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/ बंद किन्नर रजनिचर, कृपा करहु अब सबे।।७॥ 
/ आकर चारि लाख चोरासी & जाति जीव जल-थल-नभ-बासी ॥ 
/ सीय-राम-मय सब जग जानी & करउ प्रनाम जोरि जुगपानी॥ $ 
/ जानि कृपा कर किंकर मोह & सब मिलि करह बाँड़ि छल बोह ॥ / 
£ निज बुधिबल भरोस मोहि नाहीं & तातें बिनय करउ सब पाहीं॥ ३ 
। करन चहठ रघुपति-गुन-गाहा & लघु मति मोरि चरित अवगाहा ॥ | 
/ सप्तम ने एकउ अंग उपाऊ & मन मति रंक मनोरथ राऊ॥ ; 
मति अति नीच ऊँच रुचि आदी & चहिय अमिय जग जुर न छाडी ॥ 
( छम्िहहिं सज्जन मोरि ठिठाई & सुनिहहहिं बालबचन मन लाई॥ 
। जा बालक कह तोतरि बाता & सुनहिं मुदितमन पितु अरु माता ॥ 
» हँमिहहिं कूर कुटिल कुबिचारी & जे पर-दूषन-भूषन--धारी ॥ 
५ निज कब्षित्त केहि लाग न नीका & सरस होउ अथवा अति फीका॥ 
; जे परभनिति सुनत हरपाहीं & ते बर पुरुष बहुत जग नाहीं॥ 
| जग बहु नर सुर-सरि-सम भाई & जे निज बादि बढहिं जल पाई॥ 
५ सज्जन सुझृत-सिधु-सम कोई & देखि पूर बिधु बाढह जोई॥ 
| दो “भाग छोट अमिलाषु बड़, कर एक बिस्वास । 
* पेहहिं सुख सुनि सुजन सब, खल करिहहिं उपहास ॥५॥ 
$ खलपरिहास होह हित मोरा & काक कहहिं कलकंठ कठोरा ॥ 
$ हंसहिं बक दादुर ॒चातकही & हँसहिं मलिन खल बिमल-बतकही ॥ 
४ कबित रसिक न राम-पद-नेहू & तिन कहें सुखद हास रस एहू ॥ 
$ भाषाभनिति भोरि मति मोरी & हँसिबे जोग हँसे नहिं खोरी॥ 
॥ प्रभुपद-प्रीति न सामुझि नीकी & तिन्हहिं कथा सुनि लागिहि फीकी ॥ 
) हरि-हर-पद-रति मति न कृतरकी & तिन्ह कहेँ मधुर कथा रघुबरकी ॥ 
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राम-भगति-भूषित जिय जानी # सुनिहहि सुजन सराहि सुबानी ॥ 
कबि न होठ नहिं बचनप्रबीनू & सकल कला सब बिद्याहीनू ॥ 
आखर अरथ अलंकृति नाना & छंद प्रबंध अनेक बिधाना॥ 
भावभेद रसभेद अपारा & कबित-दोष-गुन बिबिध प्रकारा ॥ 
' कबित बिबेक एक नहिं मोरे & सत्य कहउ लिखि कागज कोरे॥ 
दो “--भनिति मोरि सब गुन-रहित, बिस्वबिदित गन एक । 
सो बिचारि सनिहहिं समति,जिन्हके बिमल बिबेक ॥६॥ 
॥ एहि महँ रघुपति नाम उदारा & अति पावन पुरान-श्रति-सारा॥ | 
/ मंगल-भवन अमंगल- हारी # उमासहित जेहि जपत पुरारी॥ 
॥ भनिति विचित्र सुकबि-कृत जोऊ & रामनाम बिनु सोह न सोऊ॥ 
/ विधुबदनी सब भाँति सँवारी & सोह न बसन बिना बर नारी॥ 
। सब गुन-रहित कुकबि-कृत बानी & राम-नाम-जस-अंकित जानी ॥ 
सादर कहहिं सुनहिं बुध ताही # मधुकर सरिस संत गुनग्राही॥ ' 
! जद॒पि कबित रस एकउ नाहीं & रामप्रताप प्रगट एहि माहीं॥ 
सोह भरोस मोरे मन आवा & केहि न सुसंग बड़प्पनु पावा॥ ' 
" धूमम तजे सहज करुआई & अगरुप्संग.. सुगंध... बसाई॥ 
भनिति भदेस बस्तु भलि बरनी & रामकथा जग मंगलकरनी॥ : 
$ छंद-मंगलकरान कलिमलहरन तुलसी कथा रघुनाथ की । 
/ गति कर कविता सरित की ज्यों सरित पावन एथ की॥ 


( 
४ 
( 
| 
| 


वा कजाए:. 


2.2... 
नर 


हक 


। 
| 
४ 


बज कशपक किक कक कत्ल क व कत >> 


; 


; सजस-संगति भनिति भलि हो इहि सजन-मन-भावनी। 
५ भवश्न॑ग भूति मसान की सुमिरत सोहावनि पावनी ॥ ' 
* दो ०-प्रिय लाभिहि अति सबहि मम, भनिति राम-जस-संग। 
$ दर विचारु कि कर कोउ, बंदिय मलय प्रसंग ॥ 
$ स्याम सरमि पय बिसद अति, गुनद करहिं सब पान। 
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दोहा--भ्री गणेश को सुमिरि के, शारद को धरि ध्यान | 
लिखित प्रइन की रीति सो, उत्तर लीजो ज्ञान ॥ १ ॥ 

इसके प्रहइन करने की यह्‌ रीति है कि प्रइनकतो श्रीरामचन्द्रजी का हृदय में ध्यान कर के 
किसी कोष्ठक में अँगूली धरे फिर उस अक्षरको किसी कागज अथवा पट्टी पर लिखे और फिर उस 
अक्षर से दसवाँ २ अक्षर यहाँ तक लेकर लिखे जिस कोप्ठक परडजेंगली धरी थी। ऐसा करने से 
एक चोपाई बनेगी उसी से अपना प्रइन का फल जानना चाहिये परन्तु इतना ध्यान रहे कि कहीं 
चोपाई ठीक निकछती हे ओर कहीं अक्तर ऊपर के नीचे ओर नीचे के ऊपर भी हो जाते हैं सो यथा 
योग्य मिला लेने चाहिये उसमें कुछ कठिनता नहीं हे पढ़ने से स्पष्ट दीख पड़ते हें ओर कोघछ्चक में 
जहाँ “ 7” ऐसा संकेत हे वह दीधे का है, यदि बीच की गणना में आ पड़े तो कुछ काम नहीं 
परन्तु जिस अक्षर से दसबीं संख्या पर हो उस अक्षर को दीघे करना चाहिये । 

उदाहरण (१ ) पहिले कोष्टक पर हाथ धरा तो प्रथम “सु” आया फिर दह्ाम २ अक्षर लेने से 
यह चोपाई बनी “सुनु सिय सत्य असीस हमारी 4 पूजहिं मन कामना तुम्हारी ॥? अब इस चोपाई | 
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में “हमारी” का मंकार ओर “तुम्हारी? को म्हकार कीछक में हस्व हे इनसे १० वीं संख्या पर “” 
है इसलिए दीघ कर दिए। 
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श्रीगणेशाय नमः 


रामायण माहात्म्य 


भारस्भः 


$ दोहा-र॒रु हरिहर गुण ईशधी, समिरों तुलसीदास । 

रचत गोपाल माहात्म्य श्चि रामायण सुखरास॥१॥ 
रामायण सुरतरु की छाया & दुख भये दूरि निकट जो आयौ॥ 
सप्त॒ काण्ड स्तम्भ सुहाह & दोहा लघु शाखा बबि बाई॥ 
। शुचि सोरठा सटीका[ कोई & पत्री बहु चोपाई जोई॥ 
लन्दन की शोभा अति रूरी & जन नवीन अंकुर छबि पूरी॥ 
अक्ष सुमन रहे गहगाई & अति अद्भुत सुगन्‍न्ध कबिताई॥ 
बिबिध प्रकार अर्थ सोई फल & श्रोता समति स्वाद जाने भल॥ 
भक्ति ज्ञान वेराग्य सरस रस & बीज दोय निर्गण सर्गण अस॥ 
। मुनि भुशुंडि शिव प्रथमहिं गाई & सोह गाई जगहेत गोसाई ॥ 
$ दोहा-तुलसीदास रामायण, नहिं करते परचार । 
* कलिके कूटिल जीव ये, को करतो निस्तार ॥ २॥ 
| रामायण सुरधेनु समाना & दायक अमिमत फल कल्याना॥ 
| गुणसमूह कबि सके कौन गनि & जासु प्रभाव सरिस चितामनि॥ 
| रामअयन रामायण आही & बणि पार पावे को ताही॥ 
३ रामायण अद्भुत पुलवारी क राम अमर भूषित रुचि भारी॥ 
४ श्री रामायण जेहि घरमाहीं & भूत प्रेत तह भूलि न जाहीं॥ 
/ नहिं गति तहाँ दरिंद्रहु केरी & जहँ श्री महाबीर की फेरी॥ 
३ यन्त्र मन्ज सगुनोती जेती & रामायण महेँ जानिय तेती॥ 
४ प्रीति करें रामायण माहीं & तेहि सम भाग्यवन्त कोउ नाहीं ॥ 
 दोहा-रामायण सम नहिं कोऊू, सब उपमा उपमेय । 


५ उपमा भाषा ओर की, केसे कोउ कवि देय ॥ ३ ॥ 
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रामायण माहात्य 


* त्रेता महँ भयो वालमीकि मुनि & तेकलियुग भये तुलसिदास पुनि॥ ; 
शत करोरि _ रामायण भाषी & इन मथि सार सुसूक्षम राखी॥ ' 
प्रथभ काण्ड है बाल रसीला % जन्म विवाह राम की लीला॥ 
द्वितिय अयोध्या कांड प्रकासा & पितु आज्ञा रघुबर वनवासा॥ 
पुनि अरण्य किप्किधा भाष्यों & तहँ सुग्रीय शरण महँ राख्यो ॥ 
सुन्दर सुन्दरकाण्ड सुहावन & युद्धकाण्ड मह मारेठ रावन॥ 
सप्तम उत्तर परम अनूपा & उत्मव प्रभु कोशलपुर भूपा॥ 
तुलसीकृत रामायण येती & विविध प्रकार कथा है केती॥ 
दोहा-जलग वारिध को पार नहिं, ऐसो है फंलाव । 
तलसीदास कपा करी, रचि रामायण नाव ॥ ४ ॥ 

श्री रामायण स्वग॑ निसेनी & भक्तजनन कहे आनंद देनी। 


। 
श्री रामायण सतगुण माता & यज्ञ जाहि पटि होहि सक्ञाता॥ 
पाप समृह तूल की रासी & रामायण धनंज्य कनकासी ॥ 
मोहपुज तमकिरणि तमारी & काम अग्निकहँ शीतल वारी ॥ 
| 
। 


| 
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रामायण शशि किरणि सुहाई & सन्‍त चकोरन कहें सुखदाई 
धन्य धन्य श्री तुलसिदास धनि & जगहित रामायण राखी भनि। 
नीव ऊंच जेते नरनारी & श्रीरामायण सबकह प्यारी। 
रामायण सो नेह लगाबे & अधन अपत्य सो वित सुत पावे । 
४ दोहा--रामायण सो नेह किय, सिद्ध होत सब काम । 
५ है सबको कल्याणदा, पद सुन लह विश्राम ॥ ५॥ 
४ निगमादिक ते ब्रह्म कमंडल & रामायण स्थित गंगाजल॥ 
'गीरथ सम तुलसिदास पुनि & भाषा प्रचुर कीन जनु सुरधुनि॥ 
। होति रहे यक टाँव रामायण & तेहि मग आवत पाप परायण ॥ 
कछुक कानमह पढड़ि गई बाता & चलत पंथ कहूँ भयो प्रपाता॥ 
गिरतहिं तुरत छूटि तनु गयऊ & तह अद्भधत इक अचरज भयऊ॥ 
ताहि लेन आये यमदता & निज पाशन बाँध्यो मजबूता॥ 
। अति आतुर हरिजन तह आये & छीन लीन बहु त्रास दिखाये ॥ 
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रामायण पे सुनि यह काना & ले जेहें बेठारि बिमाना ॥ 
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रामायण माहात्य ११ 


दोहा--रामायण परताप सो, गयो पारषद साथ। 
दूत चले यम सदन, खीकत मीजत हाथ ॥ ६ ॥ 


' निज दतन देखे3 बिलखाता & प्रा भानुतनय कुशलाता॥ 
» किन तुमकहँ दीन्हों दुख भाई & चार चतुर तुम देह बताई॥ 
कहा कहों तुमसों महराजा & प्रद्वत तुमाह न आवत ढाजा॥ 
कीउ यक मृत्यु लोक बढ़ भागी & तुलसीदास भयो बेरागी॥ 
रामकथा रामायण भाखी & सो लोगन घर घर धरि राखी ॥ ; 
जे जे बिबिध भाँति के पापी & मांसाहरी और सुरापी॥ ' 
। 
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ते सब मिलि रामायण सुनिहें & कहिहें लिखिहें पढ़िहें गरुनिहें। 
ते नहिं ऐहें सदन तुम्हारे & सत्य सत्य न॒प बचन हमारे। 
द्‌ 


हा-लेह पाश ये आपने, राखह अपने पास। 


अमल तम्हारों उठो अब, सनि यम भये उदास ।॥ ७॥ 
' अपनी व्यथा कहन नहीं पाये # तब लगि दृत ओर तहेँ आये॥ 
कहन लगे रबिसुत सो रोह & अब चाकरी न हमसो होई॥ 
जगमें कहें न हक््म तिहारों & यह सुनि यम जकिरहेउ विचारो ॥ 
अहो दूत मोहि कहीं बुझाई # किन दीन्हों मम हुकुम उठाई॥ 
कहा कहों कल्लु कही न जाई & तुलसिदाम इक भयो गोसाई ॥ 
तिनकी रामायण जग व्यापी & तेइ कीन्हें पवित्र सब पापी॥ 
गे हम एक अधम गृह माही & अति दख भयो जात कहि नाहीं ॥ 
तहेँ देखेठ इक कपि बलवाना & उग्ररूप सरश नुमाना ॥ 
दोहा-प्राणन को गाहक भयो, तव हम भये अति दीन । 
शरण शरण तव शरण हैं, अस्तति वहुविधि कीन ॥८॥ 
तबतो हो प्रसन्न कपिराई & हम सन पुनि परतीति कराई॥ 
धरी होय रामायण जहवाँ & कबहें भूलि न जायउ तहवाँ॥ १ 
जे श्रोता वक्ता रामायण & कब मति जायह तेहि आयन ॥ ! 
अस हमसों कपि शपथ कराई & तब  छूटन पायो सन राई॥ 
४ सुनि यमराज बहुत घबराएं & निकट बुलाय दत समझाए॥ ४ 
४ नाम रूप गुण कथा रामकी & कियउ न फेरी तोन धामकी॥ ४ 
3 अजामील की सुरति करोजू & ओर न कछु चितमाझ परोजू॥ 
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१२ रामायण माहात्य 
थकि सो रहे दत सुनि बानी & धनि श्रीरामायण महरानी ॥ 
दोहा-रामायण तेजश्वरी, सत भाषा शिर मोर । 


यमपुर जाको शार हैं, समताकोी नहिं और ॥ € ॥ 
पातक महा ठग्यो किन होई & रामायण सुनि रह्यो न कोई॥ 
वाहे चारो फूल का साधन & करु रामायण को आराधन ॥ 
रामायण सुनि पाप पराने & जिमि हिम ऋतु महँ मशकनसाने॥ 
कलयुग तरन उपाय नु कोई & राम भजन रामायण सोई॥ 
कथा रामायूण की जहीँ होई & सो ग्रह ग्रह मति जाने कोई-॥ 
सो घर तीर्थ रूप सम भाभे & तहाँ गये सब पातक नामे॥ 
पाप बास देही मह तब लग & श्रीरामायण सुने न जब लग॥ 
उदय पुरानी पुण्य होय जब & रामायण महँ मन लागे तब॥ 
दोहा-रामायण के सुनतही, छूटि जाय प्रेतत्व । 
जाके पढ़े सुने ते, सूकतध है परतत्व ॥ १०॥ 
को जाने रामायण को रस & यह तो है सन्‍्तन को सरबस ॥ 
बनज सनेही अलिगण जेसे & भक्तन प्रिय रामायण तेसे॥ 
त्यागि भक्तजन ग्रन्थ अनेक & धारण किये रामायण एक्‌॥ 
। 
। 
। 


ज्न्क्ज्ण्न््क््श्प्न्न्क्म्र्प्न्क्म्ति कमान सजीक्रष्शट 
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भक्तन कहें हे भक्ति अनूपा & रसिक जनन कहेँ हे रस रूपा। 
ज्ञान मयी तिन कहें जे ज्ञानो & तुलसी तारण तरण बखानी। 
काम क्रोध रुज वश संसारा & ओषधि रामायण अनुसारा। 
रामायण महेँ नेह न जाको & जीवत शवसम जानिय ताको ॥ 
रामायण जाकहे प्रिय नाहीं & वृथा जन्म ताको जगमाहीं॥ 
दोहा--रामायण अग्रत कथा, लेत न ताको स्वाद | 
तिनको निश्चय जानिये, हैं पूरे दनुजाद ॥॥११॥ 

रामायण बिधि कहीं विशारद & सनत्कुमार सो भाषी नारद॥ 
सहित विधान सुने जो कोई & सहज मुक्ति पावे नर सोई॥ 
/ कातिक माघ चेत चितलाई & नवदिन कहे कथा सुखदाई॥ 


ब्रह्ममुहृते समय हो जबहीं & कर्म करे शौचादिक तबहीं ॥ 
करें दन्‍्तधावन लट जीरा & मज्जन करे धरे मन धीरा॥ ४ 
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रामायण माहात्य 
पुनि रामायण पुस्तक अरचे & प्रेम सहित गंधादिक चरचे॥ 
3“नमो नारायण मंत्र भनीजे & तीन आहुती होम करीजे॥ 
मन बच कर्म पाप तनु केरे का छूटि जात नहिं आवत नेरे॥ 
दोहा--यहि बिधि रामायण 80 , जे करिहहिं चितलाय । 
राम धाम ते जाहहें, संभश्रित हुखहिं मिटाय ॥१२॥ 
जो कछु कारज कहें कोई जाई & सुमिरि चले सो यह चोपाई॥ 
प्रविशि नगर कीजे सब काजा # हृदय राखि कोशलपुर राजा॥ 
जो विदेश चाहे कुशलाई & तो यह सुमिरि चले चोपाई॥ 
रथ चढ़ि सीय सहित दोउ भाई & चले बनहिं अवृधहिं शिरनाई ॥ 
भूत पिशाच जाहि जब छागे & यह सोरठा पढ़े सो भाग॥ 
सोरठा-- बन्दां पवनकुमार, खल बन पावक ज्ञानघन । 
जासु हृदय आगार, बसहिं राम शरचाप घर ॥१॥ 
शत्र निवारण चहो जो भाई & भावसहित जपु यह चोपाई॥ 
जाके सुमिरण ते रिपुनाशा & नाम शबत्र॒हन वेद प्रकाशा॥ 
यह चोपाई जपे जो कोई & अन्न आदि दुख ताहि न होई॥ 
विश्व भरण पोषण कर जोई & ताकर नाम भरत अस होई॥ 
जो उत्सव चह विविध प्रकारा #& करु यह चोपाई अनुसारा॥ 
जबते राम व्याहि, घर आये & नित नव_मंगल मोद ब॒धाये॥ 
जो चाहो जगमहँ जय भाई & स्थिर हंवे जपु यह चोपाई॥ 
सखा धर्ममय अस रथ जाके & जीतन कहेँ न कतहुँ रिपर ताके ॥ ! 
है सबरभाति कार्य जगमाहीं & रामायण सो सब हे जाहीं॥ ! 
दोहा--सकल भांति मनकामनो, यह दोहा दातार | ! 
/ रामायण महँ खोजकरि, कर या का अनुसार ॥१३॥ ; 
(४ वह 28, सुसमाज सुख, कहत न बने खगेश। | 
४ बरणे शारद शेष पुनि, सो रस जान महेश ॥१४॥ 
४ बरणों एक रुचिर इतिहासा # तुलसीदास जो कीन्ह तमासा॥ २ 
द्राविड़ अरु काशी महिपाला & कह एकत्र रहे कछु काला॥ ६ 
( अतिशय प्रीति बढ़ी दुह् माहीं & मनमें कपट लेश कछु नाहीं॥ / 


१0 >> 2 2 8 ८ कट 46 42 26 0८ 004: 0८ 2. से 


ऐ 


<<८+<८८*+<:८८+ ८० ८८+्प्८प्फकमतशा करफा करा का पपका का रिजम कल पजू चर छत कर अं पर कर ७ कट अत चर चए छा बट ७ 7 *+ उद्ल 
2 डी 0 की की का की ० कक ७ 2 की कक 2 ० 0 कक. 


चक 


<# <८॥ 2 बटऊ कायल फराव्य॑न आयाम आपात आाप््॑॑+ इश्क का रा फ्ाक्म् चम्मच मातम चला हू बट 


$ गर्भती. दोऊ. डपरानी # चली बात दुहुँहुन कहि डारी ॥ 
द्राविड़ कही वात सुखरासी & सुनहु तपति काशी के बासी॥ 
जन्मे तव सुत सुता हमारे & अथवा मम सुत सुता तिहारे॥ 
अस संयोग होइ जो नाह & हम तुम करहिं विवाह उल्ाहूं॥ 
। सोहं करि यह बात दहहाई & संतत प्रीति रही अब भाई॥ 
सुखद समय आयो जब कोऊ & निज २ भवन गये हप दोऊ॥ 
सोरठा-कन्या भइ हुहुँओर, जानो जात न दवगति । 
कहि पठयो सुत मोर, द्रविड़ द्रत काशी गये ॥ २ ॥. 
यह छल होत भयो जिहिलाई & सो वह हेतु कहों में गाई।॥ 
द्राविड़ पति निज गृह आओ जब & रानीसो अस कहत भयो तब ॥ 
जो होई कन्या दुहँ ओरा & तो में प्राण तुजब बरजोरा॥ 
सुनि रानी. राजा मुख बानी & मनमहें बहुत भाँति भयमानी ॥ 
उपरोहित को लिहिसि बुलाई & नप दराय यह बात बुभाई॥ 
। / मम अहिवात तुम्हारे हाथा & नहीं तो प्रभु में होब अनाथा॥ 
/ रानी द्रव्य दीन नहिं थोरी & भई मायाबस द्विज मति भोरी ॥ 
/ सेवक सेवकायन वश कीन्हेसि & आदर मान दान बहु दीन्‍्हेसि ॥ 
$ दोहा-सेवक एक दिन तो तेहि, बाराणसी बसाय । 


/ तेहिते पाइसि खबरिं सब, तब यह किहिसि उपाय॥१५॥ 
| पुत्र नाम धरि गुप्त रखायो & द्वादश वर्ष न द्वारे आयो॥ 
» विदृषण कहेठ न कोऊ पेखे & ब्याह समय सब कोऊ देखे॥ 
/ मित्र मिलन हित चित अनुराग्यो & नेगी पढे हू पुनि माग्यों ॥ 
५ अति आनन्द चलयो मग बेगी # काशी दुप पहें आयो नेगी।॥ 
/ नृप मन मुदित पत्रिका बाँची & ले आवो बरात रोगराँची॥ 
; आयो ब्याहन द्वाविड़ राजा & खुली बात उपजी अति लाजा॥ 
; क्रोधातर॒ काशी अवनीशा & कह कटिहों द्राविड़ कर शीशा॥ 
यह सुनि द्राविड़ अधिक डेराने & निज छल समझि २ पढिताने॥ 
$ दोहा-अति सभीत अति दीन हवे, गये जहँ तुलसीदास । 
» पाहिं पाहि कहि पॉय परि, कहेउ करो हुख नास ॥१६॥ ४ 
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| रामायण माहात्य १५ 
$ तब काशी रुप कहँ बुलवायों & तुरुसिदास हित करि समुझायो ॥ 
| उत कहि सुता जो व्याहन आयो & होय पुत्र तो होय बधायों ॥ 
६ जो यह पुत्र होय महराजा & करहिं विवाह साजि सव साजा ॥ 
! तुलसीदास बेदि बिरचाई & तह गणेश गोरी पघराई॥ 
; सिंहासन पे धरि रामायण & नव दिन भर कीन्ही पारायण॥ 
जो कन्या वर वेष बतायो & ताही को सनन्‍्मुख बेठायो ॥ 
वक्ता आप सो श्रोता भई & दुनियाँ तहेँ देखन सब गई ॥ 
कथा सकल जब बाँचि सुनाई & तासु शीश कर धरेउ गोसाई ॥ 
दोहा-अरु यह चोपाई पढ़ी, रामहिं सुमिरि प्रसन्न । 
तिहि अवसर वर हवें गयो, श्रीरामायण घन्य ॥१७॥ 
मंत्र महामणि विषय व्यालके & मेटल कठिन कुअंकः भालके ॥ 
रामायण जब कही गुसाई' & प्रगटन हित काशी फिरि आई॥ 
आदर कीन्ह न पंडित काऊ # कहें जो हम सो करों उपाऊ॥ 
जेहि स्थान कहों तहें जाह & पोथी अब न देखावहु काहू॥ 
श्री आनन्द कान्ह ब्रह्मचारी & हम शिर मोर सुमहिमा भारी ॥ 
जो याको वे आदर करिंहें & तो हम सब ले शीशरहिं धरिहें ॥ 
$ गये आनन्द कान्ह पहँ तत्पर # करत प्रशंसा प्रसन्न परस्पर ॥ 
$ पोथी की चर्चा पुनि कीन्ही # देखन हेतु सो ले धरि लीन्ही॥ 
कछु दिन पढ़ी सहित अनुरागन & गये गुसाई पोथी माँगन ॥ 
' दोहा-पोथी द३ अरु अस कहेउ, होई आदर लोक । 
४ निजप्रमाण करि लिखि दियो,यह अद्भुत श्लोक ॥ १८॥ 
* श्लोक-आनन्दकानने हयस्मिन्‌ जंगमस्तुलसीतर: । 
कविता मंजरी यस्य रामश्रमरभूषितः ॥ १ ॥ 


| 

१ छन्द-धनि धन्य तुल्सीदास जिन जग हेतु रामायण भनी । 
/ अ ५३ 

॥ . माहात्य अमित न कहि सकी रस विषय महँ मो मतिसनी ॥ 
श्द्ड 
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| १६ रामायण माहात्म्य 
निज बुद्धि के अनुसार कहि गोपाल सब गुरु की दया। 
रघुबीर यशकी अधिकता श्रीसन्‍्त जन करिहहि मया॥ 
दोहा--श्रीमत तुलसीदासजी, हवे प्रसन्‍न वर देह । 
रामायण माहात्म्य सो, हरिजन करहिं सनेहु ॥१६॥ 


पक, 


ख्प्दाब्त् कर स्तन सतत 
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न्न्ष्म््प््् 


प्यूट 


आरती श्रीरामायणजी की 


४ आरति श्री रामायण जी की । कीरति कलित ललित सियपीकी ॥ टेक॥ 
गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद | बालमीक बिज्ञान विशारद॥ 
शुक सनकादि शेष अरु सारद । वरणि पवनसुत कीरति नीकी ॥ १॥ १ 
संतत गावत शंभु भवानी । ओघट सम्भव मुनिवर ज्ञानी॥ -: ५ 
व्यास आदि कविपंग बखानी । काग भुशुण्ड गरुढ़ के ही की॥ २॥ 
चारिउ बेद पुराण अषप्टट्स | छ३उ शाखत्र सब ग्रन्थन को रस ॥ । 
तन मन धन संतन को सवेस । सार अंश सम्मत सबही की ॥ ३॥ ( 
कलिमलहरणि विषय रसफीकी। सुभग सिंगार भक्ति युवती की ॥ 

णि रोग भव भूरि अमीकी । तात मात सब विधि तुलसी की ॥ 9॥ 
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५ 
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राम कलेवा:' 
रे चर +( 2 | शा 
ड्र्ी 
द--भोर भये अपने कुमार को जनक बेगि बुलवाये ॥ 
सुनिके पित सं देश लक्ष्मनिधि सखन सहित तह आये॥ 
सादर किये प्रणाम चरण छुई लखि बोले मिथिलेसू॥ 
गमनहु॒ तात तुरत जनवासे जहेँ श्री अवध नरेस्‌॥ 


. बिनय सुनाय राय दशरथ सो पाय रजाय सचेतू॥ 


आनह चारिउ3 राजकुमारन करन कलेऊ हेतू॥ 
यह सुनि शीशनाय लक्ष्मीनिधि भरि उर मोद उमंगा ॥ 
सखन समेत मंद हँसि गमने चढ़ि चढ़ि चपल तुरंगा॥ 
कलनि देखावत हय थिरकावत करत अनेक तमासे ॥ 
मृदू मुसुकात वतात परस्पर पहुँचि गये जनवासे॥ 
सखन सहित तह उतरि तुरंग ते मिथिलापति के बारे ॥ 
चारिह सुत युत अवधराज को सादर जाय जुहारे॥ 
अतिसुखनिधि लक्ष्मनिधिको लखि सखनसहित सतकारे॥ 
रघुकुलदीप महीप हाथ गहि निज समीष बेठारे॥ 
तेहिक्षण सानुज निरखि रामठवि सखन सहित सुखमाने ॥ 
लक्ष्मीनिधि मुख दरस पायके रामह नेन जुड़ाने॥ 
तब श्रीनिधि कर जोरि भूष सों कोमल बेन उचारे॥ 
करन कलेऊ हेत पठावो चारिह्व राज्दुलारे॥ 
सुनि सृद बचन प्रेम रस साने दशरथ मद मुसकाने॥ 
चारिह कुंवर बुलाय वेगही बिंदा किये सुखसाने॥ 
जनक नगर की जान तयारी सेवक सव सुख पा ॥ 
निज निज प्रभृहि मंवारन लागे ले भूषण बरबागे॥ 
रघुनन्दन शिर पाग जरकसी लसी त्रिभंगी बॉधी॥ 
तिमि नोरंगी भुकी कलंगी रुपिरुचि पेचनि साथी ॥ 
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॥ १८ रामकलेवा 
/ आल 
/ कनककलित अतिललित मनिनिकी मंजुल मौर बिराजी ॥ 


५ 


५ सिधुरमनि के सजे सेहरा जोहिं होत मन राजी॥ 
।  ताके कोर कोर चहूँ ओरन लगीं रतन की पाँती॥ 
जग मग जोत होत चहुँदेतिते लखि अँखिया न अघाती ॥ 
* कुण्डल लोलें हलें कपोलें लगी अमोलें मोती ॥ 
' जोबदार जगमगहि जराऊ जुगल जेजीरन जोती॥ 
$ जालिम जोर जेहरी जुलफें जुवतिन जोबन हारी॥ 
ः छूटीं अलक दहुंहिसि कलकें मनहें मेन तरवारी॥ 
; रतनारी कारी कजरारी अति अनियारी आँखें॥ 


रसवारी बरबस बसकारी प्यारी आनन राखें॥ 
अति अवबरंगी रतिरमरंगी चढ़ी त्रिमंगी भोहें॥ 
मनहू मदनके जुगधनु सोहें जिहि जोहें सोइह मोहें॥ 
तिलक रसाल बिशाल भालपर किमि बरनों डबि ताकी ॥ 
जनु नव घन पर रीम दामिनी नेम लियो थिरताकी ॥ 
अरुन अधर बिच दामिनि द्युतिवर दमके दसनन पाँती॥ 
सन्‍्मुख मुखकर जेहिदिशि बोले अजब बेटा बहराती ॥ 
जगमगात अति श्यामगात पर जरतारिन को जामा॥ 
ताके कोर कोर चहँ ओरन जड़े रतन मनि ग्रामा ॥ 
पीत सुफेटा सुछझबि समेटा कमर लपेटा राज॥ 
नव॒ल पटकी करन लट्टको कॉधे पटुका आ्राज॥ 
मनिमय कंकन सुखप्रद रंकन बंकन कर बिच बाधे॥ 
जनु पुर जुव॒तिन मन जीतन को जंत्र बसी कर साध॥ 


दोहा-बरणि सके को रामको, अनुपम इलह वेष। 
जेहिलखि शिवसनकादिको, रहत न तनुहिं सरेष ॥ 
इमि सजि अनुज सहित रघुनन्दन चारिहु राजदुलारे॥ 
बढ़े उमंगन चढ़े तुरंगग अंगन बसन सँवारे॥ 
जे रघुबंशी कूँवर लाड़िले प्रभु कहँ प्राण पियारे॥ 


श है 
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रामकलेवा १६ ; 


चढ़े तुरंग संग तेड3 गमने रामरंग मतवारे॥ 
बोले चोबदार ले नामन बिरदावडी अलछापें॥ 
चंचल चमर चले दुहँ दिसिते छत्र सखा सिर ढांप॑॥ 
रामबाम दिसि श्रीलक्ष्मनिधि सखन सहित तेउ सोहें ॥ 
चंचल बागे किये तुरंग की बातें करत हसोहें ॥ 
जग बंदन जेहि नाम जाहिरो रघुनन्दन को बाजी ॥ 
ताको गुण छब्रि कह लों बरणों जोहि होत मन राजी ॥ 
भूषित भूषन अंग अदृषन प्रपणन हय लखि लाजे॥ 
चोटिन तनियाँ गरुथी सुमनियाँ पग॒ पेजनियाँ बाजे॥ 
जड़ित जवाहिर जीन जरी को जरबीली श्रति सोरहें॥ 
पूजि पटाको छटा कहे को काम लटा मन मोरहें॥ 
ललित लगाम दाम बहुकेरी अंकित नाम बिराजे॥ 
सुद्ृबि उमंगी भुकी त्रिमंगी मनिन कलंगी छाजे॥ 
जित रुख पावे तित पहुँचावे छन आवे छन जाबे॥ 
जमि जमि थम थमि थिरकि भूमि पर गतिनत तिन दरसावे॥ 
खीनी कटि पीनी खुरथाले बँधी नबीनी नालें॥ 
लेत उतालें सिंह उछ्ालें करें समुद्र इक फालें॥ 
धावल पावन पावत .पीछू गरुड़हु गये गँवावे॥ 
रघुनन्दन को वाजि लाड़िलो अनुपम कला दिखावे॥ 
नाम समुद मुद देत जनन को तापर भरत बिराज ॥ 
श्रीरघुनन्दन के दहिने देिसि चलत चपल गति साज॥ 
रोकत बागें अति रिसि रागें गरबित फुरकन लागे॥ 
झमक झमाकी ले गति बाँकी दे झाँकी सुभ पागे॥ 
कहेँ नभ जावे सुरन भोँकावे कहँ महि मोद मचावें॥ 
अबनी ते अरु आसमान लो जन सोपान बनावे॥ 
फॉदत चंचल चारु चोकड़ी चपलाह चेख झाप॥ 
भरत कुवर को तुरंग रंगीलो बरनि जाय कह कापे॥ 
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० रामकलेवा 


चंपा नाम चाल चटयकीलों जेहि पर रिपुह्न भाये॥ 
सब समाज के आगे निरतत मोर कुरंग लजाये॥ 
जो कछु नेकहु हाथ उठावत कई हाथ उठ जातो॥ 
बार बार चुचुकार दलारत ताह पे न जुड़ातो॥ 
$ लक्‍्खी घोड़ा ट्खन लाल को बाँको निपय चलाको॥ 
६ उड़ि उड़ि जात वायुमंडल को परत न महि पग ताको ॥ 
५ तरफराय उड़िजात परत है लक्ष्मीनिषि हय पाहीं॥ 
५ उचित बिचारि हँसे रघुबंशी रामहिं सृद मुसकाहीं॥ 
४ तोपें तुप्च जुटे जहेँ छुटे तहें जाय सो टूट॥ 
रनरस घूटे बीरन कूंटे बीरन में जस लूंट॥ 
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* फुलकरियासों करत धरत पग करत अनेक तमासों॥ 
$.. हुरकन मुरकन धुरकन थरकन बरनि जाय कह कासो॥ 
। तकि तुरजह्ञ की चंचलताई लपन कि देखि चढ़ाई॥ 


' निमिबंसी रघुबंशी पिंगरे ठगिसो रहे बिकाई॥ 
' राम आदि जे कुंवर लाड़िले ते3 लखि भरे उछाहें॥ 
रीझि रीधझि तह लपनलाल को बारहिं बार सराहें ॥ 
इमि मग होत विलास विविध बिधि बिपुल वाजने वाजे ॥ 
सुनत नकीब पुकार नगर तिय कि बेठीं दरवाजे ॥ 
कोउ तिय निरखि बदन की सुखमा अति सुखमहँ सो पागी ॥ 


लत 2७ खा नस, ८३ 
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पड, ८० 
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' भरी सनेह देह सुधि भूली रामरूप अनुरागी ॥ 
४ कोउ तिय देखि अतूला दूल्हा अति सनेह तनु भूला॥ 
| फूला नेंन मेंन मन भूला लागि प्रीति को हला॥ 
ह' कोउ घूधट पट खोल सुन्दरी मणि मंदरी ले पानी ॥ 
( देंखत दूलह रूप रामको आनंद सिन्धु समानी॥ 
दोहा-काउ सूरति लखि साँवरी, तारति तण सख पाग । 
* मधुरी मृरति में पगी, निज मूरति सुख त्याग ॥ 


/ कोउ रघुनंदन छबि बिलोकि के बोली सुनु सखि बबना ॥ (४ 
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रामकलेवा २१ 


राजकुवर ये करन कलेऊ जात जनक के अयना ॥ 
इनको श्रीनिधि गये लिवाई आये चारिह वेटा॥ 
रंगभीने रघुबंशी बेला दशरथ राज दल्हेटा॥ 
धनि यह भाग्य हमारी प्यारी निज भरि नेन निहारे॥ 
नतु दरसन दुलंभ दलह के रविकुल प्रान पियारे॥ 
भाग सोहाग आज भल पायो श्रीमिथिलेश कि बेटी ॥ 
सुन्दर श्याम माधुरी मूरति निज निज भुज भर भेटी ॥ 
बोली अपर सखी सुनु सजनी भली बात बनि आईं॥ 
हमह चलें सबब जनक महल को हसिये इन्हें हँसाई॥ 
इमि सृद बातें करत परसपर भई प्रेममबश बामा॥ 
सुनत जात मुसुकात अनुज जुत कृपासिन्धु श्रीरामा ॥ 
तरंग नचावत मग छबि छावत बाजत बिपुल नगारे॥ 
चोपदार जागरें अछापत जनक नगर पणु धारे॥ 
द्वार समीप देखि अति सुन्दर मनिमय चोक सँवारे॥ 
राजकवर रघुवंशिन के तहें ठाद भये मतवारे॥ 
उतर जाय लहि सीयमातु पहे नगर सुवासिन नारी॥ 
कंचन कलश सजे सिर उपर पदल्लव दीप सवारी ॥ 
गावत मंगल गीत मनोहर करले कंचन थारी॥ 
परछन चली हेतु रघुवर को बहु आरती सँवारी॥ 
जाय समीप निहारि रामठबि दग आनंद जल बाढो॥ 
छकित रहीं वर बदन बिलोकत चकित रहीं तह ठादढी ॥ 
रामरूप रँसि रंग गई रंगीली छखि दलह सुख सारा॥ 
तन मन रहो सरेख न काह को करे मंगलाचारा ॥ 
प्रेम पयोधि मगन सब प्यारी धरि पुनि धीरज भारी॥ 
परछन अली भलीबिधि कीन्हो रोकि बिलोचन बारी ॥ 
लक्ष्मीनिधि तब उतरि तुरंग ते चारिउ कवर उतारे॥ 
पाणि पकरि रघुनन्दन जी को भीतर महल सिधारे ॥ 
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द्वीप द्वीप के जहँ महीप सब जनक समीप बिराजे॥ 
बेठ सभा सकल निमिबंसी सुर अंसी इवं छाजे॥ 
रघुनन्दन तहँ अनुज सखन युत सादर जाय जुहारे॥ 
देखत उठे सकल निमिबंसी जनक निकट बेठारे॥ 
कर गजरा कजरा हृगमें सेहरायत मोर बिराजी ॥ 
लह भेष बिलोकि रामको भई सभा सब राजी ॥ 
तह कर कछ दरबार जनक टिग दशरथ राज दलारे॥ 
लेके राय रजाय नाय शिर सासु समीप सिधारे॥ 
जहें पिक बयनी सब सुख ऐनी बेटि सुनयना रानी ॥ 
इन्द्रागी की कोन चलावे लखि रति रूप लुभानी॥ 
चन्द्रमुखी चहूँ ओर विराजे कोउ कर चमर डुलावे॥ 
कोउ सखि देखि राम की शोभा आरति मंगल गावे॥ 
तेहि छन तहाँ गये रघुनन्दन मन फंदन बर बेषा॥ 
देखत उठी सकल रनिवासें रह्यो न तनुहिं सरेषा॥ 
करि आरती बारि मनिभूषन सादर पाँव पखारे॥ 
चारि रह के चारि सिंहासन चारिह बर बेठारे॥ 
लखि छबि ऐना सास स॒नेना नेना पलक तजेना॥ 
भूली चेना बोलि सकेना कहत बने ना बना॥ 
तकि तकि रहीं तनक नहिं डोले मगन महा मुद माहीं ॥ 
राम रूप रोगि रही रंगीली आाँस बहे हग जाहीं॥ 
इमि तहें दशा बिलोकि सासु की राम गुनत मनमाहीं ॥ 
काह भयो यह आजु रानि को प्रछनन में सकुचाहीं॥ 
चतुर सखी चित चरचि राम साँ बोली मधुरी बानी॥ 
यह तुम्हार गुन हे सब लालन ओर न कछु उर आनी॥ 
सुनत बचन यह तुरत धीर धरि जगी सुनेना रानी॥ 
बार बार बहु लीन्ह बलेया चूमि कपोलन पानी ॥ 
माधुरि मूरति सावलि सूरत तकि तृण तोरति रानी॥ 
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रामकलेवा २३ !( 

रीमि रीमि तहें राम रूप पे बिनही मोल बिकानी॥ ! 
नि कर जोरि राम सों रानी बोली अति मद मोई॥ 
उठहु लाल अब करहु कलेऊ जो जो रुचि हिय होई॥ ' 
यह सुनि सखन समेत उठे तहाँ चारहु राज दुलारे॥ 
भरी भाग्य अनुराग सुनेना निज कर पाय पखारे॥ ' 
रचना अधिक पदक के पीढन बेठारे सब भाई॥ '€ 
कंचन थारी मदुल सुहारी परसी बिबिध मिठाई॥ ; 
रुचि अनुरूप भूषसुत जेंबत पवन डुलावें सासू॥ ! 
बूझि बूझि रुचि व्यंजन परसे बरणि न जाय हुलासू्‌॥ ४ 
स्वाद सराहि पाय पुनि अँचये सखियन पान खबाये॥ 
बेठे पहिरि पोशाक सखनयुत बिबिध सुगन्ध लगाये॥ 
दोहा-राज अयन सब चेन य॒त, राजोें राजकमार। 


जिनको हास बिलास लखि, लाजहिं लाखनमार ॥ 
उन्द-तेहि अवसर सुधि पाय सखी मुख लक्ष्मीनिधि की नारी॥ 
नाम सिद्ध परमिद्ध जासु गुण रूप शील उजियारी॥ 
भाग सुहाग भरी सुठि सुन्दरि नव योवन मतवारी॥ 
रसिकन रीति प्रीति परबीनी रतिहि लजावन हारी॥ 
अतिगुनवान निधान रूपकी सबबिधि सुभग सयानी॥ 
लक्ष्मीनिधि की प्राणपियारी निमि कुल की महरानी ॥ 
अलबेली सरहज रघुबर की बढ़ी सनेह श्रेंगारी ॥ 
प्रीतम प्रीति निवाहन हारी रामरूप रिक्ववारी ॥ 
चंचल चपल चहूँ दिशि चितवति देखन को अतुराई॥ 
भरी उमंग संग सखियन ले तुरत राम ढिग आएईै॥ 
बदन चंद अरविन्द लिये कर बिहेसत मन्दिर सोहि॥ 
राजकवर कर पकड़ि लाड़िलो बोली तकि तिरदोंहे॥ 
ऐ वितचोर किशोर भूप के वड़े चोर तुम प्यारे॥ 
सुरति हमारि भुलाय साँवरे सास समीप सिधारे॥ 
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लटी बात कहो जनि प्यारी आपन दोष दुराई॥ 
तुमहीं रहिउ छिपाय छबीली सुनत हमारि अवाई॥ 
हम गये तुम महलन भीतर तुमहि न परयो जनाईं॥ 
भलो सदन तुमरो है प्यारी जहे सब जाई समाई॥ 
सुनत राम के बचन लाड़िली बोली मृद मुसुकाई॥ 
तुमरे घर की रीति लालजू इहाँ न चले चलाई॥ 
सास सनयना के समीप महेँ देत जबाब बनयना॥ 
पानि पकरि रघुनन्दनजी को गह लिवाय निज अयना ॥ 
चारि सिंहासन दे तहँ आसन भरी हलासन प्यारी॥ 
बारहिं बार निहारि बदन छबि बहु आरती उतारी ॥ 
मेलि सुकंड मालती माला बसननि अतर लगायो॥ 
अंचल सो मुख पोंडि रामको निजंकर पान खवायो ॥ 
जहँ रति रंभा सरिस सुन्दरी बेठीं किये शथंगारें॥ 
कोउ कुसुमन की करनफूल रच कोउ कलंगी कोउ हारे॥ 
ललित लबंग कपूर मंग धरि कोउ सखि पान लगावें॥ 
कोउ कर पीकदान लिये ठादी कोउ सखि चमर डुलावं॥ 
निज निज साज सजे सब प्यारी रघुबर सन्मुख भाव ॥ 
कोउ जल तुरही तार तमूरा कोउ करताल बजावें॥ 
कोउ सितार ले तार तार प्रति गृह गतिन दरसावें॥ 
कोउ उपंग मुरचंग मिलाबे दे सृदह् सुख थापे॥ 
कोउ ले बीन नवीन सुरनते मनहु बसीकर जापे॥ 
कोउ मगनेनी कोकिल बयनी पंचम राग अलापे॥ 
परत कानमें मधुर तान निज बिरहिन के जिय कॉँपे॥ 
इमि अभिराम धाम शोभा हढूेखि रामकूअर अनुरागे॥ 
बातें करत सिद्धि सरहज सो परम प्रेमरस पागे॥ 
जे निमिराज नेवत सुनि आई कोटिन राजकुमारी ॥ 
राममिलन की बड़ी लालसा कहि न सकें सुकुमारी॥ 
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$ तिन यह सुन्यो कि सिद्धि सदन में आये चारिह भाई॥ . * 
तुरतहिं तहँ पहुँची सब 'यारी जानि समय सुखदाई॥ 
। देख राजकुँवी सब आईं रामदरस की प्यासी॥ ; 
अति सन्‍्मान कियो सबही को सिद्धि सदन सुभरासी॥ 
राम सुब्बि देखन ते लागीं हग आनेंदजल बाढ़े॥ 
* चप झपपरे रूप सागर में _कदहिं नहीं अब कादे॥ 
। मनिन मोर पर मोतिन कलँंगी अल्बेली अति सोहें॥ 
* राजतियन की कोन चलेहैं मुनियन को मनमोहें॥ ४ 
! विकन विलकदार चुनवारी अलके मुखपर छूटी ॥ 6 
$ जोहत जहर चढ़त जुबतिनकों जड़ी न लागत बूटी॥ 
लखि छबिबरकी श्याम सुन्दर की भई मोन सुखसरकी॥ ४९ 
तरकी तनी कंचुकी करकी दरको चूरी करकी॥ / 
6 ५ 
$ दोहा-मन टोमा सभा निरखि, भई विवश खुकूमारि। ५ 
/ चकित छकित सब रह गई, तनमनदसा बिसारि ॥ 
/ छ०-जे तिय मान अनूप रूप निज रही स्वरूप गुमानी॥ . $ 
/ ते लखि रामबदन की सुखमा बिनहीं मोल विकानी॥ «४ 
(४ अति सुकुमारी राजकुमारी सिद्धि सहित अनुरागी॥ ४ 
४ तहाँ प्यारी गारी रघुबरको देन दिवावन लागी॥ ४ 
(एक सखी कह सुनहु लालजी यह स्वरूप कहेँ पायो॥ ४ 
(४ कानन सुन्यो काम अति सुन्दर की तुमको सोह जायो॥ ४ 
(४ वोली सिद्धि सुनहु रघुनन्दन तुम हमार ननदोई॥  * 
(४ एक बात तमसों हम पूछें लाल ना राखहु गोई॥ ४ 
४ होत व्याह संवन्ध सबन को अपने जातिहि माँही॥ ४ 
(४ निज बहिनी श्रृंगी ऋषि को तुम केसे दियो विवाही॥ ४ 
४ की उनको मुनीश ले भाग्यो की वोई सँग लागी॥ ४ 
४ एती बात बतावहु लालन तुम रघुबंश अदागी॥ ६ 
१ लपण क्ट्मोयहसुनो लाड़िली जेहि विधि जह लिखि दीना॥ ४ 
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२ रामकलेवा 


तहें संयोग होत है ताको व्याह तो कर्म अधीना॥ 
कहे हम राजकेंवर रघुबंशी कहे बिदेह बेरागी॥ 
भयो हमार व्याह तुम्हरे घर बिधिगत गने को भागी॥ 
औओरो एक हॉस उर आवे अचरज है सब काह॥ 
तुम तो हो सिधि वे लक्ष्मीनिधि नारि नारि भो व्याह॥ 
एक सखी कह सुनहु लालजी तुमहिं सके को जीती॥ 
जाहिर अहे सकल जग माहीं तुम्हरे घर की रीती ॥ 
अति उदार करतृतिदार सब अवधपुरी की बामा॥ 
खीर खाय पेंदा सुत करतीं पति कर कछु नहिं कामा॥ 
सखी बचन सुनि तब रघुनन्दन बोले मद मुसुकाते॥ 
आपन चाल छिपावहु प्यारी कहहु आन की बातें ॥ 
कोउ नहिं जन्मे मात पिता बिन बँधी वेद की नीती॥ 
तुम्हरे तो महिते सब उपजें अस हमरे नहिं रीती॥ 
बोली चन्द्रकक तेहि अवसर परम चतुर सुकुमारी॥ 
सिद्धि कुँवरि की लहुरी भनिगी लक्ष्मीनिधि की सारी॥ 
लरिकाईं ते रह्मयो लालजी तुम तपसिन सँग माहीं॥ 
ये छल छन्द फन्‍द कहेँ पाये सत्य कहो हम पाहीं॥ 
की मुनि नारिन के संग सीखे की निज भगिनी पासे ॥ 
मीठो सीठो स्वाद लालजी बिन चाखे नहिं भासे॥ 
बोले भरत भली कहि सजनी तुमह तो आये कुमारी ॥ 
बर्णह पुरुष संग की बातें सो कहँ सीखेह प्यारी॥ 
रहे मुनिन संग ज्ञान सिखन को सो सब सिखे सिखाये॥ 
कामिनि काम कला अब सिखन हम तुम्हरे ठिग आये॥ 
सिद्धि कह्यो तब सुनहु भरतजी ऐसी तुम न बखानों ॥ 
तुमरी तो गिनती साधुन में लोक बात का जानो ॥ 
भरत क्यो तुम साँची कहत हो हम साथ परकाजी ॥ 
ऐसी सेवा करो लाड़िली जाते हों हम राजी॥ 
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रामकलेवा २७ 
आये अयन अप्ूरब योगी अस निज मन गुन लीजें॥ 
अधर सुधारस को दे भोजन अतिथिहि प्रजन कीजे॥ 
एक सखी कह सुनहु सबे मिलि इनकी एक बड़ाई॥ 
ऋषि मख राखन गये कवर ये तहेँ हम अस सुधि पाई।॥ 
इनको सुन्दर देखि काम बस तिया ताड़का आई॥ 
सो करतृति न भई लाल सो मारेह तेहि खिसिआई॥ 
बोले रिपुहन सुनो भामिनी नाहक दोष न दीजे॥ 
जो करतृति बनी नहिं उनते सो हमसे भरि छलीजें॥ 
बिन जाने करतृति सबन को तुम्हरे घर भो व्याहु॥ 
सोउ पछिताव रहे नहिं. प्यारी अब करि लेह समाह॥ 
जाके हित तुम रोष बढ़ावहु सो मति करहु उपाई॥ 
वेसिनि सेवा में तुम्हे हम हाजिर चारिउ भाई॥ 
सुनि बाणी रिपुदमन लालकी बोली कोउ सुकुमारी॥ 
कहें पाई एती चतुराई कहिये लाल बिचारी॥ 
कीकह मिली नारि गुण आगरि की गणिकन सँग कीन्हो ॥ 
तीनों भाइन ते तुम्हरे महँ लखियत चिन्ह नवीनों ॥ 
रिपुसन कह भल क्यों भामिनी भेदिया भेदहिं जानें ॥ 
गणिका नारिनह ते सौगुण तुम्हें अधिक हम मानं॥ 
हमरो तुमरो चिन्ह लाडिली एके भाँति लखाई॥ 
ताते सखी हमारि तुम्हारी चाही अवशि सगाई॥ 
सुनि नव उक्ति युक्ति की बातें बोली सिधि सुकुमारी॥ 
सुनिय रसिक राय रघुनन्दन आनंद कन्द बिहारी ॥ 
अति अभिराम का मोहत मूरति देखि तुम्हारी ॥ 
कसे बची होयेगी तमते अवधपुरी की नारी॥ 
यों कहि रही चुपाय सुन्दरी सिद्धिकुवर सुख अयना॥ 
ताको हाथ पकरि रघुनन्दन बोले अति मदु बयना॥ 
 दोहा- जस मर्यादा जगत की, बाँध दियो करतार । । 
राजा रंक यती सती, करत सोइ व्यवहार ॥ .,; 
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बन्द-अनुचित उचित बिचारि लोग सब तहँ तस राखत भाऊ॥ 


तुम तो अपने अस जानति हो सवही केर सुभाऊ॥ 
यह सुनि भरत लपषन रिपुसूदन हँसे सकल दे तारी ॥ 
सिद्धि आदि सब राजकुमारी ते3ठ अति भई सुखारी॥ 
यहि विधि हसी हेसाय रघुबर सों दे दिवाय मदगारी ॥ 
नाना भाँति मनोरथ मनके लगीं करन सब प्यारी ॥ 
कीउ सखि राम समीप जायके कहत कछक लगि काने ॥ 
करन कपोल परसि के प्यारी जन्म सुफल करि माने ॥ 
कोह निज कोमल कमल करन ते चरन कमल प्रभु चापे॥ 
बार बार हिय लाय लाडइ़ली दर करे तन तापे॥ 
रसिक शिरोमणि श्रीरघुनन्दन नवरू नेह अभिलापी ॥ 
जस जाके हिय रही लालसा तस तेहिकी रुचि राखी॥ 
रघुनन्दन तब कह्यो सिद्धि से जो तुम देह निदेसू॥ 
तो अब हम गवने जनवासे जहेँ श्रीअवध नरेशू॥ 
सुनि यह बानी राजकु वर की कॉपि उठी उर आडी॥ 
सिद्धि आदि सब राजकुमारी बोलीं बिरह बिहाली ॥ 
नेह बढ़ाय छकाय रूपरस आपु अवध अब जेहें॥ 
हम बिरहिन के प्रान लाड़िले कहो कवन विधि रहिहें ॥ 
सुनि इमि आरत बेन तियन के तब करुना रस साने॥ 
कोमल चित कृपालु रघुनन्दन प्रीति रीति भल जाने॥ 
बोले बचन भक्त भय भंजन सुनहु तियहेँ सब कोई॥ 
अब में कहों सुभाव आपनो तुम्हें न राखहूँ गोई॥ 
शिव सनकादि आदि ब्रह्मादिक इनते और न भारी॥ 
तिनहूँ ते तुम अधिक पियारी सुनु सिधि राजकुमारी ॥ 
जो कोउ प्रीति करे मोरे पर होय सुजान अजानो ॥ 
प्रान समान सदा तेहि राखों ओगुन एक न मानों॥ 
जिन जिन प्रेमिन केरि जगत में सुनियत बड़ी बढ़ाई ॥ 
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/ रामकलेवा २६ 
/ में शत मं ५ 
तिन तिन्‌ में बिचार जो देखहु सब में एक खुटाई ॥ | 
कर्म धर्म अरु धीर वीरता जोग सिद्धि चतुराई ॥ 
ज्ञान ध्यान विज्ञान सुजनता राजनीति निपुनाई॥ 


फ्िक 


इतने जीति सके नहिं मोहीं कोटिन करे उपाई॥ | 
५ हार जाएँ प्रेमी प्रानी ते तहाँ न मोर बसाई॥ | 
 तुमतो खबेप्रेम की मूरति सरति की बलिहारी॥ 
सिद्धि आदि सब राजकुमारी मोहिं प्रानहु ते ्यारी॥ ४ 
| तुम्हे हिय अभिलाप आजु जो सो सब भाँति पुजहों ॥ | 
। लोकिक लाज बचाय लाड़िली तुमते बिलग न हेहों ॥ 
|. हम सब भाँति तुम्हारि साँवली तुम सब भाँति हमारी ॥ ५ 
| सत्य सत्य ये सत्य बचन मम मानह राजकुमारी ॥ ! 
$ दोहा-रघुनंदनक॑ बचन सुनि, खुलिगें कपट किंवार । ० 
बल्योप्रेम सब तियन के, तनिक न तनहिं सेमार ॥ ! 
द-पुनि धरि धीरज अली भलीविधि जोरि पंकरह पानी ॥ |; 
सिद्धि आदि सव राजकुमारी बोलीं अति मदुबानी॥ 
धन्य भाग हमरो रघुनन्दन हमते कोउ बड़ नाहीं॥ | 
बृड़त रहीं जगत सागर मह राखि लीन्ह गहि बाही॥. ४ 


9] शक 
कर 


पकणप5प कल ५ 


हम नारी सब भाँति अनारी किये प्रीति मुदमोई३॥ 
राजकुमार रावरें के सम कीन्ह कृपा नहिं को३१॥ 
प्रति उपकार होत नहिं हमते जस तुम्ह कीन्हें प्यारे॥। ४ 


चन्द्र समान होहिं नहिं कबईं जुरहि हजारन तारे॥। 
जेहिं जेहिं जोनि करम वस हमको जन्म बिधाता देहीं॥  ै/ 
तहें तह रसिक राय रघुनन्दन तुमहीं मिलहु सनेही॥ ४ 


बरु बिधि कोटिन करे जातना या तन छन छन छोटे ॥ 
हमरी तुम्ही लगन लाडिले कोनहु जन्म नट्टे॥.. ४ 
सुनि वानी करुनारस सानी रघुत्र अंतर जानी॥ ! 
४ सनमान्यो सब राजकुमारिन कहि कहि कोमल बानी ॥ ॥ 
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। ३० रामकलेवा * 
सबसों बिदा माँगि रघुनन्दन अनुज सहित पगुधारे ॥ 
निकसे मानहु सिद्धि महल ते चारि चन्द्र अबिवारे॥। .  $£ 
* रोहिनि पान खवावत साथहि चली सिद्धि सुख ऐना॥ . ;£ 
; आये राजमहल महेँ सिगरे जहेँ श्रीमातु सुनेना॥ | 
* चरन प्रणाम कीन्ह रघुनन्दन जोरि सरोरुह पानो॥ ; 
। बिदा हेतु पुनि बचन सुनाये कहि अति कोमल बानी ॥ ; 
: सुनि ये बना सासु सुनेना भरे प्रेम जल नेना॥ ४ 
/ रहो कि जाहु न कछु कहि आवे भूल गई सब बेना॥ 
पुनि धरि धीर अभूषण सुन्दर जे बड़ मोलके जानी ॥ ' 
5 अनुज सखन जुत रामकुवर को दीन्ह सुनेंना रानी॥ " 
£: सब सन विदा माँगि रघुनन्दन चले जनक ठिग आये॥ ' 
' यथाजोग करि मान बढ़ाई बहुबिधि आनंद छाये॥ । 
दोहा-अस सब कहँ आनन्द दे, गये अवधनप पास । / 
$ कथा सुनाई नपहिं सब, सुनि अति भयो हलास ॥ 
| ; 
; छः 
| 8822 &2 ! 
| ्ट " 
! ; 
९ ९ 
९ !' 
९ ४ 
! ४ 
॥ ! 
! ५ 
; | 
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आ्ररती बजरंगबली की 


आरती कीजे हनुमान ढल्शकी | दुः|्र दलन रघुनाथ ललाकी | 

जाके बलसे गिरवर कांपे। रोगदाष जाके निकट न झांके। टेक।॥ 
अंजनो पुत्र महा बलदाई | संतन के प्रभु सदा सहाई ॥ १॥ 
दे बीरा रघुनाथ पठाये | लंकाजारि, सिया सुधि लाये॥ २॥ 
लंका एसे कोट समुद्र ऐसी खाई । जात पवनसुत बार न लाई ॥ ३॥ 
लंका जारि असुर सब मारे | सीताराम के काज संवारे॥ ४॥ 
लक्ष्मण मुरछ्चि परे धरणी में। छाय सजीवन प्राण उबारे॥ ५॥ 
पेठी पताल तोरि यमकातर | अहिरावण के भुजा उखारे ॥ ६॥ 
बॉए भुजा असुर संहारे। दहिने भुजा सब संत उबारे।॥ ७॥ 
सुरनर मुनिजन आरती उतारें।जेजेजे हनुमानजी उचारें ॥ ८॥ 

श्री गणाशाय नमः 


अथ संकटमोचन हनुमानाष्टक । 


स“--बाल समय रवि भक्ष लिया तव तीनहेँ लाक भयो ऑधियारा। 
ताहि ते त्रास भई सबको यह संकट काह ते जात न टागो॥ 
देवन आनि करी बिनती तब छोॉडि दियों रवि कष्ट निवारों। 
को नहिं जानत है जगमे यह संकटमोचन नाम तिहारों ॥ १ ॥ 
बालि के त्रास कपीस बस तहेँ जात महा प्रभु पंथ निवारों। 
चाकि महामुनि श्राप दिया दिशिचारि फिर न सपास विचारो॥। 
के द्विज रूप लिंवाय महाप्रभु सो तुम दासका शोक निवारों ॥का०॥ २॥ 
अंगद के संग कीश अनेक गये सिय खांज़ कपीश पुकारा। 
जीवत ना बचिह्ा हमसा जु बिना सुथध ले इतको पग घारा ॥ 
हरि थके तट सिन्धु सब तब ले सियकी सुधि प्राण उबारों ॥को०॥ ३ ॥ 
रावण त्रास दई सियकों तब राक्षस साकहि शोक निवारों। 
ताहि. समय हनुमान महा प्रभु जाइ सब रजनाचर मारो॥ 
माँगत सीय अशोक सो आगि ना दे प्रभु मुद्रिका शाक निबारों ॥को०॥४॥ 
रावण युद्ध अचानक कीन्ह सु नाग के फाँस सब शिर डारो। 
श्री रघुबीर समेत सब दल मोह भया तब संकट भारो॥ 
आनि खगेशहि की हनुमान सा बंधन काटि के फॉँस निवारा ॥को०॥५॥ 
बाण छगे उर छक्ष्मण के प्रभु प्राण नजा सुत रावण मारो | 
ल॑ ग्रह बद्य सुपण समेत तब गिरि द्राण सुबीर उपारा॥ 
आनि सर्जीवन हाथ दइ तब्र लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो ॥को-।॥। ६॥ 
वन्धु समेत जब महिरावश ले रघुनाथ पताल सिधारो। 
देवहिं पूजि भी बिथि सा वलि देन दाऊ कर मन्त्र बिचारोा॥। 
जाय सहाय भया तबहीं महिरावण सेन समेत संहारों ॥की०॥। ७॥। 
काज़ किये बड़ लोगन के तुम वीर महा प्रभु देस्बि विचारा। 
कान सो संकट मोहि गरोांव का सा तुमसो नहिं जात है टारा।। 
वगि हरा हनुमान महाप्रभु जा कछु संकट हाय हमारा ॥का०।॥। ८॥। 

इनि श्रीसंकटमो चनहनुमानाष्रक समाप्त । 
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रामायण की प्रशंमा 


कवित्त--रामायण मानस विचित्र त्यां पवित्र चार गायो दास तुलसी निसारि सारि बंदन । 

जाका यदय छाया लाक छाकत प्रवेश कस मंजुल सुवेस पुंञ ताप तीनि छेदन ॥ भाग्यवन्त दाना 
खल चारा जा प्रसिद्ध आज़ु सुखमा सबृद्ध हार विश्व जीव खेदन । नोमि नोमि नोसि श्रीरामायण 
जु मारतण्ड जाके उर डदित सो जान राम भदने ॥ ९ ॥ पाव केहि पार कोन सहिमा महान महा 
मानस रामायण का छाय रहो जगमें। जाके पढ़ सुने गुने हात हैं सकल कास प्रण श्रीरामभक्ति पाव 
राम संग मं॥ सांच करि नम अम बाँच यहि नित्य जान अबसो न ताप तीनि राच राम रंगमें। 
भाग्यबंत ताहि जग दुलभ न लाभ कुछ काय मन वचन चले जा याके मगमें ॥ २॥ भाग्यबंत भूपदेश 
द्राबिड़ नरश काझी करि कबिताई बात दोऊ ठीक यों ठयो । हात सुत एक दिशि दूसरी जो कन्या का 
सु काजिया बिवाह विधि योग सुता द्वा जयो । कीन छुछ द्राविड़ सपुत्र कहि व्याहिव का आया ले 
बरात बात खुलिज्ञान न्‍यों भया | तुलसी प्रसाद महा महिमा रामायण का सात दिन सन साई सत 
हे गया ॥ ३॥ द्खि यमदृत गये जगमे प्रचार महामानस रामायण को गाबे नरनारियां । जाय 
यमराज़ ५ रिसाय निज दंड फॉस दीन्ह डारि सबन दुखारियो पुकारियो ॥ महाराज राज अब जग 
न आपु रद्या भया शक तुलसा सा हाठ एसी करिया । भाग्यवन्त विरचित रामायण जु॒ताहि. सब 
पढ़ि + पापी बकुण्ठ ही सिधारियों ॥ ४ ॥ अरे मरे दतो यह सब मेरी कान करो भूलिह न जाइय 
से एसे कबो धासकों | हाय जहाँ सानस विचित्र यश रासजी को कीन्हां दास तुलसी का दानिमन 
कामका ॥ जोरि हाथ सादर नवाय पद-पद्म माथ बार २ दरहिते कीजियो प्रणाम को | भाग्यब॑त बाल 
यह साथा मे पुकार कहा जानिया गमायण के धाम सीताराम का ॥ ५॥ दलिजातों दापन कराछ 
कलिकाट युग अबल्श न नाम कहें ध्मका रहावतो । पटि जातो नरक निकाय महा पापिन सो घटि 
जातो दान दया भक्ति ना सुहावतों । वेद ओर पुराण सदग्रन्थ सच्चे छोप होत भल्ठिह न रामयश के 
कह गावता। भाग्यबन्त जाप दास तुलसा न करि कृपा रामयश सानस रामायण चनावतो॥ ६ ॥ 
खनिके पहार बद शासत्र ओर पुराण कान रामयद साणिक असाल खोजि छावताो । देश £ ग्राम 
घर * कान ५ अम्रत समान रामयश कान नावता ॥ चारिहु वरन सब आश्रम सपन्थ नाम राम सीय 
कथन को कान छवि छातवता । भाग्यवन्त जा पे दास-तुलसी दयालु हूं न रामयश मानस विचित्र यदा 
गावता ॥ ७॥ चाह फल जान मन ताका ह सकल यामे कल्पतरू रूप यह कलिमे प्रधान है । याकी 
छीद सुखद सराह सब साधु सन्त भाग्यवन्त संबक प्रकाश उर ज्ञान है । करिके सुनेम प्रंम गाव 
नित्य याहि जान ताके रक्षक सुजान हनुमान हैं | आजु कलिकाल में कल्यान करि जीवन का मानस 
समान कदू दूसरा न आन हु ॥ ८ ॥ जसा कविताई श्रो गोसाई जूकी तेसी न उपाई कवि कोऊ 
भरि भूरि है। भाग्यवन्त जाकी गति अद्भुत न जानी जात वरन २ रहे आनन्द सा पूरि है । मानत 
अमाण जाका राउ रक आजु सब दवगण धारत सुमाथ जाकी घूरि है । धन्य धन्य श्रीरामायण 
प्रतापवन्त कलिजीब जीवन के जीवनका मूरि है ॥ 6 ॥ धन्य धन्य घन्य श्रीगोसाई' दास तुलसी 
छाया यश जाका छाक छाकन अपार है । दखक कराल कल्िकाल की करालताई आई दोरि दाया 
हरमाया को पसार हू ॥ रामयदा सानस कठोर धारि लिय कर भाग्यवन्त जनु हेत आपु अवतार है । 
दापि कौछ भूपको सुथापि महि धर्म सेतु राजयश रामर्भाक्त कीन्हें विस्तार है ॥ १० ॥ छूटिगई आरास 
कलिकाल की करार जात वानिपरी गानकाी सुरामयश बरके । भाग्यवन्त फेल रही धरा में सभक्त 
चारु मानस प्रभाव प॑ न जात कोऊ नरके। प्रगटी सुरीति एक अद्भुत अनोखी ओर बरन २ माहि 
रामनाम रटक । घर + आजु नरनारि के कर २ तुलसी प्रसाद माला खरखर सरके ॥९९॥ भागु भागु 
रे कलंक। कूर ह्यांसा कलि मोसो अब नेकह न तेरो जोर चलगा | आजलों तु कीन्ह मनमानी निज 
राज काज अबना कब्लु चाह तरु तेरो फूलि फलंगो । भाग्यवन्त प्रवरू प्रताप तुलसी के जगको 
छलनहार तूहा। आप छलगा। रामयश मानस को रक्षक हैं महावीर मेरी ओर हंके लेखे ताको 
सोई दलगो ॥ १२॥ 
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| वाणीविनायकीं ॥?१॥ भ्वानीशड़रों वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणों । 
५ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा। खान्तःस्थर्मीश्वरम ॥ २॥ वन्दे 


श्रीगणेशाय नमः 


श्रीजानकोवरलभो विजयते | 
रामायण । 
बालकाएड | 
श्लोका ः 


वर्णानामर्थसट्ठानां रमानां छन्दसामप्ि । मह्न लानां च करत्तारों वन्‍्दे , 


का 
# >> 
> लि 


ब्ण्यज के * डक... न 
क्र्टूः 


» बोधमयं नित्यं गुरु शड्नररूपिणम्‌। यमाश्रितों हि वक्रो5पि चन्द्र: सत्र , 
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४ रामाख्यमीशं हरिम्‌॥ ६ ॥ नानापुराणनिगमागमसम्मतं यदू रामायणे , 


$ वन्धते ॥ ३॥ सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणों। वन्दे विशुद्धविज्ञानों 
: कवीश्वरकपीरों ॥ ०॥ उद्धवस्थितिसंहारकारिणी क्लेशहारिणीम्‌। ' 
. मर्वश्रेयस्करी सीतां नतो5हं रामवन्नभाग॥ ५॥ यन्मायावशवत्ति विश्वम- 
खिल ब्ल्मादिदेवासुरा यत्तत्वादमपेव भाति सकलं॑ रज्जों यथाहहेगश्रमः । 


ज्यॉटो पा 
>> 


कि. ब्प्ट्न रू 


हर शी 


यतयादप्लवमेकमेव हि. भवाम्भोधस्तितीषावतां वन्दे5ह॑ तमशेषकारणपरं 


+ निंगदितं क्चिदन्यतो5पि। स्वान्तःसुखाय तुलसीरघुनाथगाथाभाषा- « 


५ निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति ॥ ७॥ । 
: सो»“-जेहि समिरत सिधि होह, गननायक करिवबदन ।. ' 


करउ अनग्रह सोह. वुद्रासि सभ-ग्रन-सदन ॥१॥ 
मूक होई वाचाल, पंगु चढ़्ह गिरिबर गहन । 
जास रृपा सो दयाल,द्रवउ सकल-काल-मल-दहन।॥। २॥ * 
नीठ-सरोरह-श्याम, तस्न--अरुन-वारिज--नयन । * 
करउ सो मम उर धाम, सदा छीोर-सागर-सयन ॥३॥ ५ 
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| रामायण 


/. कुद-ईंदु-सम देह, उमारमन करनाअयन । 
/ जाहि दीन पर नेह, करउ कृपा मर्दन मयन ।। ४ ॥ 
/ बंदर गुरुपद-कंज, कृपासिन्धु नररूप हरि । 


५ अमिय-पूरि-प्य चूरन चारू & समन सकल-भव-रुज-परिवारू ॥ 
» सुकृत संभुतन बिमलबिभूती # मंजुल मंगल-मोदप्रसती ॥ 


$ जन-मन-मंजु-मुकुर-मल-हरनी # किए तिलक गुन-गन-बस-करनी ॥ : 


५ श्रीगुरु-पद-नख-मनि-गन-जोती & सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती ॥ 
$ दलन  मोहतम सोसुप्रकास & बड़े भाग उर आवह जास॥ 


५ उधरहिं बिमलबिलोचन ही के & मिट॒हिं दोष दुख भवरजनी के ॥ ; 


* सुझहिं. रामचरित मनिमानिक & ग्रपुत प्रकट जहेँ जो जेहि खानिका। 
/ दो “-जथा सुअंजन अंजि दृग, साधक सिद्ध सुजान । 
। कोतक देखहि' सेल बन, भृतल भरि निधान ॥१॥ 
१ गुरु-पद-रज-मृदु-मंजुल-अंजन & नयन अमिय हृग-दोष-विभंजन ॥ 
॥ तेहि करि बिमल विबेक बिलोचन & बरनउ रामचरित भवमोचन॥ 
बंदर प्रथम मही-सुर-चरना & मोह-जनित-संसय सब हरना ॥ 
। सुजनसमाज सकल-गुन-खानी & करउ प्रनाम सप्रेम सुबानी॥ 
॥ साधुवरित सुभ सरिस कपास & निरस बिसद गुनमय फल जास ॥ 
४ जो सहि दुख परबिद्र दुरावा & बंदनीय जेहि जग जसु पावा॥ 
। मुद-मह् ल-प्य त-प्माजू & जो जग जंगम तीरथराजू॥ 
$ रामभगति जहाँ सुरसरि - धारा & सरसह ब्ह्मविधार प्रचारा॥ 
॥ बिधि-निषेध-मय कलि -मल-हरनी & करमकथा रबि-नंदिनि बरनी॥ 


१ हरि-हर-कथा बिराजति बेनी & सुनत सकल-मुद-मंगल-देनी ॥ १ 


५ महा-मोह-तम- पुंज, जास वचन रवि-कर-निकर ॥ ५॥ ' 
५ बंदँ.. गुरु-पद-पदुम-परागा & सुरुचि सुबास सरस अनुरागा॥ : 
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* बट बिखासु अटल निज धर्मा & तीरथराज समाज सुकर्मा॥ 
» सबहि सुलभ ४ दिन सब देसा & सेवत सादर समन कलेसा॥ : 
* अकथ अलोकिक तीरथराऊ # देह सद्य फल प्रकट प्रभाऊ॥ , 
; दो*-सुनि समभहिं जन मदितमन, मजहिं अति अनराग । ६ 
। लहहिं चारि फल अछत तनु, साधुसमाऊ प्रयाग ॥२॥ 
: मज्जनफल देखिय ततकाला & काक होहिं पिक बकउ मराला ॥ * 

सुनि आचरज करह जनि कोई & सत -संगति - महिमा नहिं गोई ॥ / 

बालमीके नारद घटजोनी & निज निज मुखनि कही निज होनी॥ / 
; जलचर थलचर नभचर नाना & जे जड़ चेतन जीव जहाना॥ 

मति कीरति गति भूति भलाई & जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई ॥ “ 

सो जानब सतसंग प्रभाऊ & लोकहु बेद न आन उपाऊ॥ £ 

बिनु सतसंग बविबेक न होई & रामकृपा बिनु सुलभ न सोई॥ 
; सतसंगति मुद -मंगल - मूला # सोह फल मिथिसब साधन फूला ॥ 
। सठ सुधरहिं सतसंगति पाई & पारस परसि कृधातु सोहाई॥ 
$ बविधिबस सुजन कुसंगति परहीं & फनि-मनि-सम निजगुनअनुसरहीं ॥ १ 

विधि-हरिहर-कबि-कोबिद बानी & कहत साधुमहिमा सकृवानी॥ ३ 
५ सो मो सन कहि जात न केसे & साकबनिक मनि-गन-गुन जेसे॥ ४ 

दो “-बंदय संत समानचित, हित अनहित नहिं की उ । / 
... अंजलिगत सुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोउ॥ « 
:. संत सरलचित जगत हित, जानि सुभाउ सनेह । ; 
+ बालबिनय सुनि करि कृपा, राम-चरन-रति देहु ॥३॥ 
$ बहुरि बंदि खलगन सतिभाये & जे बिनु काज दाहिनेह बाये॥ 
/ पर-हित-हानि लाभ जिन्ह केरे & उज़रे हरप बिपाद बसेरे॥ » 
१ हरि - हर - जसः राकेस राहु से & परअकाज भट सहसबाहु से॥ ? 
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| ४७ रामायण 
तने परदोष लखहिं सहसाखी & परहित धृत जिनके मन माखी॥ 


तेज कुमानु रोप महिषेसा & अघ-अवगुन-धन-धनी धनेसा॥ 
उदय केतुसम हित सबही के & कुंभभवरन सम सोवत नीके॥ “ 


: पर अकाजु लांग तनु पारहरही & जिमि हिम उपल कृषपीदल गरहीं॥ 


ब्थ0 ह वा ० हक. 
व ५ ढ्>-- 
प्व 


बंदई खल जम सेष सरोपा & सहसवदन बरनह परदोषा॥ : 


: पुनि प्रनवउे प्रथुराजसमाना & परअध सुनह सहसंदसण काना॥ 
' बहुरि सक्ष सम बिनवउ तेहीं & संतत सुरानीक हित जेही॥ « 
» बचन बच्र जेहि सदा पियारा & सहसनयन  परदोष निहारा॥ 
' दो “-उदासीन-अरि-मीत-हित, सनत जरहिं खलरीति । 


जानि पानिजग जोरि जन, विनती करह सप्रीति॥४॥। 


में अपनी दिमसि कीन्ह निहोरा & तिन्‍्ह निज ओर न लाउब भोरा ॥ 
' बायस पत्िअहि अतिअनुरागा & होहि निरामिष कबहूँ कि कागा॥ 


बंददर संत असज्जन चरना & दुखप्रद उभय बीच कछु बरना ॥ 


 बिलुरत एक प्रान हरि लेहीं # मिलत एक दारुन दुख देहीं॥ . 
उपजहि एक संग जल माहीं & जलज जोंक जिमि गुन बिलगाहीं॥ : 


सुधा सुरा सम साधु असाधू & जनक एक जग जलधि अगाधू ॥ 
भल अनभल निज-निज करतूती & लहत सुजस अपलोक बिभूती ॥ 


दो *-भलो भलाइहि पे लहइ, लहइ निचाइहि नीच । 
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५, सुधा सुधाकर सुरसरि साधू & गरल अनल कलि-मल सरि व्याधू॥ * 
. गुन अवगुन जानत मंब कोई & जो जेहि भाव नीक तेहि सोई ॥ - 


सधा सराहिय अमरता, गरल सराहिय मीछ ॥ ५॥ * 
खल-अध-अगुन॒माधु-गुन-गाहा & उभय अपार उदधि अवगाहा॥ 5 
तेहि तें कछु गरन दोष बखाने & संग्रह त्याग न बिन पहिचाने॥ * 


भलेउ पोच सब बिधि उपजाये & गनि गुन दोष वेद बिलगाये॥ 
कहहिं बेद इतिहास पुराना & बिधि प्रपंच गुन-अवगुन-साना ॥ : 


5९ 


(००, नस्ल हट 
5 "पा 


* दुख सुख पाप पुन्य दिन राती & साधु अमाधु सुजाति कुजाती ॥ 
' दानव देव उच अरु नीचू # अमिय मजीवनु माहुर मीचू॥ , 
' माया ब्रह्म जीव जगदीसा & लब्छि अलब्ब्रि रंक अवनीसा ॥ 


ब्ब्ज ९ + च्यान्‍.. र7 ब्का 
बन ८ तन ढ छ्नन 
डे 


५ ५ + के ५ बल हे रे 2 (2 ६... 3४ ड़ ६“ 
+ ६ नह ] के $: 6५ - ओह, 2० कल न |; ह रत हा हे स्कीम 22 ५ 54 १ हि ईद ४ कक 2४ ॥ ! ॥ 
5 त>. |» *» +» 3 5 ज> * | ऊ डे न ड़ व लय पे 
है] 
बा ल्का एुठ डे थू ( 
जज) $ ५ 
११७ 


: कासी मंग सुरसरि कविनासा & मरु माख महिदेव गवासा॥ 
; सरग नरक अनुराग बिरागा # निगम अगम गुन-दोप-विभागा॥ , 


: दो >जड चेतन गन दोषमय, विस्व कीन्ह करतार । 


लक 
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: गगन चढ़ह रज पवनप्रमंगा & कीचहि मिल नीच-जल-संगा ॥ " 


था 
ज्ज्ज्न 
७० कै रू ५बक, न 


«संत हंस गुन गहाहिं पय, परिहरि वारिबिकार ॥ ६ ॥ * 
: असम बियेक जब देंह विधाता & तब तजि दोष गुनहि मनु राता॥ ' 
: कालसुभाउ करम  बरियाई & भलेउ प्रकृतिबस चुकह भलाई॥ “* 
* मो सुधारि हरिजन जिमि लेहीं # दलि दुख दोष विमल जसु देहीं ॥ " 
* खलउ करहिं भल पाह सुप्रंगू & मिट॒ह न मलिन सुभाउ अमंगू॥ 
; लखि सुवेष जग बंचक जेऊ & वेपप्रताप प्रूजिश्रोहि तेड॥ 
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उधरहिं अंत न होड़ निवाह & कालनेमि जिमि रावन राहु ॥ : 
किएहु कुबेष साधु सनमान्‌ & जिमि जग जामबंत हनुमानू॥ » 
: हानि कुमंग सुसंगति लाहू & लोकहु वेद विदित सब काहू ॥ * 


जज्ल्क 


साधु असाधु सदन सुक सारी & सुमिरहिं राम देहिंगनि गारी॥ 
* धूम कुसंगति कारिख होई & लिखिय पुरान मंजु मसि सोई॥ ' 
+ सोह जल अनल अनिल मंघाता & होह जलद जग-जीवन-दाता॥ 


' दो »ग्रह मेषज जल पवन पट, पाई कजोग सुजोग । 


होहिं कबस्त सबस्त जग, लखहिं सलच्छन लोग ॥ : 


सम प्रकास तम पाख दृहँ, नाम भेद विधि कीन्ह । 


ससि पोषक सोपक समझमि, जंग जस अपजस दीन्ह' ॥ * 


जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानि । 
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बंदउ सब के पद कमल, सदा जोरि जुगपानि॥ 
देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्ष ॥; 
वंदउ किन्नर रजनिचर, कृपा करह अब सबे।।७॥ : 
आकर चारि लाख चोरासी & जाति जीव जल-थल-नभ-बासी ॥ ; 
_ मीय-राम-मय सब जग जानी & करउ प्रनाम जोरि जुगपानी॥ ६ 
जानि कृपा कर किकर मोह & सब मिलि करह बाड़ि छल छोह ॥ / 
. निज बरुधिबल भरोस मोहि नाहीं # तातें बिनय करठ सब पाहीं॥ ै 
; करन चहठ रघुपति-गुन-गाहा & लघु मति मोरि चरित अवगाहा ॥ । 
 सझ्ज॒ न एकउ अंग उपाऊ & मन मति रंक मनोरध राऊ॥ ; 
मति अति नीच ऊँच रुचि आछठी & चहिय अमिय जग जुर न छाद्दी ॥ £ 
; छमिहहिं सज्जन मोरि ठिठाई & सुनिहर्हि बालबचन मन लाई॥ 
: जों बालक कह तोतरि बाता & सुनहिं मुदितमन पितु अरु माता ॥ ' 
हँमिहहिं कूर कुटिल कुवियारी & जे. पर-दषन-भूषन--धारी ॥ 
. निज कवित्त केहि लाग न नीका & सरस होठ अथवा अति फीका॥ 
, जें परमनिति सुनत हरपाहीं & ते बर पुरुष बहुत जग नाहीं॥ ; 
_ जग बहु नर सुर-मसरि-सम भाई & जे निज बादि बढहिं जल पाई॥ ५ 
सज्जन सुकृत-सिधु-सम कोई & देखि प्ूर बिधु बादह जोई॥ 
दो “भाग छोट अभिलाषु बड़, करठ एक विस्वास ।. ' 

पेहहिं सूख सनि स॒जन सब, खल करिहहिं उपहास ॥८॥ * 
खलपरिहास होइ हित मोरा & काक कहहिं कलकंठ कठोरा॥ 
हंसहिं. बक दादुर चातकही & हेँसहिंमलिन खल बिमल बतकही ॥ 
/ कबित रमिक न राम-पद-नेहू & तिन कहे सुखद हास रस एहू ॥ 5 
भाषाभनिति भोरि मति मोरी # हँसिये जोग हँसे नहिं खोरी॥ 
प्रभुयदत्नीति न सामुझि नीकी & तिन्हहिं कथा सुनि लागिहिफीकी ॥ ' 
» हरि-हर-पद-रति मति न कृतरकी & तिन्‍्ह कहें मधुर कथा रघुबरकी ॥ ( 


+क+ +० ५, 


( 


| 


॥ भनिति विचित्र सुकबि-क्ृत जोऊ & रामनाम बिनु सोह न सोऊ॥ 
( विधुवदनी सब भाँति सँवारी & सोह न बसन बिना बर नारी॥ 
सब गुन-रहित कृकबि-कृत बानी & राम-नाम-जस-अंकित जानी ॥ 


५ सादर कहहिं सुनहिं बुध ताही # मधुकर सरिस संत गुनग्राही॥ ; 


जदपि कबित रस एकउ नाहीं & रामप्रताप प्रगंट पहि माहीं॥ 


मोह भरोस मोरे मन आवा # केहि न सुझंग बड़प्पनु पावा॥ 


धूमम तजे सहज करुआई #& अगरुप्संग. सुगंध. बसाई॥ 


हि क्र हर $ है] कु पु] #+कऊ ९ हः ] अप ल्‍द ] ४ का > जच्फ ४ |] 
हर ह बडा डे बा » अ- ८ ५ ा + जप> ६४:२० 5. हज कह 75 78 2 हे: हे हे ४ $ * ४ ः ५ हा 4 हा 5 अब मर 
शक नस की] कर ह डी 
हे 
बे. 
न 
५) 
है 
| 


. राम-भगति-भूषित जिय जानी # सुनिहहहिं सुजन मराहि सुबानी॥ 
, कबि न होएँ नहिं बचनप्रबीनू & सकल कला सब विद्याहीनू॥ 
५ आखर अरथ अलंकृति नाना # छंद प्रबंध अनेक बिधाना॥ : 
| भावभेद रसभेद_ अपारा & कबित-दोष-गुन विविध प्रकारा॥ . 
, कबित ब्रेक एक नहिं मोरे & सत्य कह लिखि कागज कोरे॥ , 


/ दो “-भनिति मोरि सब गुन-रहित, विस्वविदित गुन एक । ; 


/ सो विचारि सुनिहहिं समति,जिन्हके बिमल विबेक ॥६॥ / 
| एहि महँ रघुपति नाम उदारा & अति पावन पुरान-श्रुति-सारा ॥ । 
! मंगल-भवन अमंगल- हारी & उमासहित जेहि जपत पुरारी॥ ५ 
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॥ भेनिति भदेस वस्तु भलि बरनी & रामकथा जग मंगलकरनी॥ “ 


५ छंद-मंगलकरनि कलिमलहरान तुलसी कथा रघुनाथ की । * 


.. «._ 8 
न. +.. ल्ब्न- 


५ गति कर कविता सरित की ज्यों सरित पावन एथ की॥ 


 प्रशु-सुजस-संगतिभनिति भलि हो इहि सुजन-मन-भावनी। - 
_ अवश्रग भूति मसान की सुमिर्त सोहावनि पावनी ॥ 
, दो “-प्रिय लाभिहिं अति सबहि मम, भनिति राम-जस-संग। . 


<3७ “7 <३« 


छंद 


क्ज्ः 
जम 


कि 


» दारू विचारु कि करइ कोउ, बंदिय मलय प्रसंग ॥ 


है स्याम सुरभि पय बिसद अति, गुनद करहिं सब पान। 
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«.. गिराग्राम्य सिय-राम-जस,गावहिं सुनहिं सुजान॥१०॥ 
/ मनि-मानिक-मुक्ता-डवि जेमी # अहि-गिरि- गज- सिरसोहन तेसी ॥ : 
/ नुपकिरीट तरुनीतनु पाई क लहहिं सकल सोभा अधिकाई॥ , 
/ तेसेहि सु-कबि-कबित बुध कहही & उपजहिं अनत अनत ब्बि लहहीं ॥ 
/ भगति हेतु विधिमवन विहाई # सुमिर्त सारद आवबति थाई॥ . 
/ राम- चरित- सर बिनु अन्हवायें & सो सम जाइ न कोटि उपायें॥ :£ 
/ कबि कोबिंद अस हृदय बिचारी & गावहिं हरिजस कलि-मल-हारी॥ ; 
/ कीन्हे प्राकृत - जन- गुन-गाना & सिर धुनि गिरा लगति पद्चिताना ॥ ; 


/ हंदय सिंध मति सीपि समाना & स्राती सारद कहहिं सुजाना॥ ६ 


थी 


/ जों बरखह बरबारि बिचारू & होहि कबित मुकृतामनि चारू॥ ६ 
दो ?-जग॒ति बेधि पुनि पोहिअहि, रामचरित वर ताग ।. 
४: पहिरहि सजन बिमल उर,सोभा अति अनराग ॥ ११॥ | 
॥ जे जनमें कलिकाल कराला & करतब बायस वेष मराला॥ 
$ चेलत कृपंथ वेदमंग छोड़े & कपट कलेवर कलिमल भाड़ ॥ 
बंचक भगत कहाह राम के & किकर कंचन कोह काम के॥ 
तिन्‍्ह महें प्रथम रेख जग मोरी & धिग धरमध्वज धंधक धोरी॥ 
। जों अपने अवगुन सब कहऊे & बाढह कथा पार नहिं लहऊ॥ 
$ तातें में अति अलप बखाने & थोरे महँ जानिहहि सयाने॥ 
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$ समुझि बिबिध विधि बिनती मोरी # कोउ न कथा सुनि देशहि खोरी॥ 
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एतेहु पर करिहहिं जे संका # मोहिं तेंग्रधिक ते जड़ मति रंका ॥ 
, केंबि न होउँ नहिं चतुर कहावों & मति-अनुरूप रामगुन गावों॥ 
% कह रघुपति के चरित अपारा & कहें मति मोरि निरत संसारा ॥ 
॥ जेहि मारुत गिरि मेरु उडाहीं & कहहु तृल केहि लेखे माहीं॥ 
$ समुझत अमित रामप्रभुताई & करत कथा मन अति कदराई॥ * 
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*  नेति नेति कहि जास य॒न, करहिं निरंतर गान ॥१२॥ 
सब जानत प्रमुप्रमता सोई & तदपि कहे बिनु रहा न कोई॥ 
- तहाँ बद अस कारन राखा & भजनप्रभाउ भाँति बहु भाखा॥ ; 
» एक अनीह अरूप अनामा & अज मसचिदानंद परधामा॥ 
: व्यापक बिस्वरूप  भगवाना # तेहि धरि देह चरित कृत नाना ॥ 
“ सो केवल भगतन्ह हित लागी & परमक्रपाल प्रनत - अनुरागी॥ : 
* जेहि जन पर ममता अति छोह & जेहि करुना करि कीन्ह न कोहू ॥ 
- गई बहोर गरीब नेवाजू & सरल सबल साहिब रघुराजू॥ 
“ बुध बरनहिं हरिजस अस जानी & करहिं पुनीत सुफल निज बानी ॥ 
“ तेहि बल में रघुपति-गुन-गाथा %& कहिहठ नाइ रामपद माथा॥ £ 
: मुनिन्‍्ह प्रथम हरिकीरति गाई & तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई ॥ / 
दो >-अति अपार जे सरित वर, जा नप सेत कराहिं । 

चदि पिपीलिकउ परमलघु,विन सख्म पारहि जाहिं॥१३॥। 
५ एहि प्रकार बल मनहिं देखाई & करिहों रघुपतिकथा सुहाई॥ 
४ व्याम आदि कबिपुंगव नाना & जिन्हे सादर हरिसुजस बखाना ॥ * 
चरन-कमल बंदों तिन्ह केरे & पुरवह  मकल मनोरथ मेरे॥ * 
: कलि के कबिन्ह करों परनामा & जिन्हे बरने रघुपति-गुन-ग्रामा ॥ ' 
जे प्राकृत कबि परम सयाने & भाषा जिन्ह हसिचिरित बखाने ॥ * 
भये जे अहहिं जे होइहहिं आगे & प्रनवों सव्हिं कपट छल त्यागे॥ * 
४ होह प्रसन्न देह बरदानू & साधुममाज भनिति सनमानू ॥ ' 
जो प्रबंध बुध नहिं आदरहीं & सो सम बादि बरालकबि करहीं॥ 
कीरति भनिति भूति भलि सोई & सुर-सरि-सम सब कहे हित होई॥ 
राम-सुकीरति भनिति भदेसा #& असमंजस अस मोहि अंदेसा॥ 
तुम्हरी कृपा सुलम सोउ मोरे & सिअनि सोहावनि टाट पटोरे॥ 
करहु अनुग्रह अस जिय जानी & बिमल जमहिं अनुहरे सुबानी॥ 
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/ सहज वयर विसराइ रिप्र, जो सुनि करहिं बखान ॥ ; 
। सोनहोइविनु बिमल मति, मोँहि मतिबल अतिथोर । ; 


.... कह कृपा हरि जस कहर, पनि एनि करठँ निहोर॥ * 
* कविकोबिद रघुबर चरित, मानस - मं - मराल। ' 
: बालबिनय सुनि सुरुचि लखि, मोपर होह कृपाल॥ , 


/ सो “-बंदों मनि-पद कंजु, रामायन जेहि निस्‍्मयेउ । ; 


' सखर सकोमल मंज, दोपरहित दपन - सहित॥ 
|. पदों चारिउः बेद, भव-बारिपि-बोहित सरिस | “ 
; . जिन्हहिं नसपनेह खेद, वरनत रघुबर बिसद जस॥ ; 
! वंदा विवि-्यदररेनु, भवसागर जेहि कोन्ह जहेँ। . 


संत सुधा ससि घेनु, प्रगटे खल बिप बारुनी ॥ 

दो -बिवुध-बिप्र-बुध-ग्रह-चरन, वंदि कहा करजोरि ।._' 
हो प्रसन्न परवह सकल, मंज मनोरथ मोरि ॥१४॥ « 

पुनि बंदों सारद सुरसरिता & जुगल पुनीत मनोहरचरिता ॥ 
मज्जन पान पाप हर एका & कहते सुनत एक हर अबिबेका ॥ * 
गुर पितु मातु महेस भवानी & प्रनवों दीनबंधु दिनदानी ॥ * 
सेवक स्वामि सखा सिय-पी के & हित निरुपधि सब विधि तुलसी के ॥ * 
» फलि बिलोकि जगहित हरगिरिजा & सावरमंत्र-जाल जिन्ह सिरिजा॥ » 
$ अनमिल आखर अरथन जाप # प्रगट प्रभाई महेसप्रतापू्‌॥ 
सो महेस मोहि पर अनुकूला & करहि कथा मुद-मंगल-मूला॥ * 
) सुमिरि सिवा सिव पाई पसाऊ & बरनउँ रामचरित चितवाऊ॥ * 
* भनिति मोरि सिवक्रपा विभाती # ससिसमाज मिलि मनहेूँ सुराती॥ * 
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' जे एहि कथहिं सनेह समेता & कहिहहिं सुनिहहिं समुझि सचेता ॥ “ 
: होइहहिं. राम - चरन - अनुरागी & कलि-मल-रहित सु-मंगल-भागी ॥ “ 


दो ?-सपनेहँ साचेह मोहि पर, जो हरगौरि पसाउ। 
| फुर होउ जो कहेउ सब,भाषा मनिति प्रभाउ ॥१५॥। 


! 


: प्रनवों पुर - नर - नारि बहोरी & ममता जिन्‍्ह पर प्रभुहि न थोरी ॥ 


/ सियनिंदक अधओध नसाये & लोक बिसोक बनाइ बसाये॥ 
। बंदों कोौसलया दिसि प्राची & कीरति जासु सकल जग माँची ॥ ६ 


£ प्रगणेउ जहेँ रघुपति ससि चारू & बिखसुखद खल-कमल-तुसारू ॥ 
+ दसरथराउ सहित सब रानी & सुक्रत - सुमंगल - मृरति मानी ॥ 


/ करों प्रनाम करम मन बानी & करह कृपा सुतसेवक जानी॥ | 
जिन्हहिं बिरचि बट भयउ बिधाता # महिमा- अवधि राम-पित-माता ॥ ! 


५ सो *-बंदों अवधमुआल, सत्य प्रेम जेहि रामपद । 


, बिहस्त दीनदयाल, प्रिय तन तन इंव परिहरेउ ॥१६॥ 
॥ पनवों परिजनसहित बिदेह & जाहि रामपद गढ़ सनेहू॥ 
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| राम - चरन - पंकज मन जासू & लुब॒ध मधुप इवे तजह न पासू॥ 
, बँदों लब्रिमन - पद -जल - जाता & सीतल-सुभग - मगत-सुख-दाता ॥ 
; रघुपतिकीरति बिमल पताका # दंड समान भयउ जस जाका॥ 


(॥ 


$ सो “-प्रनवां पवनकमार, खल-बन-पावक ज्ञानघन । 
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/ बंदों अवधपुरी अतिपावनि & सरजूसरि कलि-कलुष-नसावनि ॥ 


/ जोग भोग महें राखेउ गोई & राम बिलोकत प्रगटेठ सोई॥ * 
प्रनवों प्रथ भरत के चरना & जासु नेम ब्रत जाइ न बरना॥ 


/ सेष सहलसीस. जगकारन & जो अवतरेउ भूमि- भय- टारन॥ 
॥ सदा सो सानुकूल रह मोपर & क्रपामिधु सोमित्रि गुनाकर॥ 
। रिपु - सूदन - पद - कमल नमामी & सूर ससील भरतअनुगामी ॥ ! 
, महाबीर॒ बिनवों. हनुमाना & राम जास जस आपु बखाना॥ “ 
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जास हृदयआगार, बसहिं राम सर-चाप-घर ॥॥१७॥ : 


का 


कपिपतिरीड - निमाचर - राजा & अंगदादि जे कीसमसमाजा ॥ 
बंदों सब के चरन मसोहाए & अधम सरीर राम जिन्हे पाए॥ 
रघुपति - चरन - उपासक जेते & खग सृग सर नर अमर मसमेते ॥ 


राजिवनयन धरे धनुसायक & भगत-विपति-मंजन सुखदायक॥ 
दो ?-गिरा अरथ जल बीचि सम, कहियत भिन्न न भिन्न । 


बंदों सीतारामपद, जिन्हहिं परम प्रिय खिन्न ॥१८॥ , 


बंदों रामनाम रघुबर को & हेतु कृसानु भानु हिमकर को ॥ 


विधि - हरि - हर - मय बेदप्रान सो & अगुन अनूपम गुननिधान सो॥ * 
महामंत्र जोह जपत महेस & कासी मुकाते हेतु उपदेस॥ 
महिमा जासु जान गनराऊ & प्रथम प्रजियत नामप्रभाऊ॥ . 
जान आदिकवि नामगप्रतापए्‌ & भयउ सुद्ध करि उलटा जाएू॥ , 
 महस-नाम-सम सुनि सिव्वानी & जपि जेई पिय संग भवानी॥ 
हरपे हेतु हेरि हर ही को # किय भूषन तियभूषन ती को॥ « 
नामप्रभाउ जान सिव नीको & कालकूट फल दीन्ह अमी को॥ 


दो ?-बरपा रितु रखृपतिभगति, तुलसी सालि सुदास। : 


' बंदों पदमसरोज सब केरे & जे बिनु काम राम के चेरे॥ 
“ सुकमनकादि भगत मुनि नारद & जे मुनिबर विज्ञानबिसारद ॥ . 
: प्रनवों सबहिं धरनि धरि सीसा & करह कृपा जन जानि मुनीसा ॥ 
“ जनकसुता जगजननि जानकी & अतिसय प्रिय करुनानिधान की ॥ 
£/ ताके जुग- पद- कमल मनावों & जासु कृपा निरमल मति पावों॥ 
पुनि मन बचन कर्म रघुनायक & चरन कमल बंदों सव लायक ॥ ; 
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रामनाम बर बरनजग, सावन भादव मास ॥१६॥ * 


आखर मधुर मनोहर दोऊ & वरन बिलोचन जन जिय जोऊ॥ 
सुमिरत सुलभ सुखद सब काह & लोकलाहु पर-लोक-निबाहू ॥ 
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” कहत सुनत सुमिरत सुठि नीके & रामलखन सम प्रिय तुलसी के॥ “ 
. बरनत बरन प्रीति बिलगाती & ब्रह्म जीव सम सहज संवाती॥ “ 
नर नारायन सरिस सुम्राता & जगपालक बिसेपि जनत्राता॥ * 
* भगति-सु-तिय कल करनविभूषन & जग-हित-हेतु बिमल बिधुप्ूषन ॥ “ 
* स्वाद तोष सम सुगति सुधा के & कमठ सेप सम धर बसुधा के॥ 
* जन-मन-मंजु-कंज-मधुकर से & जीह जसोमति हरि हलधर से ॥ 
दो *-एक छत्र एक मुकटमने, सब बरनाने पर जोड। 
तलसी रघुबरनाम के, बरन बिराजत दोउ ॥२ न। ( 
: समुझत सरिस नाम अरु नामी & प्रीति परसपर प्रभु अनुगामी ॥ 
; नाम रूप दुईइ ईसउपाधी & अकथ अनादि सुमामुझि साधी ॥ 
; को बड़ छोट कहते अपराधू & सुनि गुनभेद समुझिहहि साथू ॥ « 
. देखिअह्हि. रूप नामआधीना # रूपज्ञान नहिं. नामबिहीना ॥ 
* रूप बिसेष नाम बिनु जाने & करतलगत न परहिं पहिचाने॥ 
सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे & आवत हृदय सनेह बिसेखे॥ - 
, नाम-रूप-गति अकथ कहानी & समुझत सुखद न परति बखानी ॥ 
, अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी % उभयप्रबोधक चतुर दुभाखी॥ , 
, दो “-राम-नाम-मनि-दीप परु, जीह देहरीहार । ४ 
«5 तलसी भोतर वाहरहँ, जो चाहसि उँजियार॥।२१॥ - 
५ नाम जीह जपि जागहि जोगी & बिरति बिरंचि प्रपंच बियोगी॥ “ 
: ब्रह्ममुखहि अनुभवहिं अनूपा & अकथ अनामय नाम न रूपा॥ ' 
: जाना चहहिं ग्रहूगति जेऊ & नाम जीह जपि जानहिं तेड॥ - 
साधक नाम जपहिं लउ लाए & होहि सिद्धू अनिमादिक पाए॥ " 
जपहि नाम जन आरत भारी & मिट॒हि कुसंकट होहि खुखारी॥ 
/ रामभगत जग चारि प्रकारा & सुकृती चारि3 अनध उदारा॥ ' 
/ चहूँ चतुर कहे नाम अधारा & ज्ञानी प्रभुहि बिसेषि पियारा॥ /' 
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टलै प्८धर 

( १४ रामायण 
; चहुँ जुग चहूँ खुति नामप्रभाउ # कलि बिसेषि नहिं आन उपाऊ॥ 
/ दो“-सकल-कामना-हीन जे, राम-भगति-रस-लीन । 

/ नाम सप्रेम-पियूष-हृद, तिनहूँ किए मन मीन ॥२१॥। 


* अगुन॒ सगुन दुह बद्यसरूपा & अकथ अगाध अनादि अनूपा॥ 


( मोरे मत बढ़ नाम दुहते # किय जेहि जुग निजबस निजबूते ॥ 


/' प्रौदुसुनन जनि जानहिं जन की & कहठउ प्रतीति प्रीति रुवि मन की ॥ ' 


। एक दारुगत देखिय एक & पावक सम जुग ब्रह्मबिषेक्‌ ॥ 
। उभय अगम जुग सुगम नाम तें & कहेउ नाम बढ़ ब्रह्म राम तें॥ 
! व्यापक एक ब्रह्म अबिनासी & सत चेतन घन आनदरासी ॥ 
. अस प्रमु हृदय अबत अबिकारी & सकल जीव जग दीन दखारी ॥ 
/ नामनिरूपन नामजतन तें & सोउ प्रगणत जिमि मोल रतन तें॥ 


* दो०-निरयन तें एहि माँति बड़, नामप्रभाउ अपार । 


५ कहउ नाम बड़ राम तें, निज बिचार अनुसार॥२३॥।' 


! राम भगत हित नरतनु-धारी & सहि संकट किय साध सुखारी॥ 
! नाम सप्रेम जपत अनयासा & भगत होहि मुद-मंगल-बासा॥ 


/ राम एक तापसतिय तारी & नाम कोटि खल कृमति सुधारी ॥ 


४ रिषि हित राम सुकेतुसुता की & सहित सेन-सुत कीन्ह बिबाकी ॥ 
सहित दोष-दुख दास दुरासा & दलइह नाम जिमि रबि निसि नासा॥ 
/ अंजेउ राम आपु भवचापू्‌ & भव-भय-भंजन नामप्रतापू ॥ 


" दंडकबन प्रमु॒कीन्ह सोहावन & जनमन अमित नाम किय पावन ॥ ' 
" निसि-चर-निकर दले रघुनंदन & नाम सकल कलि-कलुप-निकंदन ॥ ' 
। दो “>सबरी गीध सुसेवकनि, सुगति दीन्हि रघुनाथ । - 
।. नाम उधारे अमित खल, बेदबिदित गुनगाथ ॥२४॥ « 
५ राम सुकंठ बविभीषन दोऊ & राखे सरन जान सब कोऊ॥ : 
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नाम गरीब अनेक नेवाजे & लोक वेद बर विरद बिराजे॥ 
राम भालु-कपि-कटक बटोरा & सेतुहेतु खम कीन्ह न थोरा॥ 
नाम लेत भवसिधु सुखाहीं & करहु बिचार सुजन मन माहीं॥ - 
राम सकुल रन रावनु मारा & सीय सहित निजपुर पगु धारा॥ 
राजा राम अवध रजधानी & गावत गुन सुर मुनि बरबानी॥ 
सेवक सुमिरत नाम सप्रीती & बिनु खम प्रबल मोहदल जीती॥ : 
फिरत सनेहमगन सुख अपने % नामप्रसाद सोच नहिं सपने॥ 


दोहा-अझ्य राम तें नाम बड़, बर-दायक वर-दानि। 
राम चरित सतक्ोटि महँ , लिय महेस जिय जानि॥२५।॥। 
नामप्रसाद संभु अबिनासी & साजअमंगल मंगलरामी ॥ 


सुकसनकादि सिद्ध-मुनि-जोगी # नामप्रसाद बह्म-सुख-भोगी॥ ६ 


नारद जाने3 नामप्रतापू & जगप्रिय हरि हरि-हर-प्रिय आप ॥ 
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नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसाद & मगतमसिरोमनि भे प्रहलाद॥ : 


प्रवः सगलानि जपेउ हरिनाऊे & पाएउ अचल अनूपम ठाऊ॥ ' 
: मुमिरि पवनसुत पावन नामू & अपने बस करे राखे रामू॥ : 


अपत अजामल गज गानकाऊ & भय मुकुत हार-नाम-अ्रभाऊ॥ 


हु कहाँ लगि नाम बढ़ाई & राम न सकहिं नामगुन गाई॥ - 
। दोहा-नाम राम को ४3३८ कलि कल्याननिवास। 
जो समिरत भये भाँग तें, तुलसी तुलसीदास ॥२६॥ 


५ ज्ज्जक्क मम 
> 35 


चहूँ जुग तीनि काल तिहूँ छोका & भये नाम जपि जीव विमोका ॥ “* 


/ बेद - पुरान - संत - मत एहू & सकल-सुक्ृत-फ़ड  रामसनेहू ॥ * 
; ध्यान प्रथमजुग मखबिधि दजे & द्वापर परितोपन प्रभु प्रजे॥ ' 
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कलि केवल मल-मूल-पमरलीना & पापपयोनिधि जनमन मीना॥ ' 


बा ऑल 
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/ नाम कामतरु काल कराला & सुमिर्त समन सकल जगजाला ॥ 
रामनाम कलि अभिमतदाता & हित परलोक लोक पितुमाता॥ 
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/ दोहा-राम नाम नर॒ केसरी, कनककसिप्‌ू कलिकाल । 


। जापक जन प्रहलाद जिमि, पालिहि दलि सुरसाल ॥२ण॥ : 


( भाय कुभाय अनख आलमहूँ & नाम जपत मंगल दिमि दसहूँ॥ 


£ राम सुख्वामि कुमेबक मो सो & निज दिसि देखि दयानिधि पोसो ॥ 
लोकहूँ वेद सुमाहिबरीती & बिनय सुनत पहिचानत प्रीती ॥ 
* गनी गरीब ग्राम नर नागर & पंडित मृद मंलीन उजागर ॥ 
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दोहा-सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखिहहिं राम कृपाल । 
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सुनि अवलोकि सुचित चख चाही & भगति मोरि मति स्रामि सराही ॥ 
कहत नसाह होइ हिय नीकी & रीक्षत राम जानि जन जी की॥ 


) रहति न प्रभुचित चूक किये की & करत सुरति सयबार हिये की॥ 
( आम 2 


कं": ५ ऋ- कक 
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» नहिं कलि करम न भगति विवेक & राम-नाम अवलंबन एक्‌॥ : 
» कालनेमि कलि कपटनिधानू & नाम सुमति समरथ हनुमानू॥ 


$ सुकबि कुकबरि निज-मति-अनुहारी # नपहि सराहत सब्र नर नारी॥ « 
$ साधु सुजान सुसील नपाला & इस-अंश-भव परमकृपाला ॥ « 
सुनि सनमानहिं सबबहि सुजानी % भनिति भगति नति गति पहिचानी॥ * 


उपल किये जलजान जेहिं, सचिव समति कपिमाल ॥ : 
हांहँ कहावत सब कहत, राम सहत उपहास । . 
५. साहिब सीतानाथ सो, सेवक तुलसीदास ॥२८॥ « 


$ अति बढ़ि मोरि ढिठाई खोरी & सुनि अध नरकहूँ नाक सिकोरी ॥ : 
समुझि सहम मोहि अपडर अपने & सो सुधि राम कीन्ह नहिं सपने ॥ : 
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सुमिरि मो नाम राम-गुन-गाथा & करों नाइ रघुनाथहि माथा॥ 
मोरि सुधारिह्दि सो सब्र भाँती & जास कृपा नहिं करपा अधाती ॥ * 
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रीशत रामसनेह . निसोतें & को जग मंद मलिनमति मो तें॥ « 
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जेहि अध बधेउ व्याध जिमि बाली & फिरि सुकंठ सोड कीन्हि कुवाली ॥ . 
सोह करतृति बिभीषन केरी & सपनेहँ सो न राम हिय हेरी॥ 
ते भरतहिं भेंटत सनमाने & राजसभा रघुबीर बखाने॥ 


दोहा-प्रस् तस्तर कैपि डार पर, ते किय आपएु समान। , 
: तलसी कहूँ न राम से, साहिव सीलनिषान ॥ 
* राम निकाई रावरी, है सवही को नोक 
: जा यह साँची है सदा, तो नीकी वलसी क्‌ ॥ 
' एहिबिंधि निजणन दोप कहि, सवहि वहरि सिर नाहू । 
बरनउ रधवर विसद जसु, सनि कलिकलप नसा३॥२६॥ ६ 
जागबलिक जो कथा सुहाई & भरद्ाज मुनिवरहि खुनाई॥ 
कहिहठ सोह संबाद बानी & सुनहु सकल सज्जन सुख मानी ॥ ' 
संभु कीन्ह यह चरित खुहावा & बहुरि कृपा करि उमहिं सुनावा ॥ 
मोह मित्र कागमुसुण्डिहि दीन्हा & राममगत अधिकारी चीन्हा॥ ९ 
तेहि सन जागवलिक पुनि पावा % तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा ॥ ६ 
ते स्रोता बकता समसीला & समदर्सी जानहि हरिलीला॥ 
जानहि तीनि काल निज ज्ञाना & कर-तल-गत आमलक-ममाना॥ '* 
: ओरी जे हरिमिगत सुजाना & कहहिसुनहि समुझहिं बिधिनाना॥ 
दो «में पुनि निजगुरुसन सुनी, कथा सो सूकरखेत । . * 
! सममभी नहिं तसि वालपन, तव अति रहेउ अचेत ॥. ' 
, सीता वकता ज्ञाननिधि, कथा राम के गूहु। ... 
/ . किंमि सम॒भा म जीव जड़, कलि-मल-ग्रसित विम्रृद ॥ ३ ०॥ + 
/ तद॒पि कहीं गुरु बारहिं वारा & समुझि परी कछु मति अनुसारा॥ ! 
! भाषाबद्ध करबि में मोई & मोरे मन प्रबोध जेहि होई॥ » 
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जस कछ बुधरि-विवेक-चेल मेरं & तस कहिहों हिय हरि के प्रेरें ॥ 


दलित फिडिाए ८ 
छा के पे हर] कक ध्थ 


रामकथा कलि कामद गा£ह & सुजन - सर्जावनि - मृरि सोहाई ॥ 
मोह वसुधातल सुधातांगिनि & मयभंजनि श्रम-भेक-भुअंगिनि ॥ 


नदीटा 5 पी ज्य्छ- + बा. आदत ७ 
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सजी फसल दा 


आज 
बजा » 


सद-गुन-सुर-गन-अंब अदिति मी & रघुबर-भगति-प्रेम परमिति सी॥ 
दो? -रामकथा  मंदाकिनी, चित्रकट चित चारू। 
तुलसी सुभगसनह बन, सिय-घुवीर-बिहार ॥३१॥ 
राम - चरित - वितामनि चारू & संत-सुमति-तिय सुभग मिगारू ॥ 
जगमंगल गुनग्राम ग़म के & दानि मुकृति धन धरम थाम के॥ 
सदगुरु ज्ञान विराग जोग के & विवुधबद भव भीम रोग के॥ 
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निज - मन्देह - मोह - श्रम - हरनी & करों कथा भव-सरिता-तरनी ॥ . 
बुधविख्ाम सकल - जन - रंजन & रामकथा कलि-कलुप - विभंजन ॥ 
रामकथा कलि - पन्नग - भरनी & पुनि विवेकपावक कहे अरनी॥ 


। असुर - सेन - सम नरकनिकंदिनि # साधु-विवुध-कुल-हित-गिरि-नंदिनि॥: 
मंत - समाज - पयोधि - रमा सी & विस्व-मार-भर अचल छमा सी॥ 
जम-गन-गह-मसि जग जमुना सी & जीवन-मुकृति-हेतु जनु कोसी ॥ ; 
रामदि प्रिय पावनि तुलसी सी & तुलसिदास-हित हिय हुलसी सी ॥ ; 
सिवप्रिय मेकल सेल-ुता मी क् सकल-मिद्धि - सुख-मंग्ति-रामी ॥ 


जननिजनक मिय - राम - प्रेम के & वीज सकल बत-धरम - नम के॥ 
समन पाप - संताप - सोक के & प्रिय पालक परलोक-लोक के ॥ * 
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$ सचिव सुभट भ्रपतिबिचार के & कंभज-लोभ-उदधि अपार के॥ * 
। काम-कोह-कलि-मल -करि-गन के & केहरि सावक जन-मन-बन के ॥ ' 


| अतिश्रि प्रज्य प्रियतम पुरारि के & कामद घन दारिद दवारि के॥ ' 
मंत्रमहा-मनि विपयव्याल के & मेटल कठिन कुअंक भाल के॥ * 


जय 


के 
# अन्न 


हरन मोहतम दिनकरकर से & सेवक-मालि - पाल जलधर से॥ ! 


अभिमतदानि देव-तरुवर में & सेवत सुतभ सुखद हरिहर से॥ ४ 
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६ सुकबि-सरद-नभ मन उडगन से & राम - भगत-जन जीवनधन से ॥ | 


* सकल सुकृतफल भूरि भोग से & जग हित निरुषषाधि साधजोग से ॥ 
* सेवक - मन - मानस - मराल से & पावन गंग - तरंग - माल से॥ ० 
दो “-कुपथ कृतरक कुचालि कलि, कपट दंभ पाखंट। . ; 
दहन राम-गुन-ग्राम जिमि, इंघन अनल प्रचंड ॥ 
रामचरित राकेस-कर-सांसस खुखद सब काह। ४ 
* सजञन कुमुद चशर चित, हित विसेषि बड़ छाहु ॥३२॥ ! 
* कीन्हि प्रस्न जेहि भाँति भव्रानी & जेहि विधि संकर कहा बखानी॥ , 
मो सब हेतु कह में गाई के कथा प्रबंध बिचित्र बनाई॥ ; 
- जेहि यह कथा सुनी नहिं होई & जनि आवचरज करे सुनि सोई॥ : 
कथा अटोकिक सुनहिं जे ज्ञानी & नहिं आचरजु करहिं अस जानी ॥ 
: रामकथा के मिति जग नाहीं & अमि प्रतीति तिन्ह के मन माही ॥ ,/ 
: नाना भाँति रामअवतारा & रामायन सतकोदि अपारा॥ 
: कलपभेद हरिचरित सुहाए & भाँति अनेक मुनीसन्ह गाए॥ 
* करिय न संसय अस उर झानी & सुनिय कथा सादर रति मानी ॥ 
: दो>ताम अनंत अनंत गन, अमित कथाविस्तार। 
'. सनि आचरज न मानिहहिं, जिनके विमल बिचार॥३३॥ 
£ एहि विधि सब संसय करि दरी & सिर धरि गुरुपद-पंकज-धूरी ॥ ' 
: पुनि सही बिनवरजँ कर जोरी & करत कथा जेहि छाग न खोरी ॥ 
मादर मिवहि नाई अब माथा & बरनों विसद राम-गुन-गाथा॥ * 
» संबत मसोरह में इकतीसा #& करों कथा हरिपद धरि सीसा ॥ 
नोौमी भोमबार मधुमासा & अवधपुरी यह चरित प्रकासा॥ 
: जेहि दिन रामजनम श्रुति गावहिं & तीरथ सकल तहाँ चलि आवहिं॥ 
' असुर नाग खग नर मुनि देवा #& आह करहि रघुनायक सेवा ॥ 
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! जनम - महोत्सव रचहिं सुजाना & करहिं राम कछ कीरति गाना॥ 


/ दो*-मजहिं सजन बूंद वहु, पावन सरज नोर। 
'. जपहिं राम परि ध्यान उर, खुंदर स्थाम सरीर ॥३४॥ 
/ दरस परस मज्जन अरु पाना & हरे पाप कह बेंद पुराना॥ 


/ नदी पुनीत अमित महिमा अति % कहि न सके सारदा बिमलमति ॥ । 
/ राम - धाम - दा पुरी सुहावनि & लोक समस्त बिदित जगपावनि॥ : 


। चारि खानि जग जीव अपारा #& अवध तज तन नहीं संसारा॥ 
सब बिधि पुरी मनोहर जानी %& सकल मिद्धिग्रद मंगलखानी ॥ 
। विमल कथा कर कीन्ह अरंभा & सुनत नसाहि काम मद दंभा ॥ 


। राम-चरित - मानस एहि नामा & सुनत खनन पाह्य बिखामा॥ 


: मन-करि विषय अनलबन जरई & होह सुखी जों एहि सर परहे॥ / 


६ राम चरित - मानस मुनिभावन # बिरचेउ मसंभु सुहावन पावन॥ 
५) 


४ त्रिबिध दोष दुखदारिद दावन & कलिकुचालि कुलि-कलुप-नसावन ॥ 
४ रचि महेस निज मानस राखा & पाह सुसमउ सिवा सन भाखा॥ 


तातें राम-चरित - मानस बर & धरेउ नाम हिय हेरि हरषि हर॥ ' 
| कहों कथा सोह सुखद सुहाई & सादर सुनह सुजन मन लाई॥ 


, दो०-जस मानस जेहिं विधि भयउ, जग प्रचार जेहि हेतु । 
। अब सो कहा प्रसंग सब, सुमिरि उमारपकंतु ॥३५॥ 


लीला सगुन जो कहहि बखानी & सोह खच्छता करइ मल हानी ॥ 


$ प्रेम भगति जो बरनि न जाई & सोइ मघुरता सुस्तीतरताई॥ ' 


॥ 
! 
! सो जलसुकृत सालि हित होई & राममगतजन जीवन सोई ॥ 
६ 
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| संभुप्रसाद सुप्रति हिय हुल्सी & राम-चरित-मानस कबि तुलसी ॥ 
५ करह मनोहर मति अनुहारी & सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी ॥ : 
६ सुमति- भूमि थल हृदय अगाधू # वेद पुरान उदधि घन साथू॥ 
५ बरपहिं राम सुजस बर वारी & मधुर मनोहर मंगलकारी॥ | 
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मेधा महिगत सो जल पावन # सकिलि सवनमग चलेउ सुहावन ॥ 
) 
* भरे3 सुमानस सथल थिराना # सुखद सीत रुचि चारु चिराना॥ 


दो ?--सुठि सुन्दर संबाद वर, बिरचे बृदध विचार । 


तेह एहि पावन सुमग सर, घाट मनोहर चारि ॥३६॥ « 


सप्त प्रबंध सुभग॒ सोपाना # ज्ञान नयन निर्घत मनमाना॥ 
रघुपति महिमा अगुन अबाधा # बरनव सोइबर बारि अगाधा॥ 
रामसीय जस सलिल सुधासम & उपमा वीचे बिलास मनोरम ॥ 


पुरटनि सघन चारु चोपाई # जुग॒ति मंजु मनि सीप सुहाई॥ 
छंद मोरठा सुंदर दोहा # सोड बहुरंग कमल कुल सीहा॥ 
अरथ अनूप गभाव सभागा & सीह पराग मकरंद सवागा॥ 
मुक्त पुंज मंजुल अलिमाला & ज्ञान विराग बिचार मराला॥ 
धुनि अवरेव कवित गुन जाती & मीन मनोहर ते बहु भाँती॥ ' 
अरथ धरम कामादिक चारी # कहव ज्ञान विज्ञान विचारी॥ 
नव रस जप तप जोग बिरागा # ते सेव जलचर चारू तडागा॥ ' 
सकती साध नाम गुन गाना & ते वितित्र जठ विहग समाना॥ " 
संत सभा चहूँ दिमि अँबराई & खड़ा रितु वसंत सम गाई॥ * 
भगति निरूपन विबिध विधाना # मा दया ट्रम लता बिताना॥ * 
सम जम नियम फूल फल ज्ञाना & हरिपद रस वर वेद वेखाना॥ * 
ओरो कथा अनेक प्रसंगा & तेड म॒क पिक वहु वरन बिहंगा॥ 


दो ?-एलक वाटिका वाग वन, खुख सुविहंग विहार । 
माली सुमन सनेह जल, सींचत लोचन चारू ॥३७॥। 


जे गावहि यह चरित समभारे & तेह पएहि ताल चतर रखवारे॥ 
$ सदा सनहिं सादर नर नारी & तेह सर बर मानस अधिकारी॥ 


+ अति खल जे बिपई बक कागा #& पएहि सर निकट न जादि अमागा॥ 
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' मंबुक भेक सेवार मसमाना # इहाँन बिपय कथा रस नाना ॥ 
' तेटि कारन आवत हिय हारे & कामी काक बलाक बिचारे॥ 
* आवत एहि मर अति कठिनाई & राम कृपा बिनु आह न जाई॥ 
' कठिन कुसंग कुपंथ कराला & तिन्हके वचन बाघ हरि व्याला ॥ « 
गहकारत नाना जंजाला & तेह अति दुर्गेम सेल बिसाला॥ ; 
बन बह विषम मोह मंद माना & नदी कुतक भयंकर नाना॥ £ 


दो ०-जे खदधा-संबल-हित, नहिं संतन्‍्ह कर साथ । 


रे 
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तिन कहँ मानस अगम आत,जिनहिं न!|प्रेय रटनाथ।।३५॥ 


जों करि कष्ट जाइ पुनि कोई & जातहि. नींद जुड़ाई होडई॥ 


जड़ता जाड़ त्रिपम उर लागा # गएहु न मज्जन पाव अभागा॥ 
करि न जाइ सर प्रज्जन पाना & फिरि आये समेत अभिमाना॥ * 


जों वहोरि कोउ प्रलह्नन आवा #& मरनिंदा करि ताहि बुझावा॥ 
मकल विश्न व्यापहि नहिं तेही & राम सकृपा विलोकि जेही॥ 
सोह सादर सर मज्जन करई & महाघोर त्रयताप ने जरे॥ 
ते नर यह सर तजहि न काऊ & जिन्हे के रामचरन मल भाऊ॥ 


' जो नहाह चंह एहि सर भाई & सो सतसंग करें मन लाई॥ 
: जस मानस मानस चख चाही % भइ कबि ब॒ंद्धि बिमल अवगाही ॥ 
' भय्ेउ हृदय आनंद उलाहू & उमगेठ प्रेम--प्रमोद प्रबाह॥ 


चली मभग कबिता सरिता सो & राम बिमल जस जलभरिता सो ॥ 
सरजू नाम समंगलमूला & लोक-बद-मत मंजुल कूछा॥ 


नदी पुनीत सुमानस नंदिनि # कलि-मल-त्रिन-तरु-मूल-निकंदिनि॥ 
, दो+-खोत त्रिविध समाज पर, ग्राम नगर हुहू कल । 


सतस्भा अनपम अवध, सकल समगलसू छल ॥३८॥। 
रामभगति मरसरितहि जाई & मिली सकीरति सरजु सहाई॥ 
सातुज राम-समर-जस पावन & मिलेउ महानद सोने सहावन॥ 
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जुग बिच भगति देव-धुनिधारा & मोहति सहित मत्रिरति बिचारा॥ 
* त्रिबिध ताप-आरासक तिमुहानी & रामसरूप सिर समुहानी॥ ' 
मानस मूल पिली मसरमरिही & सनत मजनमन पावन करिही॥ “ 
” विच विच्र कथा बिचित्र विभागा # जनु सरितीर तीर वन बागा॥ 


है उम्र - महस - विबाह - वराता छे ते जलचर अगानत बह भाता॥ 
: रघखुबर- जनम - अनंद -- वधाट & भपर तरग नोहरताई ॥ 


के ७-४५ 
4 ४. 


जज 


$ क्‍अिजफ ० 


हर] ने ० 
मऊ] है।, «हक 
७... + चऑयओ ०» 3: # +कल्ओें>. ७ * ७५ 


हे के 0 अं दे, 
+ च १ +शजेक 3 ऑफ ७ .-. 3 अस्त 


7, “७ 
-_ ० जिद क 


आरा 


०) २ ] रे है श 
हा 
लि 


दी +-बाल्चरित चहूँ बंध के, बनज बिपुल वहुरंग । 


नंप रानी परजन सकृत, मधुकर वारिवबहग ॥४०॥ 
« सीयखयंबर कथा सहाह & सरित सहावनि सो लबि छाई।॥ : 
नदी नाव पट प्रस्न अनका & केवट कुसठ उतर सबिबरका॥ / 
मुनि अनुकृथन परस्पर होड़ & प्रिकसममाज सोह सरि सोड़॥ ६ 
घधीर धार भ्रगुनाथ रिसानी क& घाट संबद्ध राम बर बानी॥ ; 
मानुज राम - बिवाह - उछाह & सो सभ उमंग सख्खद सब काह ॥ 
कहत मसनत हरपहि पुलकाहीं # ते सकती मन मुद्रित नहाहीं॥ । 
रामतिलक हित मंगल माजा # परव जोंग जनु जुरे ममाजां॥ : 


कोई कुमति केक केरी & परी जास फल बिपति घनरी ॥ 
दी ०-समन अमित उतपात सब, मरतचारत जपजाग । 


कलिअपब सलअवग न कथन वे जलमलबककाग ॥०१॥ 
कीरति मरित छहँ रितु रूरी & समय सुहावनि पावनि भ्ररी॥ 
दिम-हिमसेल- सुता - सिवव्याह & सिमिर सुखद प्रभु-जनम-उछाह ॥ 
बरनव राम - विवाह - समाजू & सो मुदमंगलमय रितुराजू॥ ' 
ग्रीपण दुसह राम - बन - गवनू & पंथ कथा खर आतप पवनू॥ 
बरखा घोर निमाचररारी & सुरकुल मालि सुमंगलकारी॥ 
राम राजसुख विनय बड़ाई #& विमद सुखद गोह सर सहाहे॥ 
मती पिरोमनि मिय-गुन-गाथा & सोह गुन अमल अनूपम पाथा॥ ' 
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; भरतसुमाउ सुमीतलताई _& सदा एकरम बरनि न जाई॥ 
: दोब-अवछोकनि बोलनि मिलनि, प्रीति परसपर हास। ; 
भायप भलि चहेँ वंधु की, जल माधुरी सवास ॥०२॥ ; 
 आरति विनय दीनता मोरी # लवघुता लॉलित गवारि न थोरी॥ 
अदभुत मलिल मनत गुनकारी & ग्राम पिशच्चाम मनोमटहारी ॥ / 
राम मंग्रेमोदटि पोपत पानी & हरत सकल कलि-कलुप-गलानी ॥ £ 
भव क्रम मोपक तोपक तोषण! & समन दारित देखे दारिद दोषा॥ 
| काम कोह मंद मोह नमात्न & विमल विवेक विराग बढ़ावन॥ 
: सादर मज्जन पान किए तें & मिट॒हिं पाप परिताप हिए तें॥ ; 
' जिन्हे एहि बारि ने मानस धोण & ते कायर कलिकाल विगोए॥ 
 त्रिषित निरपि रविकरभववारी & फिरिहर्हिं मृग जिमि जीव दखारी॥ 
दो *-मति अनुहारे सुवारि गन, गन गनि मन अन्हवाह | 

सुमिरि भवानी संकरहि, कह कवि कथा खुहाई॥ 

अब रघृपति पद पंकरूह, हिय थरि पाई प्रसाद । 

कहा जुगल मानव कर मिलन सुभग सवाद ।|।४३॥ . 
भरद्वाज मुनि वि. प्रयागा & तिन्हहिं राममद अति अनुरागा ॥ 5 
% तापस सम - दम-दया - निधाना & परमारथपथ परम संजाना॥ : 
माघ मकरगत रवि जब होई & तीरथपतिहि झव सब कोई॥ 5 
देव दनुज किन्नर नरखेनी & सादर मज्जहिं सकल त्रिवेनी॥ « 
पूजहि. माधव - पद - जलजाता # परसि अपय बट हरपहि गाता ॥ ३ 
भरद्ााज आखम अतिपावन & परमरम्य मुनिवर - मनभावन॥ १ 
तहाँ होह मुनि - रिपप. समाजा & जाहि जे मज्जन तीरथ राजा ॥ ५ 
मज्जहिं प्रात समेत उल्बाहा & कहहि परसपर हरि-गुन-गाहा ॥ 
दो >-अह्मनिरूपन-धर्म विधि, बरनहिं तत्कविभाग ।  * 
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कहहिं भगति भगवंत के, संजत-जान-विराग ॥००॥। 


* पहि. प्रकार भरि मार नहाहीं & पुनि सेव निज निज थात्रम जाहीं ॥ 


प्रति संचत अति होड़ अनंदा & मकर मज्जि गवनहिं सनिश्वन्दा॥ 


“ एक बार भरि मकर नहाएं छ सत्र मुनीण ओखमन्ह सिधाणं॥ 
' जागबलिक मुनि परम विवेकी & भरद्ाज राखे पढे टेकी॥ 
: सादर चरनसरोज पसारे & अतिपुनी।ी आसन बेठारे॥ 


करि प्रजा मुनि सुजस बखानी & बोले अतिपुनीत मृदु-बानी॥ 
नाथ एक संसउठ बढ़ मोरें & करगत बेदतत्व सेब तोरें॥ 
कहते सो मोहि लागत मय लाजा & जो न कहों बड़ होट अकाजा॥ 
दो “संत कहहिं अस नीति प्रभु, लात एरन मुनि भाव। 

होह न॑ बिमल बिबेक उर, गुरु सन कियें दराव ॥०५॥ 
अस बिचारि प्रगटों निज मोह & हरह नाथ करि जन पर बोह।॥ 
रामनाम कर अमित प्रभावा & संत - पुरान - उपनिषद गावा॥ 
मंतत जपत मसंभु अविनासी के गरिव भगवान ज्ञान-गुन-रासी ॥ 


, आकिर चारि जीव जग अहहीं & कासी मरते परग पद लहहीं।॥ 
/ सोषि राममहिमा मुनिराया # सिव उपदेख करत करि दाया ॥ 
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. रामु कवन प्रभ्ु॒प्रदों तोहीं & कहिय बुझाइ क्रपानिधि मो्हीं॥ 
४ एक राम अवधमकुमारा & तिन्ह कर चरित विदित संसारा ॥ 
नारि बिरह ठ्र्घ लहेउ अपारा # भयउ रोप रन रावन मारा॥ ः 
दोहा-प्रभ्नु सोइ राम कि अपर कोउ, जाहि जपत त्रिपुरारि। 

सत्यधाम सर्वज्ञ तम्ह, कहह विवेक विचारि ॥४६॥ 
जेसें मिटे मोर श्रम भारी & कहह सो कथा नाथ विस्तारी॥ 
जागवलिक वोले मुमु॒काई & तुम्हहिं विदित रघ्ुपतिश्मुताई॥ 
4 रामभगत तुम्ह मन क्रम बानो & चतराह तुम्हारे में जानो॥ » 
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२६ गमायण 


चाहह हक गा पुन गदा ५8 कीन्हिह प्रस्र मनहें अतिमदा ।। 
। तोत मुनहु सादर मन लाई # कहह राम के कया गहाई॥ 
' महा मोह महिपरिेस विसाला क्र रामकथा कालिका कराला॥ : 
रामकथा समसिकिर्न समाना क संत-चकोर करहि जेहि णना॥ 
 ऐमेह मंसय कीस्ह भवानी % महादेव तब कहा बखानी॥ 


दोहा-कहां सो मतिअनहारि अब उम्ा-संम-संवाद । 


भयउसमयजेहिहेतजहि, सनुप्रांनमिटिहिविपाद ॥2४७॥ 
: एक वार जेता जुग माही छ सभु गये कुम्मज रिपि पाही॥ 
, संग सती जंगजननि भवानी ऋ प्रजे गिपि अखिलेस्वर जानी ॥ 


, रामकथा मुनितवरज वखानी # सुनी महेस परम सुख्य मानी॥ 
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: रिपि प्रद्ठी हरिमिंगति सहाई & कहीं संभु अधिकारी पाई।॥ 


कहते सुनत रुपति-गुन-गावा & कलछु दिन तहाँ रह गिरिनाथा॥ 
मुनि सन विदा मॉगि ज़िपुरारी & वले मनन मेंग दच्छकुमारी ॥ 


तेहि अवसर भंजन महिमारा & हरि रघुवंस लीन्‍्ह अवतार ॥ $ 
पित। वचन तजि राज उदासी & दंडकवन विवरत अविनासी॥ 


 दोहा-हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दरसल हो३ । 


ञ ही 5 
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गप्तरूप अवतरेउ प्र॒भ्च, गये जान सब॒ कोई ॥ 


, सो +संकर उर अति छाोम, सती न जानह मरमु सोह । 
तलसी दरसन-लोभु, मन टस लोचन लाली ॥४५॥ * 


रावन मस्न मनुज-कर जाँचा & प्रभु विधिवचनु छीन्‍्ह चह माँचा ॥ 


« जो नहि जाई मगहे पतितावा # करत बिचारू न बनते बनावा॥ 
* एहि विधि भये सोचवस इसा & तेही समय जाई दमसीसा॥ ' 
“ लीन्ह नीच मारीचहि संगा & भयउ तुरत सोडह कप कुरंगा॥ ' 
5 कि छल मृद हरी बदेंही # प्रभुप्रभा?उ तम विदित न तेढी॥ “' 
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संग बंधि बंध साहेत हारे आय & आखरूमु दाख नथन जल दाए॥ 


* बिरह बिकल नर इब रुराई #& खोजत बिपिन फिस्त दोउ भाई ॥ 
. कबहं जोग बियोग न जाके & देखा प्रगट विरदृख ताकें॥ , 


: दोहा-अतिविचित्र रइंपतिचरित, जानहिं परम सुजान । 
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जे मतेमंद विमोहबस, हृदय परहिं कछ आन ॥०९॥। 
मंभु समय तेहि रामहि देखा & उपजा हिय अतिश्रपु विमेखा॥ 
भरि लोचन दछबिसिध निहारी & कुममय जानि न कीन्दि विन्हारी ॥ 
य॑ः. समेदानंद जगपावन &छ अस काह चलेउ मगोज नसावन ॥ 
चले जात समिव संतीसमेता % पुनि पुनि पुलकत क्रपानिकेता॥ 


सती मो दसा संभु के देखी & उर उपजा मंदेहु विसेखी।॥ 
संकर जगतवंद्य जगदीसा & सुर नर मुनि सब नावत सीसा ॥ « 


तिन्ह नपषसुतहि कीन्ह परनामा & कहि. संचिदानंद परधामा॥ 
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भये मगन छवि तास बिलोकी &% अजहें प्रीति उर रहाँत न गका॥ ' 


दोहा-अद्म जो व्यापक विरज अज, अंकल अनीह अमभेद। 


कि >> « 


सो कि देंह घारे होइ नर, जाहि न जानत वेद ॥५९॥ 


। विष्णु जो सुर हित नरतनु धारी & मोर सवज्ञ जथा त्रिपुर गा॥ : 
» खोजइ मो कि अन्ञ इब नारी & ज्ानधाम श्रीपति असुगरी॥ 
| संभुगिरा पुनि सपा ने होई & मित्र सर्नत् जान सब कोई॥ 
५ अस संसय मन भयउ अपारा & होइ ने हृदय प्रवोधप्रचारा ॥ 
; जद्यपि प्रगणभ न कहेउ भवानी # हर अंतरजामी मंत्र जानी॥ 
सुनहि सती तब नारिसभाऊ & मंसय थम न धरिय उर काऊ॥ 
जासु कथा कुम्मम रिपि गाई & भगति जास में मुनिहि सुनाह ॥ 
सोह मम दइृष्टदेव रघुवीरा & सेवत जाहि सदा मुनि भ्रीरा॥ 


हि धी आफ .क सेड़ $ ह का आ यम वि न ० 
» छंद-मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहीं । » 
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कहि नेति निम्म परान आगम जास कोीरति गावहों ॥ 
सोह राम व्यापक ब्रह्म सुवन-निकाय-पति मायाधनी। . 
(._ अवतरेउ अपने मग्त-हित निजतंत्रांन तर घू-केट-मनी ॥ 
: सो*-लाग न उर उपदेस, ऊंदषि कहेउ सिव वार वहू। 
वोले विहेंसि महेस, हरि-माया-बलजानि जिय । ५१॥ 
* जो तुम्हें मन अति भन्देह & तो किन जाइ परीबा लेहू॥ 
: तब लगि बेठ अहठ वेट ब्राहीं & जब लगि तुम्ह ऐहहु मोहि पाही ॥ 
। जैसे जाह मोह श्रम भारी & करेंहु सो जतन विवेक विचारी ॥ 
५ चली मती सिंव आयसु पाई ऋ करहिं विचारु करों का भाई॥ 
/ ईहों सम्भु अस मन अनुम्ाना & दन्बसुता कह नहिं कल्याना॥ ! 
+ मोरेह कहें ने संत्य जाहीं # विधि विपरीत भलाई नाहीं॥ < 
* होइहि मोड जो राम रवि राखा & को करि तरक बढ़ावे साखा॥ : 
 अस कहि लगे जपन हरिनामा & गह सती जहें प्रभु सुखधामा॥ 
: दो?-पुनि पुनि हृदय विचार कार, धरि सीता कर रूप । 

आगे होइ चलि पंथ तेहि, जेहि आवत नरभप ।।५२॥ * 
ललिमन दीख उमाक़ृत वेषा & चकित भये पश्रम हृदय विसेषा॥ : 
कहि न सकते कल अति गंभीरा & प्रभुप्रभागा जानते मतिधीरा॥ ' 
मतीकपट जाने3 सरस्वामी & संबदरसी. संबगशन्तरजामी॥ : 
मुमिरत जाहि मिट झन्नाना & मोह सवेज्ञ राम भगवाना॥ 
॥ सती कीन्ह चह तहहं दराऊ & देखह नारि - सभाउ - प्रभाऊ ॥ 
निज मायाबल हृदय वखानी & वोले विहेमि राम सदुबानी॥ ४ 
; जोरि पानि प्रभु॒कीन्ह प्रनामू & पिताममेत लीन्‍्ह निज नामू॥ 
। कहे. बहोरि कहाँ बवृषकेत & बिपिन अकेलि फिरह केहि हेत॥ * 
। दो*--रामवचन म्रदु गूद सुनि, उपजा अति संकोड 
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सती सभीत महेस पहिं, चलीं हृदय वड सोच ॥५३॥ 
में संकर कर कहा न माना & निज अज्ञान राम पर गआना॥ 


- जाइ उतरु अब देडहों काहा & उर उपजा अतिदारुन दाहा॥ : 
जाना राम सती दुख पावा & निज प्रभाउ कछ् प्रगटि जनावा ॥ ; 


- मती दोख कोतुक मग जाता # आगे राम सहित श्रीश्राता॥ 
. फिरि चितवा पाले प्रमु देखा & सहित वंधु मिय सुन्दर बेखा॥ 
. जहाँ वितवर्डिं तहेँ प्रमु आसीना & सेवहिं सिद्ध मुनीस प्रबीना॥ 
. देखे मिव विधि विष्णु अनका & आमतप्रभाउ एक तें एक॥ 


अजय, 
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बन्दत चरन करत प्रभु सेवा & विबिध बेष देखे सव देवा॥ 
दो “सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनप। 


जेहि जे! बेप अआदि सर तेहि तेंहि तन अनरूप || ५४॥। 
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- देखे जहँ तह रघुपति जेते & सक्तिन्‍्ह सहित सकल मर तेते॥ 
_ जीव चरावबर जो संसारा & देखे सकल अनेक प्रकारा॥ 
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' हृदय कंप तन साध कछु नाहीं ऋ नयन मूँद बेटी मग माहां॥ ' 
वहुरि विलोकेएउ नयन उधघारी & कछु न दीख तह दच्छकुमारी॥ : 
पुनि पुनि नाइ रामपद सीसा & चली तहाँ जहे रहे गिरीसा॥ : 


, दो+-नाई समोप महेस तव, हँसि प्रक्तीं कुसलात । - 
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: पूजहि प्रभुहिं देव बहु वेखा # रामरूप दूसर नहीं देखा॥ ' 
: अवलोके रघुपति बहुतेरे छ मीतामहित न वेष घनरे॥ * 


गीड़ रघुवर सोडइ लब्धिमन सीता & देखि सती अति मई सभीता ॥ 
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टीन्हि परोछा कवन विधि, कहहु सत्य सव वात ॥५५॥ । 


के न परादा ठान्ह गोमाह & कान्ह प्रनामु तुम्हाराह ना: ॥ 


£ सती मसमुझि रखुबीरप्रभाऊ & भयत्रस सिर सन कीन्ह दराऊ॥ 


4 


! जो तुम्ह कहा सो स्पा न होई & मोरें मन प्रतीति अति सोइ॥ » 
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; ३० ...._ रामायण 


तब सदर देखेउ धरि ध्याना & सती जो कीन्ह चरित सब जाना ॥ “ 
वहरि राममायहि सिरु नावा & फेरि मतिहि जेहि झूठ कहावा ॥ ' 
हरि इच्छा भावी बलवाना & हृदय विवारत सम्भु सुजाना॥ 
सती कीन्ह सीता कर वेषा & सिव-उर भयउ बिषाद विसेषा॥ : 
- जों थब करों मती सन प्रीती & मिंटे भगति-पथु होह अनीती॥ “ 
 द्वा*-परम पुनीत न जाइ तजि, किये प्रेम बड़ पाए । 
प्रगाटे न कहत महेस कक्त, हृदय अधिक संताएु ॥५६॥। 
तब मर प्रभुभद मिरु नावा # सुमिरत राम हृदय श्रम आवा॥ 
एहि तन मतिहि भेट मोहि नाहीं & मित्र सझ्ुल्प कीन्‍्ह मन माहा॥ 
अम विवारि सड्ृर मति धोरा &.चले भवन सुमिर्त रबुबीत॥ “ 
चलत गगन भें गिरा सुहाई & जय महेस भलि भगति हृढाई॥ 
अमपन तुम्ह बिनु करे को आना & राममगत समरथ भगवाना॥ : 
सुनि नभ गिरा सती उर सोचा & प्रद्ठा सिवर्दहि समेत सकोचा॥ 
कीन्ह कवन पन कहह कृपाला & सत्यथाम प्रभु दीनदयाला ॥ , 
जदपि मती प्रद्मा बहु भाँती & तदपि न कहेउ ज़ियुर आराती॥ , 
 दो*-सती हृदय अनमान किय, सब जानेउ सबज्ञ । 
कोन्ह कपट मे संभु सन, नारि सहज जड़ अज्ञ॥..+ 
सो *-जल पय सरिस बिकाइ, देखहु प्रीति की रीति भलि। 
बिलग हो ३ रस जाई, कपट खटाई परत पुनि ॥५॥॥ 
हृदय सं।चु समुगझ्त निज करनी & चिता अमित जाइ नहिं बरनी॥ * 
कृपासिध्र सिवर परम अगाधा & प्रगट न कहेउ मोर अपराधा॥ “' 
! सझ्वररुख अ्रवलोकि भवानी & प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी ॥ - 
१ निज अधममुझि न कु कहि जाई & तपे अवाँ इव उर अधिकाई॥ » 
! सतिहिं समोव जानि बृषकेतू & कही कथा सुन्दर सुखहेतु॥ » 
£ बरनत पंथ विविध इतिहासा & जिखनाथ पहुँचे केलासा॥ : 
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बालकाण्ड ३१ ह 
तहँ पुनि सम्भु ममुझि पन आपन & बेठे बट तर करि कमलासन॥ : 


मर सहज सरूप सम्हारा ऋछ लाग समाध झससडई अपारा॥। 
दो “सती बसहिं कलास तब, अधिक सोच मन भाहिं । 


मरण्न कोऊ जान कक, जग सम दिवस सिराहिं॥५८॥ 


 नित नव सोच सती उर भारा ऋ कब जेहों. दुखकमागरणथारा॥ 
में जो कीन्‍्ह रघुपतिश्रपमाना # पुनि पतिववन झपा करि जाना॥ : 
मो फल मोहि विधाता दीन्‍्हा & जो कु उचित रहा सोह़ कीन्हा ॥ 


अव विधि अम बृशझ्िय नहिं तोही & सड्नरतिमुख जिद्मावसि भोही॥ 


. कहि न जाड़ कछु हृदय गलानी # मन महँ रामहिं सुमिरि सयानी॥ 
- जो प्रमु दीनदयाल कहावा & आरोनहरन बंद जसु गावा॥ 
: तो में विनय करों कर जोरी & छटउ वेगि देह यह मोरी॥ 


: जों मोरें सिवचरन सनेहू & मन क्रम वचन सत्य अत एह ॥ 


"॥ 


नासल्क 


दो*-तो सवदरसी सुनिय प्र, करा सो बेंगि उपाइ। 
हो मरन जेहि बिनहिं खम, दूसह विपत्ति विहाई ॥५६॥ 


। एहि विधि दुखित प्रजेमकुमारी & अकथनीय दारुन दुख भारी॥ । 
; वीते सम्बत सह सतासी & तजी समाधि सम्मु अबिनासी॥ 
५ रामनाम सित्र सुमिरन लागे & जानेउ सती जगतपति जागे॥ . 


जाइ मसम्भुपदर बंदन कीन्हा & सन्मुख सडूृर आसन दीन्हा॥ 
लगे कहन हरिकथा रसाला % दन्छ प्रजेस भये तेहि काला॥ 


; देखा विधि विचारि सब लायक & द्छहिं कीन्ह प्रजापतिनायक॥ . 
, बड़ अधिकार दन्छ जब पावा & अति अभिमान हृदय तव थावा ॥ 


भ) 


नहिं कोउ गरम जनमा जग माही & प्रभुता पाह जाहि मंद नाहीं॥ . 
दो +-दच्छ लिये एनि वोलि सब, करन लगे बड़ जाग । 
नेबते सादर सकल सर, जे पावत मप-भाग ॥।६ ०॥। 
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४ किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा & वधुन्ह समेत चले सर सर्वा॥ 
* बिएयु बिरंबि महेस विहाई & चले सकल मर जान बनाई॥ 
/ सती बिलोके व्योम विमाना & जात चले संदर विधि नाना॥ 
* मरमंदरी करहि कल गाना & सुनत खबन छट॒॑हि मुनिध्याना॥ 
* पूछेउ तब मिव कहेठ बख्वानी & पिताजम्य सुनि कछु हरपानी॥ 
* जो महेम मोहि आयसु देंहीं & कछु दिन जाइ रह मित्र एही॥ 
। प्रतिपरित्याग हेंदय दुखु भारी # कहड़ ने निज अपराध विचारी॥ 
- बोली सती मनोहर वानी # मय संकोच प्रेम रम मानी॥ 
/ दो *-पिताभवन उत्सव परम, जा प्रभ्च आयस होई । 
ते। में जाउ कृपायतन, सादर देखन सो३ ॥६१॥ 
 कहेह नीके मोरेह मन भावा # यह अनुवित नहिं नेवत पठावा ॥ 
दच्छ सकल निज सुता बोलाई & हमरें बयर तुम्हज बिसराई ॥ 
ब्रह्मममा हम सन दुखु माना & तेहि तें अजहूँ करहि अपमाना ॥ 
जों बिनु बोले जाहु भवानी & रहह ने सीलु सनहु न कानी॥ 
जदपि मित्रगभु-पितु-गुरु गेहा # जाइय बिनु वोलेहु न संदेहा ॥ 
तदपि विरोध मान जहेँ कोई & तहाँ गये कल्यान ने होई॥ : 
भाँति अनेक सम्भु समझावा # भावीबस न ज्ञान उर आधया॥ : 
कह प्रभु जाह जो विनहिं वोलाये & नहिं. भलि बात हमारे भाये॥ » 
दो -कहि देखा हर जतन बहू, रहइ न दच्छऋमारि। 
दिये मख्य 7 न संग तव, विदा कीन्ह त्रिपुरारि ॥६२॥ 
पिताभवन जब गई भवानी & दच्छत्राम काहु ने सनमानी॥ 
सादर भलेहि मिली एक माता ऋ भगिनी मिली बहुत मुग्रकाता॥ 5 
दच्छ न कु प्री कुमलाता & सतिहि विलोकि जरे सत्र गाता॥ ! 
४ सती जाह देखे3 तब जागा & कतहूँ न दीख संभु कर भागा॥ “ 
तब बित चढेउ जो सड्भर कहेऊ & प्रभु अपमान समुझि उर दहेऊ॥ 
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पृ बालकाण्ड ३३ 
पाद्िल दख न हृदय अस व्यापा & जम यह भय महा परितापा॥ 


जद्यपि जग दारुम देख नाना & सब तें कठिन जातिग्रथमाना॥ ' 
ममुझि सो सतिहि मयउ अतिकोध। & बहुविधि जननी कीन्ह प्रवोधा॥ * 
. दोहा-सिवअपमान न जाइसहि, हृदय न होई प्रवोध | 
सकल समहिं हठि हट कि तव, वोलों वचन सक्रीवध ॥॥६३॥ 
. सुनहु समासंद सकल मुनिंदा & कहीं सु्ती। जिम्ह संकरनिदा॥ : 
. मो फेलु तुरत लहब सेव काह & मली भाँति पद्चिताव पिताह़ ॥ 
: मत - मंभु - श्रीपति - अपबादा # सुनिश्र जहाँ तह अमि मरजादा ॥ 


काटिश्र तामु जीभ जो वसाह ऋ सबने माँद नत चलिश परा३॥ 
जगदातमा महेस पुरारी & जगतजनेक सब के हिलतकारी ॥ 


पिता मंदमतिे निंदत तेंही # दच्ब-पुक-मंभव यह देहो॥ * 


तजिहाँ तुरत देह तेहि हेतू & उर परि चंद्रमालि वृपकेल॥ 
अमर कहि जोगअगिनि तनु जारा & भमयउ संकेत मेष हाहाकारा॥ 
दोहा-सतीमरन सुनि संभंगन, लगे करन मं खीस। 


जग्यवियंत बिलो कि भ्रण रच्छ। कीन्हि मनीस ।।६४॥ 


समावार सत्र मेंकर पा &छ वारभठ करे कांप पठाश ॥ 


५ जग्यविशं्त जाह तिन्‍्ह कीन्हा & सकल सुरत्ह विधिवत फेल दीन्हा ॥ « 
, भें जगत्निदित दच्जाति सोई & जि कझ सभु विमुख के होई ॥ - 
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यह हातहांसस सकल जग जाना &छ तात में संडेप बखाना॥ 


क 


जब तें उम्रा मेलग्रह जाई क सकल सिद्धि मंपति तहं छाई 
जहेँ तहँ मुनिन्ह सुआतम कीन्हे # उचित बा हिममूधर दीलन्हे। 


हा रु 
ज्ख्ण * 


हा-सदा समन-फल-सहत सव, द्रम नव नाना जआत। * 


प्रग्टी सुन्दर सलपर  मनिआकर वह भाँति ॥६५॥ 


५ सर्ती मरत हरि सन बर माँगा & जनम जनम सिवयद अनुरागा॥ . 
; तेंहि कारन हिमागेिरिग्रह जाई & जनमी पाखती तनु पाह॥ « 
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५ ३४ रामायण 
५ मरिता सब पुनीत जल बहही क खग सृग मधुप सखी सब रहहीं ॥ 
५ महज बयर सब जीवन्ह त्यागा  गिरि पर सकल करहिं अनुरागा ॥ 
५ मोह सेल गिरिजा ग्रह आएँ & जिमि जन रामभगति के पाएँ॥ 
नित नृतन मंगल ग्रह तास # बअद्यादिक गावहि जस जासू॥ 
* नारे मसमावार संत पाए क् कांतुकही गगिरिगेह सिधथाएं॥ 
£ मेलगाज वड़ आदर कॉन्हा & पद पषारि वर आसनु दीन्हा॥ / 
| नारिसहित मुनियद सिर नावा & चरनसलिल सब भवनु सिचावा ॥ 
/ निज मोभाग्य वहुत गिरि बरना & सता बोलि मेली मुनिचरना॥ 
। दोहा-त्रिकाल्यय सकय तुम्ह, गति सत्र तुम्हारि। 
/. कहह सता के दोप गन, मुनिवर हृदय विचारि ॥१६ ६॥ 
0 कह मुनि विहेसि गढ़ सृद वानी # सुता तुम्हारि सकल गुनखानी॥ 
। सुंदर महज मील मसयानी & नाम उम्रा अंबैेका भवानी॥ 
/ सब लच्छनमंपतन्न कुमारी & होहहि संतत पियाहे पियारी॥ 
| मंदा अचल एहि कर अहिवाता & एहि तें जसु पहहहि पितु माता॥ 
| 
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॥ होहहे पूज्य सकल जग माही & एहि सेवत कछु दुलभ नाही॥ 
/ एहि कर नाम सुमिरि संसारा & तिय चढ़िहहिं पतिब्रत अमिधारा ॥ ६ 
/ सेन सुतच्छन सृता तुम्हारी # सुनहुँ जे अब अवगुन दुह चारी ॥ ४ 
| अगुन अमान मातृपितुहीना & उदासीन सब संसय छीना॥ 
गीहा--जोगी जटिल अकाम मन, नग्न अमंगलबेख। 
अस स्वामी एंहि कहे मिलिहि,परी हस्त असे रेख।। ६७॥ 

खुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी # दुख दंपतिहि उम्रा हरपानी॥ ३ 
नारदहू यह भेदु न जाना & दसा एक समुझव बिलगाना॥ १ 
सकल सखी गिरजा गिरि मेना & पुलक सरीर भरे जल नेना॥ १ 
१ होह न मृपा देवरिषि भाखा & उम्रा सो वचनु हृदय धरि राखा॥ * 


१ उपजेउ सिवपदकमल सनेह & मिलन कठिन मन भा संदेह ॥ / 
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बालकाण्ड 3५४ 


जानि कुअवसरु प्रीति दराई & सखि उलछंग बेठी पुनि जाई॥ 


भठि न होड़ देवरिषियानी & सोचहि दंपति सखी सयानी॥ 


6 €+-. 


उर धरि धीर कहे गिरिराऊ & कहह नाथ का करिश्रि उपाऊ॥ 


दोहा-कऊह मनीस हिमवंत सन, जो विधि लिखा लिलार । ' 
देव दनज नर नाग मनि, कोउ ने मेटनहार ॥॥६८॥ « 


तदपि एक में कहों उपाह & होइ करें जाँ देउ महाई॥ 
जस वर मे बरनेउ तुम्ह पाही & मिलिहि उमहिं तस संसेय नाहीं॥ 
जे जे वर के दोष बखाने & ते सब सिव पहिं में अनुमाने॥ 
जों बिवाहु संकर सन होई & दोष गुन॒ सम कह सब कोई ॥ 
जों अहिमेज मयन हरि करहीं & बुध कशु तिन्हकर दोषु न धरहीं॥ 
भानु क्रसानु सब रस खाहीं & तिन्ह कहे मंद कहते कोउ नाहीं 
सुभ अरु असुभ सलिल सब वहई & सुरगरि कोउ अपुनीत न कहई ॥ 
ममरथ कहें नहि दोपु गोसाह & रवि पावक सुरसरि की नाई॥ 
दोहा-जा अस हिसिपा करहिं नर, जटविबेक अभिमान । 

परहिं कलप भरि नरक महँ, जीव कि इस समान।। ६९॥। 
सुरसरिजलक्षत वारुनि जाना & कबहूँ न संत करहिं तेहि पाना॥ 
सुरसारे मेें सो पावन जसं & इस अनीसाहे अंतर तसे॥ 


संमु सहज समरथ भगवाना & एहि बिवाह सब विधि कल्याना॥ ै 
दुराराप्य पे अहृहिं. महेँसू & आसुतोष पुनि किए कलेस॥ 


जों तपु करें कुमारि तुम्हारी & भाविठ मेंटि सकहि त्रिपुरारी॥ 
जद्यपि वर अनेक जग माही & एहि कहाँ सिव तजि दसर नाहीं॥ 
वरदायक प्रनतारति - मंजन & कृपासिधु सेवक - मन - रंजन ॥ 
इन्छित फल बिनु मिवर अबराधे & लहिआ न कोटि जोग जप साथ ॥ 
दोहा--अस कहि नारद सुमिरि हरि,गिरिजाह दी नह असीस। 
हो हि यह कल्यान अब, संसय तजह गिरोस ॥॥७०॥ 
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३६ रामायण 
काह अम ब्रह्ममवंन मुनि गयऊ & आगल चारत सुनहू जसे भयऊ॥ 


/ पतिहि एकांत पाह कह मेंना ऋ नाथ ने में समुके मुनिवना॥ 
: जां घरु बरु कुलु होश अनूपा ऋ कारेअ बबाह सुता अनुरूपा॥ 
 नत कन्या वरु रहउ कुओआरी & कंते उम्रा मम प्रानापियारी॥ 
: जां न मालाह बेर गिरिजहि जोगू & गिरि जड़ सहज कहिहि सबु लोगू ॥ 
. सीह विचार पात करह विवाह & जांहे ने बहारे होड़ उर दाहु॥ 
: आम कहि परो चरन धरि सीसा # बोले सहित सनेह गिरीसा॥ 
£ बरू पावक प्रगंट साख माही & नारदबबनु अन्यथा नाहीं॥ 


दोहा-प्रिया सोइ परिहरहु सव, समिरह श्रीमगवान । 


पारवतिहि निर्मएउ जेहि, सो ३ कार!है कट्यान ।।७१॥ 
अब जो तुम्तहि सुता पर नह & तो अम जाह मिखावनु देंहू।॥ 


करे सो तपु जेहि मिलहि महेसू & आन उपाय न पिटिहि कलेसू॥ 
नारदबचन संगभ सहेत्‌ & सुंदर सब गुन-निधि वृषकेत॥ 
अस बिचारि तुम्ह तजह अगंका & सबहि भाँति मंकर अकलंका॥ 


। सुनि पतिबचन हरपि मन माही & गई तुरत उठि गिरिजा पाहीं॥ 
, उमहि विलोकि नयन भरि बारी & सहित सनेह गोद बेठारी॥ 


बारहिं बार लेति उर लाई & गदगद कंठ न कछ कहि जाई॥ 
जगतमातु सबंज् भवानी & मातसुखद बोली मसदवानी ॥ 


; दोहा-सनहि मात में दीख अस, सपन सनावां तोहिं । 

सन्दर गार सविप्रवर, अस उपदेसेउ मोहिं ॥७२॥ - 
करहि जाइ तपु सेलकुमारी & नारद कहा सो सत्य जिचारी॥ « 
मातुपितिहि पुनि यह मत भावा % तपु सुखप्रद दख दोग नसावा॥ « 


का 


तपबल रत अपचु ववधाता छ तपुवल 'वष्नु सकल-जग-न्राता ॥ 


! तपबल मंभु करटि संवारा & तथुबल सेष धर महिभारा॥ 
| तपअधार सब सृष्टि भवानी & करहि जाइ तथबु अस जिय जानी ॥ 


सुनत बचने बिममित महतारी & सपने सुनायउ गिरिहि हकारी ॥ 
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| ३८ रामायण 
£ एहि बिधि गयउ कालु बहुबीती & नित ने होह रामपद प्रीती ॥ 
* नेमु प्रेम संकर कर देखा & अविचल हृदय भगति के रेखा ॥ 


जा ० अर... ७-१. छ>् 


कक बट... 
बा 7 ० 


/ बहु प्रकार संकराहे सराहा & तुम्ह बिनु अस बतु को निरबाहा ॥ 
; बहू विधि राम सिवर्हि समुझावा & पारबती कर जनसु सुनावा ॥ 
$ अतिपुनीत गिरिजा के करनी & बिस्तर सहित क्पानिधि बरनी ॥ 
: दोहा-अब बिनती मम सुनह सिव, जो मो एर निज नेह । 

जाइ बिवाहहु संलञहिं, यह मोहि माँगे देहु ॥७६॥ 


; सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा & परम धरमु यह नाथ हमारा॥ 
$ मात पिता गुरु प्रभु के बानी # विन्हिं विचार करिअ सुम जानी ॥ 
५ तुम्ह सब भाँति परम-हित-कारी & अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी॥ 
/ प्रभु तोषे3 खुनि संकरबचना & भगति विवेक धरमजुत रचना॥ 
॥ कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेझ & अब उर राखेड जो हम कहेऊ॥ 
४ अंतरधान भये असम भाखी & संकर सोह मूरति उर राखी॥ 
५ तबहिं सप्तरिषति सिव पहि आये & बोले प्रभु अति बचन सुहाये॥ 
४ दोहा-पारबती पहिं जाए तम्ह, प्रेमपरिच्छा लेह । 

४ गिरिहि प्रेरे पठयेह भवन, दरार करेह संदेह ॥99॥ 

, तब रिपि तुरत गोरि पहें गयऊ & देखि दसा मुनि विश्रमय भयऊ॥ 
५ रिपिन्ह गोरि देखी तह कसी & मूरतिबंत तपस्या जेसी॥ 
» बोले मुनि सुन सेलकुमारी & करहु कवबन कारन तप भारी॥ 
। केहि अवराधहु का तुम्ह चहह & हम सन सत्य मरमु किन कहह ॥ 
( कहत बचन मनु अति सकुबाई & हँसिहहु स॒नि हमारि जडताई॥ 
(| मनु हठ परा न सुनह सिखावा & चहत बारि पर भीति उठावा॥ 
» नारद कहां सत्य सोइ जाना & बिनु पंखन्ह हम चहहिं उडाना॥ 
$ देखहु मुनि अबिबेकु हमारा & चाहिय सदा सिवहि भरतारा॥ 


* प्रगणट रामु कृतज्ञ॒कृपाला & रूप-सील-निधि तेज बिसाला॥ 


कह मिव जद॒पि उचित अस नाहीं & नाथबचन पुनि मेटि न जाहीं॥ ? 
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नारद कर उपदेस सनिे, कहह बसेउ की गेह ॥७८॥ 


दच्छसुतन्ह उपदेसेन्धहि जाई & तिन्ह फिरि भवनु ने देखा आई ॥ 


५ चित्रकेत कर घरु उन घाला # कनककरमिपु कर पूनि अस हाला॥ : 
नारदसिष जे सुनहिं नर नारी & अवसि होहि तजि भवनु भिखारी॥ 


मन कपटी तन सज्जन चीन्हां & आप सरिस संवही चह कीन्‍्हा॥ 
तेहि के वचन मानि विस्ासा & तम्ह बाहह पति सहज उदासा॥ 
निगुन निलज कुत्प कपाली & अकुल अगेह दिगंबर व्याली॥ 


: कहहु कवन सुखु अस बर पाये & मल भूलिह ठग के वोराये॥ ' 
पंच कहें खिंव सती विवाही # पुलि अबड़ार मराणन्हि ताही॥ ' 
दोहा-अब सख सोवत सो३ नहिं, भीख मॉँगि भव खाहिं। * 

सहज एका किन्ह के भवन ,कवह कि नारि खटाहिं ॥७६॥ * 


* अजहँ मानहु कहा हमारा & हम तुम्ह कह बर नीक विचारा॥ : 
, अति सु दर सुंचि सुखद सुसीला & गावहि वेद जासु जमसलीला॥ 


दपनराहित सकल-्गुनरासी & श्रापति पुर बकु ठनिवासी ॥ 
अस बरु तुम्हहि मिलाउब आनी & सुनत विहेसि कह वचन भवानी ॥ 


सत्य कहेह गिरिमब्र तनु एहा क्र हठ ने छूट छोटे बरू देहा॥ 5 
कनकउ पुनि पान तें होई & जारेह सहज ने परिहर सोई॥ 
नारदबचन न में परिहरऊँ & वसउ मवनु उज़रउ नहिं डरझ॥ 
गुरु के बचन प्रतीति न जेही & संपनेह सुगम ने सख सिंध तेही ॥ * 


दोहा--महादेव अवश्न भवन, वि'ण सकलगनधाम । 
जेहि कर मन रम जाहि सन वोह तेही सन॑ काम ।॥5०॥। 


5 3 हो. 


जा तुम्ह मलतहु प्रथममुनासा & सुनात3 सिख तुम्हार थार सासा॥ 


अब में जनमु संभु हित हारा & को गुन दषन करे वबिचारा॥ . 
जों तुम्हे हठ हृदय बिसेपी & रहि ने जाइ विनु किए बरेपी ॥ 
! ती कोतुकिअन्ह आलम नाहीं & वर कन्या अनेक जग माहीं॥ 
» जनम कोटि लगि रगरि हमारी & बरठे संभु नतु रहे कुश्री॥ 
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में पा परे कह जगदंवा & तुम्ह गृह गवनहु मय विलंबा ॥ 
देखि प्रेम वोले मुनि ज्ञानी # जय जय जगदंबिके भवानी॥ “* 
: दोहा-तुम्ह माया भगवान सिब, सकलजगतपित मातु । 
... नाइचरनसिर मनि चले, पनि एनि हरपत गातु ॥८१॥ 
 जाह मुनिन्‍्ह हिमवंतु पठाये & करि बिनती गिरिजहि गृह ल्याये ॥ : 
वहरि सप्तरिषि सिव॒ पहि जाई & कथा उम्रा के सकल सखुनाई॥ 
< भए मंगन सिवर खुनत सनेहां & हरपि सम्तरोिषि शबने गेहा॥ 
“ मनु थिरु करि तब संभु सुजाना & लगे करन रखुनायकध्याना॥ ; 
तारकु असुर भय तेहि काला & भुजप्रताप वल तेज बविमसाला॥ 
तेह सव लोक लोकपति जीते & भए देव सुख संपति रीते॥ 
अजर अमर सो जीति न जाई # हारे सुर करे विविध लराह॥ 
तब बिरंचि सन जाह पुकारे & देखे विधि सेब देव दुखारे॥ 
दोहा-सव सन कहा बुफाइ विधि, दनुजनिधन तब होइ।...॥ 
संघ - सक्र - संगत सत, एहि जोत रन सोइ ॥5श॥। 
मोर कहा सुनि करह उपाई # होइहि इेथ्वर करिहि सहाई॥ 
मती जो तजी इच्छमख देहा & जनमी जाहइ. हिमावलगेहा॥ * 
तेड तपु कीन्ह संभु पति लागी & सिर समाधि बंठे सब त्यागी॥ 
/ जदापे अहह असमंजस भारी & तदपि बात एक सुनह हमारी ॥ « 
पठवहु काम जाइ सिवर पाही & करें छोम संकर मन माहीं॥ £ 
| तब हम जाह सिवहि सिर नाई & करवाउबव विब्राह बरिआई॥ £ 
६ एहि विधि भलेहिं देवहित होई # मत अतिनीक कहड सब कोई॥ * 
५ अस्तुति सुरन कीनिहि अतिहेतू & प्रगटझण विपमवान झखकेतू ॥ « 
दोहा-सरन्ह कही निजविपति सब, सनिमन कीन्ह विचार। 
* संभु बिरोध न कसल मोहि,विहेंसिकहेउअसमार ।।८३॥ * 
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| ६ बालकाण्ड ४१ ॥ 
 तंदपि करब में काजु तुम्हारा & खुति कह परम धरम उपकारा॥ * 
: परहित लांगे तंज जो देही & गंतत संत प्रमंसहिं तेही॥ * 
; अस कहि चलेउ सबहिं मिरु नाई & सुमनधनुष कर सहित सहाई॥ 
» चलत मार अस हृदय बिचारा & सिवविरोध प्रव मरने हमारा॥ * 
« तब आपन प्रमाउ बिस्तारा & निजबस कीन्ह सकल मंसारा॥ £ 
* कोपेउ जबहिं वारि-वर-केतू & छन मह्े मिटे सकल खुतिसेतू॥ 
« ब्रह्मचज॑ बत संजम नाना & धीरज धरम त्ान बिक्ञाना॥ ' 
: संदाचार जप जोग बिरांगा # सभय विवेक केटेक सब भागा॥ 5 
बिवकु सहाइ सहित सो सुभट मसंजुग माह मुर । ' 
संदगंध पर्वत कंदर्रन्हि मह जाह तेहि अवसर दर ॥ 
होनिहार का करतार को रखवार जग खरभरु परा। 
दह माथ केंहि रतिनाथ जेहि कहे कोपि करधनुसर धरा॥ 
दोहा-जे सजीव जग चर अचर, नारि पुस्प अस नाम ।_: 
ते निजनिज मरजाद तजिं, भए सकल बस काम।।८०॥ * 
५ सबके हृदय मदन अभिलाखा & लता निहारि नवहिं तरुमाखा॥ १ 
/ नही उमेंगि अंबुधि कह थाई & संगम करहि. तलाव तलाई॥ ३ 
५ जहे अमि दमा जड़न की वरनी & को कहि सकह स्चेतन्ह करनी ॥ » 
५ पंसु पच्छी नमजलथलचारी & भए कामबंस समय विसारी॥ 
, मदनअंध व्याक्ल सव लोका & नि्मिदिनु नहिं अवलोकहिं कोका ॥ ' 
: देव दनुज नर किन्नर व्याला & प्रेत पिसाच शत बेताला॥ 
$ इन्हकी दसा ने कहे3 बानी & सदा काम के चेरे जानी॥ 
/ सिद्ध बिरक्त महा मुनि जोगी & तेषि कामबस भेग्रे वियोगी॥ : 
) छ् जीगीस तापस पामरन की को कहे । 
देखहि चराचर नारिमय जे ब्रह्मय देखत रहें॥ 
अबला बिलोकहि पुरुषममय जग पुरुष मब अवलामयम । 
दुड्ड दंड भार ब्रह्मांड भीतर काम कृत कोतुक अयम।॥ 
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॥ ४२ रामायण 
५ सोरठा-धरा न काह धीर, सवके मन मनसिज हरे। 


( जे ु > रे है 
। जे राखे रबीर, ते उबरे तेहि काल महेँ ॥८५॥ 
/ उभय घरी अम कोतुक भयऊ & जब लगि काम संभु पह गयऊ॥ 


» सिवर्हि बिलोकि ससकेउ मारू & भयउ जथाथिति सेव संसारू॥ ; 
| भेए तुरत जग जीव सुखारे & जिमि मंद उतारे गए मतवार॥ : 
/ रद्रहिं देखि मदन भय माना # दुराधर्ष _ दुर्गग _ भगवाना॥ ; 
५ फिरत लाज कछु करि नहिं जाई & मरनु ठानि मन रवेमि उपाहं॥ “ 
* प्रगटेसि तुरत रुबरिर रित॒राजा & कुसुमित नव तरुराज़ि बिराजा ॥ : 
४ बन उपबन बापिका तड़ागा #& परम खुभग सब दिसाबिभागा॥ : 


| जह तह जनु उमगत अनुरागा & देखि मुप्ह मन मनसिज जागा॥ 
५ छंद-जागढ मनोभव सुणएह मन बन सुमगता न परे कही। 

| सीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही॥ 

! बिकसे सरन्हि बहु कंज गुजत पुंज मंजुल मधुकरा। 

/ कलहंस पिक सुक सरस रव करि गान नाचहिं अपछरा॥ 

५ दोहा-सकल कला करे कोटि विधि, हारेउ सेन समेत । 

! चली न अचल समाधि सिव, कोपेउ हृदय निकेत ।॥८६॥। 


देखि रसाल विट्पबरसाखा # तेहि पर चढटेउ मदन मन माखा॥ 
४ सुमनचाप निज सर मंधाने & अतिरिंसि ताकि खवन लगि ताने ॥ 


! छाड़उ विषम बान उर लागे # छोटे समाधि संभु तब जागे॥ 
! भयउ ईस मन छोभ विसेखी # नयन उधारि सकल दिमि देखी॥ 


/ सौरभपल्ञग मंदनु बिलोका & मयउ कोपु कंपेठ अलोका॥ 
/ तब सित्र तीसर नयन उघारा & चितवत कामु भयउ जरि बारा॥ 
है 


हाहकार भयउ जग भारी & डरपे सुर भएण असुर सुखारी॥ 
$ समुझि कामसुखु सोचहि भोगी & भये अकंटक साथक जोगी॥ 
» ढंद-जोगी अकंटक भए पतिगति सुनति रति मुरदित भह 
| रोदति बदति बहु भाँति करुना करति संकर पहिं गई ॥ 
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बालकाण्ड ०३ 
अतिप्रेम करि बिनती बिबिध विधि जोरि कर सनमुख रही । 
प्रभु आसुतोष कृपाल सिव अबला निरखि वोले सही ॥ 


. दोहा-अब तें रति तव नाथ कर, होहहि नाम अनंग । 
बिन बपु ब्यापिहि सबहि पनि , सन निज मिलन प्रसंग।।८७।। 


जब जदबंमस कृष्णअवतारा & होइहि हरन महां महिभारा॥ 
कृष्णतनय होइहिं पति तोरा & बचन अन्यथा होह न मोरा॥ 


' रति गवनी सुनि संकर बानी & कथा अपर अब कहां बखानी॥ 


 देवन समाचार सब पाये & बद्यादिक बकुंठ. सिधाये॥ ; 


' संब सुर विष्णु बिरंधि समेता & गये जहाँ सत्र कृपानिकेता॥ 
' प्रथक प्रथक तिन्‍ह कीन्ह प्रसंसा & भये. प्रसन्न चंद्रशवतंसा ॥ 


बोले क्ृपामिंपु. बृषकेतू & कहहु अमर आये केहि हेतू॥ 
' कह विधि तुम्ह प्रभु अंतरजामी & तदपि भगति वस बिनवों स्वामी ॥ 
' दोहा-सकल सरनन्‍्ह के हृदय अस, संकर परम उछाह । 
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निज नयनन्हि देखा चहहिं, नाथ तम्हार बिबाहु ।॥८८॥। 
यह उत्सव देखिय भरि लोचन & सोह कुछ करह मदन-मद-मोचन ॥ 
काम जारि रति कहें वरु दीन्हा & क्रपासिध यह अति भल कीन्‍्हा॥ 
सासति करि पुनि करहि पसाऊ & नाथ प्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ॥ 
पारबती तप कीन्ह अपारा # करह तासु अब अंगीकारा॥ 


€- €- 


सुनि विधि बिनय समुझे प्रभुवानी & ऐसडइ होठउ कहा सुख मानी॥ ; 
तब देवन दुंदभी बजाई & वराप सुमन जय जय सुरसाह॥ : 


 (- 


अवसर जानि सप्तरिषि आए & तुरतहि बिधि गिरिभवन पठाए॥ 
प्रथभ गये जह रही भवानी & बोले मधूर बचने बलमानी॥ 


दोहा-कहा हमार न सनेह तब, नारद के उपदेस । 
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अब भा भठ तम्हार पन, जारउ काम महस ॥।56॥ * 


4 ना कद कि नस 


स॒ुनि बोली मुसुकाह भवानी & उचित कहेंद् मुनिबर विन्नानी॥ 
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४४ रामायण 


तुम्हर जान कामु अब जारा & अब लगि संभु रहे संविकारा॥ * 


हमरे जान मंदा मिव जोगी & गज अनवध अकाम अभोगी॥ 


जों में मिवर मेयः अस जानी & प्रीति समेत करम मन बानी ॥ * 
तो हमार पेन सुनह मुनीसा & करिहहि सत्य कृपानिधि इसा॥ 
तम्ह जो कहा हर जारे मारा & सो अति बड़ अविवेकु तुहारा॥ . 
तात अनल कर महज सुमाऊ & हिम तेहि निकट जाइ नहिं काऊ॥ : 
। गए समीप सो झआवगि नमाह & असि मनमथ महेस के नाहइ॥ : 


दोहा-हिय हरपे मनि वचन सुनि, देखि प्रीति विस्थास । 
चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचछठ पास ॥€६०॥ 


सव प्रमंगु गिरिपतिहि सुनावा # मदन दहन सुनि अति दुख पावा ॥ * 
बहार कहउ रोते कर वरदाना & सुनि हिमवत बहुत सुख माना ॥ 
हृदय बिचारि मंभु प्रभुताई & सादर मुनिवर लिए बोलाह॥ * 


सुदिन सुनखत सबरी सोचाई ऋछ थेगि वेदविधि लगन पराई।॥ 


. पत्री सप्ररिपिन्ह सोड़ दीन्‍्हीं  गहि पद विनय हिमाचल कीन्‍्ही ) « 
जाइ बिधिहि तिन्ह दीन्हि मो पाती & वॉचत प्रीति ने हृदय समाती॥ - 
। लगन वाबि अज मसबहि सुनाई & हरपे स॒ुनि सब सुरममुदाह॥ 


५, दीहा-लगे सवस्नि सकल सर, वाहन विविध विमान । 

होहि सगुन मंगल सखद, करहि अपछरा गान ॥६१॥ * 
मिवर्हि मंभुगन करहि सिंगारा & जटामुकुट अहिमोरु संवारा॥ ४ 
कुडल कंकन पहिरे व्याला & तन विभ्रति पट केहरिठाला॥ ' 


ससि ललाट सुंदर मिर गंगा & नयन तीनि उपवीत भुजन्भा॥ 


गरल कंठ उर नर-मिस्माला & अमिव वेष मिवधाम क्ृपाला॥ * 
कर त्रियल अरु डमरु बिराजा & चले वसह चढ़ि वाजहिं बाजा॥ * 
देखि सिवर्हि सुरतिय मुसुकाहीं & बरलायक दलहिनि जग नाहीं॥ * 
$ विष्णु बिरंचि आदि सुखाता & चढ़ि चढ़ि वाहन चले बराता॥ - 
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' मुमनत्रष्टि नम बाजन वाजे & मंगल कलस दसहेँ दिसि साजे॥ - 
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; सुरसमाज सब्र मौति अनूपा & नहिं. बरात दुल्हअनुरुपा ॥ “ 
- दोहा-विष्णु कहा अस विहँसि तब, बोलि सकल दिसिराज। : 


वेलग बिलग होइ चलह सव,निजनिज सहित समाज ॥€ २॥ 


 बर अनुहारि बरात न भाई के हेसी करेहहू परपुर जाई॥ * 
विष्णु बचन सुनि सुर मुसुकान & निज ।नेज सेन सहित बिलगाने ॥ ' 
/ मनहीं मन महेस मुखुकाही & हरि के बिग्य बचने नहीं जाहीं॥ ' 
. आतिप्रिय बचन सुनत प्रिय केरे & भंगिहि प्रेरे सकल गन टेरे॥ 
: सिव अनुसामन सुनि सब आए # प्रभु पदजलज सीस तिन्ह नाए॥ 
, नाना वाहक नाना वेखा & विहेसे शिव समाज निज देखा॥ 
/ कोउ मुखहीन विपुलमुख काह # बिन पद कर कोउ वहु-पद बाहु ॥ 
 विपुल्नयन कोउ नयनविहीना & रिट्रे पुष्ठ कोउ अति तनखींना ॥ | 


£ छन्द-तनखीन कोउ गंतपीन पावन कोउ अपावन गांते परे । | 


3७ व्यास पैसा. $ 
जेब >: 


2 जज 


भूपन कराल कपाल कर संब संग सोनेत तन भरे॥ | 
खर-स्वान-सुअस-सगाल-मुख गन वेष अगनित को गने। ४ 
बह जिनि सप्रेत पिमाच जोगि जमात बरनत नहिं बने॥ | £ 


. सोरठा-नाचहिं गावहिं गीत, परम कंगी भत सब।.. ४ 
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, बने सागर सेव नदी तलावा & हिम्र गिरि सब कहे नेबति पठावा॥ : 
. काम रूप सुंदर तनु-ारी & सहित समाज सोह वर नारी॥ 
2 आए मंकल हिमाचल गेंहा & गावहिं मंगल संहित सनेहा॥ : 


5 मेल सकल जहे लगि जग माही & लघु विम्ताल नहिं वरनि मिराहीं ॥ * 


देखत अति विपरीत, बोलहिं वचन विचित्र विधि॥€३॥ 
जम दूलह तास बनी बराता & कोत॒क विविध होहि मग जाता ॥ * 
इहाँ हिमाचल रचेउ बिताना & अति विचित्र नहिं जाइ वखाना ॥ 
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“ प्रथमहिं गिरि बह ग्रह सवराये & जथाजोग जहाँ तहें मंब छाग्रे॥ _ 
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४ पुर मसोभा अवलोक खुहाई छ लागह लघ॒ विराबानपुनाई॥ , 
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लघु टांग वाध का नपुनता अवलोक पुरसोभा सही । ४ 
वन वाग फ्रूप तड़ाग सरिता खुभग सब सके को कही ॥ ! 
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( ४६ रामायण 
(६ हे बि > री !॥ 
/ मंगल बिपुल तोरन पताका केतु ग्रह ग्रह सोहहीं। ' 
ः बानता पुरुष सुंदर चतुर लबि देखि मुनि मन मोहहीं | !] 


दोहा-जगदंबा तहेँ अवतरी, सो पर वरनि कि जाइ।...“»«& 
/. रिडि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नृतन अधिकाई ॥६४॥ : 
/ नगर निकट वरात सुनि आई & पुर खरभर सोभा अधिकाई॥ : 
» कारे बनाव सव वाहन नाना & चले लेन सादर अगवाना॥ ! 
| हिय हरपे सुरसेन निहारी # हरिहिं देखि अति भये सुखारी॥ 
# सिवसमाज जब देखन लागे & विडरि चले बाहन सब भागे॥ , 
/ भरि धीरज तह रहे संयान # बालक सब ले जीव पराने॥ « 
५ गये भवन पूछ्हिं पितु माता & कहहिं वचन भय कंपित गाता॥ 
५ कहिय कहा कहि जाइ न बाता & जम कर थारि किधों बरिआआाता॥ « 
५ बर वोराह बरद असवारा & व्याल कपाल विभूषन छारा॥ / 


| खद--तंन बार व्याल कपराल भूषन नगन जटिल भयंकरा। ' 
) संग भूत प्रेत पिमाच जोगिनि बिकय्मुख रजनीचरा॥ ४ 
! जो जियत रहिहि बरात देखत पुन्य बड़ तेहि कर सही। || 
! देखिहि सो उमाविबाह धर घर बात असि लरिकन्ह कही ॥ ३ 


: दोहा-समझि महेस समाज सब, जननि जनक मुखुकाहिं । : 
! बालवुभायेविविध विधि, निडर होह डर नाहिं ॥६५॥ 
/ ले अगवान वरातहिं आये & दिये सबहि जनवास सुहाये॥ « 
/ मेना सुभ आरती सवारी & संग सुमंगल गावहिं नारी॥ & 
! कंचनथार सोह  वरपानी & परिद्नन चली हरहिं हरपानी॥ 
| बिकख्वेष रुद्रहि जब देखा & अबलन्ह उर भय भयउ बिसेखा॥ / 


/ भागि भवन पेठीं अतित्रासा & गये महेस जहाँ जनवासा॥ 
/ मेना हृदय भय दुख भारी & लीन्हीं बोलि गिरीसकुमारी ॥ 


अधिक सनेह गोद बेठारी & स्थामसरोज नयन भरि बारी॥ £ 
! जहि विधि तुम्ह्हिं रूप अस दीन्‍्हा & तेहि जड़ बर बाउर कस कीन्हा॥ , 
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। बालकाण्ड ४७ | 
: हछंद--कस कीन्ह बर बोराह विधि जेहि तुम्हहिं सुंदरता दई। 
| जो फल चहिय सुरतरुहिं सो बरबस बब्ूरहिं लागई॥ 
+ह सहित गिरि ते गिरठ पावक जरउ जलनिधि महँ पर5ँ।| £ 
| घर जाउ अपजम होउ जग जीवत बिबाह न हों करँ॥.. / 


; दोहा-मईबिकलअवलासकल, दुखितदेखिगिरिनारि।.. 
। रि विलाप रोदति वद॒ति, खतासनेह सँभारि ॥६६॥ : 
, नारद कर में काह विगारा & भवन मोर जिन्ह बसत उजारा॥ : 
अम उपदेसु उमहिं. जिन्‍्हं दीन्हा & बोरे बरहिं लागि तप कीन्हा॥ 
साँचेह उन्हके मोह न माया & उदासीन धन धाम ने जाया॥ &/ 
परथस्थालक लाज न भीरा क बॉझ कि जान प्रसते की पीरा॥ + 
जननि्िं बिकल बिलोकि भवानी & वोली जुत विबेक मदवानी॥ / 
अस बिचारि सोचहि मति माता & सो न टरें जो रचे बिधाता॥ 
करम लिखा जो बाउर नाहू & तो कत दोषु लगाहय काहू॥ " 
तुम्हसन मिटिहि कि विधिके अंका छमातु व्यय जनि लेहु कलंका॥ ' 
बन्द-जिनि लेहु मातु कलंक करुना परिहरह अवसर नहीं। 

दुख सुख जो [लिखा ।लिलार हमर जाव जह पाउब तहीं॥ ! 

सुनि उमा वचन विनीत कोमल सकल अबला सोचहीं। 

बहु भाँति विधिहि ललाह दूषपन नयन वारि बिमोचही॥ 
दोहा-तेहिं अक्सर नारद सहित, अरु रिपिसप्त समेत | * 


समाचार सनि तहिनगिरि, गवने तरित निकेत ॥६७॥ १ 
तव नारद सही मसमुझावा % प्रब-कथा-प्रमंग सुनावा ॥ ४ 
मना सत्य सुनह मम वानी & जगदंबा तव सुता भवानी॥ / 
! अजा अनादि सक्ति अविनासिनि & सदा संभु अरधंग निवासिनि॥ 


० जग-संभव-पावन-लय--कारिनि # निज इच्छा लीला-बपु-पारिनि ॥ 
१ जनमी प्रथम दच्छगृह जाई & नाम सती मसंदर तनु पाई॥ * 
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तह सती संकरहि बिवाही & कथा प्रसिद्ध सकल जग माहीं॥ 


पक बार आवत स्व संगा & देखेठ रघुकुल-कमल-पतंगा ॥ 
भयउ मोह सिव कहां ने कीन्हा & श्रम बस वेष सीय कर लीन्‍्हां।॥ 


: छन्द-मियवेष सती जो कीन्ह तेहि अपराध संकर परिहरी। 


हरबिरह जाइ बहोरि पितु के जग्य जोगानल जरी॥ 
अब जनमि तुम्हरे भवन निजपति लागि दारुन तथु किया । 
असम जानि मंसय तजह गिरिजा स्बदा संकरप्रिया॥ 
दोहा-सनि नारद के बचन तब, सब कर मिटा विपाद । 


छिन महेँ व्यापेउ सकल पुर, घर घर यह संवाद ॥€८॥ 
तय मेना हिमवंत अनंदे & पुनि पुनि पारवर्तीपद बंदे॥ 


नारि पुरुष सिसु जुबा सयाने & नगर लोग सब अति हरपाने ॥ 


लगे होन पुर मंगल गाना & सजे संबहि हाट्कवेट नाना॥ : 
भाँति अनेक भह जेवनारा & सपसाख जस कछु व्यवहारा॥ ४ 
सो जेबनार कि जाइ वखानी # बसहि मवन जेहि मातु भवानी ॥ 
| सादर बोले सकल बरातो & विष्णु बिरत्रि देव सब जाती॥ 


/ बिविधि पाँति बेठी जेबनारा ऋ लगे परोसन निपुन सुआरा।॥ 
 नाग्विंद सुर जवंत जानी & लगी देने गारी झदबानी | 
/ छनन्‍्द-गारी मधुर सुर देहि संदरि व्यंग बचने सुनावहीं। 


भोजन करहि सुर अति विलंब विनोद सुनि सचुपावहीं ॥ 
जेबत जो बच्चों गननन्‍्द सो मुख काटेह ने पर क्यो । 
अचवाह दीन्हें पान गवन वास जह जाको रथ्यो॥ 


दोहा-बहरि मनिन्‍्ह हिमवंत कहँ, लगन सनाइ आ 


समय विलोकि बिबाह कर, पठए देव बोलाइ ॥€६॥ * 


बोलि सकल सुर सादर लीन्हे & सबहिं जयोचित आसन दील्हे॥ , 
| बेदी वेदबिधान स्वॉरी & सुभग सुमंगल गावहिं नारी॥ 


सिंहासन अतिदिव्य सुहावा & जाह न बरनि बिचनित्र बनावा॥ 
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|. ७ बालकाण्ड ४६ 


: बेंठे सिव बिप्रन्न॒ सिर नाई & हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई॥ ' 
/ बहुरि मुनीसन्ह उम्रा बोलाई # करि सिंगार सखी लेह आईं।॥ 
९ देखत रूप सकल सुर मोहे & बरने छबि अस जग कवि कोहे॥ " 
$ जगदंबिका जानि भववामा & सुरन्ह मनहिं मन कीन्‍्ह प्रनामा ॥ 
$ मुन्दता मरजाद भवानी & जाइ न कोटिन बदन बखानी॥ 


र्ब्द 


4 व 
ही +. हर न्ट्््जः 8 


$ छन्द-कोटिह बदन नहिं बनह बरनत जग-जननिसोभा महा। 
$ . सकुचहिं कहत खुति सेप सारद मन्दमति तुलसी कहा॥ 
! 2) विखानि मातु भवानि गवनी मध्य मण्डप सिव जहा । ५ 

अवलोकि सकइ न संकृचि पति-पद-कमल मनमघुकर तहाँ।.. 


दोहा-मुनि अनसासन गनपतिहिं, पूजेउ संभ्ु मवानि। 

कोउ सनि संसय करइ जनि, सर अनादि जिय जानि॥ १९ ०॥ 
जसि बिबाह के बिधि स्ति गाई & महामुनिन्‍न्ह सो सब करवाई।॥ 
गहि गिरीस कुस कन्या पानी & भवहि समरपरी जानि भवानी ॥ 
पानिग्रनन जब कीन्ह महेसा & हिय हरपे तब सकल सुरेगा॥ 
बेदमन्त्र मुनिबर उचरहीं & जय जय जय संकर सुर करहीं॥ 
बाजहि बाजनि बिबिध विधाना # सुमनवृष्टि नम भद विधि नाना ॥ 
हर गिरिजा कर भयउ बिबाह & सकल भुवन भरि रहा उछाहू॥ ५ 
दासी दास तुरग रथ नागा & धेनु बसन मनि बस्तु बिभागा॥ 
अन्न कनक भाजन भरि जाना & दाइज दीन्ह न जाइ बखाना॥ , 
५ छंद-दाइज दियो बहुमाँति पुनि कर जोरि हिमभूषर क्यो । ' 


यू ७» 
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४ ०. मर हि हे | 
४ का देउ पूरनकाम संकर चरनपंकज गहि रहो॥ | 
॥ सिव कृपासागर ससुर कर संतोष सब भाँतिहि कियो । " 
४ पुनि गहे पदपाथोज मेना प्रेमपरिप्रन हियो॥ . ; 


८ दोहा-नाथ उमा मम प्रान सम, शहकिंकरी करेंह । ः 
ह छमेहु सकल अपराध अव, हो प्रसन्न बरदेह ॥॥१ ०१॥ 


॥/ 
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£ बहु विधि संभु सासु समुझाई & गवनी भवन चरन सिर नाई॥ 
$ जननी उम्रा बोलि तब डीन्‍्हीं & लेइ उछंग सुंदर सिख दीन्ही ॥ « 
$ करेह सदा संकर-द प्रजा & नारिधरम पति देव ने दजा॥ * 
$ बचन कहत भरि लोचन बारी & बहुरि लाइ उर लीन्हि कुमारी ॥ * 
$ कत बिधि सृजी नारि जग माही # पराधीन सपनेहु खुख नाहीं॥ £ 
£ भइट अति प्रेम बिकल महतारी & धीरज कीन्ह कुसमय बिचारी॥ & 
£ पुनिपुनि मिलति परति गहिचरना & परम प्रेम कछु जाह न बरना॥ ( 
५ मव नारिन्ह मिलि भेंटि भवानी & जाइ जननिउर पुनि लपटानी॥ ; 
५. छंद-जननी बहुरि मिलि चली उचित अमीस सब काह दई' । ४ 
/ फिरिफिरि बिलोकति मातुतनतब सखी लेह सिव पहँगई ॥ || 
/ जाचक सकल संतोषि संकर उम्रा सहित भवन चले । े 
५ सब अमर हरपे सुमन वरपि निसान नभ बाजे मले॥.]।] 
| दोहा -चले संग हिमवंत तब, पहुँचावन अति हेतु।..* 
५ विविध भाँति परितोष करि, विदा कीन्ह रपकेतु ॥१०२॥ 
६ तुरत भवन आये गिरिराई & सकल शेल सर लिये बोलाई॥ / 
$ आदर दान बिनय बहु माना & सब कर बिदा कीन्ह हिमवाना॥ ' 
॥ जबहिं संभु केलासहि आये & सुर सब निज निज लोक सिधाये ॥ ४ 
/ जगतमातुपित संभु भवानी & तेहि सिंगारु न कहों बखानी॥ ४ 
॥ करहिं विविध विधि भोग बिलासा & गनन्ह समेत बसहिं केलासा॥ १ 
$ हर-गिरिजा - बिहार नित नयऊ # एहि बिधि बिपुल काल चलि गयऊ॥ 
॥ तब जनमेउ पट-बदन-कुमारा & तारकु असुरु समर जेहि मारा॥ १ 
। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना & पणमुख जनम सकल जगु जाना॥ * 


५ छंद-जगु जान पणमुखजनमु करम प्रताप पुरुषारथ महा । १ 
४ तेहि हेतु में बृष-केतुसुत कर चरित संछेपहि कहा॥ ४ 
... यह उमासंभु-विवाह जे नर नारि कहहिं जे गावहीं।. ! 
ह कल्यान काज बिबाह मंगल स्वदा सुख पावहीं॥ '' 
कम 27 0 230 2 2 2222 226 
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क्‍ बालकाण्ड.... ५ 
। दोहा-चरितसिंध गिरिजा रमन, बेद न पावहिं पार । 
। बरनइ तलसीदास किमि, अति-मति-मन्द गर्वारु ॥ १९३॥ 


| संभुचरित सुनि सरस सुहावा & भरद्वाज मुनि ४ पुख पावा॥ 
४ बहू लालसा कथा पर बाढ़ी & नयनु नीरु रोमावलि ठादी॥ 


£ झहो धन्य तव जनम मुनीसा & तुम्हहि प्रान सम प्रिय गोरीसा ॥ 


5 सिव-पद-कमल जिन्हहिं रति नाहीं & रामहिं ते सपनेहूँ न सुहाहीं॥ ' 


/ बिनु छल बिख-नाथ-पद नेहू & राममगत कर लच्छन एहू॥ 
५ सिवर सम को रघु-पति-अत-पारी & बिनु अध तजी सती असि नारी ॥ 
, पन करि रघुपति भगति हृढ़ाई # को सिव सम रामहिं प्रिय भाई ॥ 
। दोहा-प्रथमहिं में कहि सिवचरित, बृका मरमु तुम्हार। 
5 सुचि सेवक तुम्ह राम के, रहित समस्त बिकार ॥॥१०४॥ 
॥ में जाना तुम्हार गुन॒ सीला & कहों सुनह अब रघु-पति-लीला॥ 
५ सुनु मुनि आज ममागम तोरे & कहि न जाइ जस सुख मन मोरे ॥ 
१ रामचरित अति अमित मुनीसा & कहिन सकहि सतकोि अहीसा ॥ 
$ तंदपि जथालुत कहों बखानी & सुमिरि गिरापति प्रभु धनुपानी॥ 
| सादर दारुनारि सम स्वामी & राम सत्रधर  अंतरजामी ॥ 
: जेहि हा क्रपा करहिं जनु जानी & कबि-उर-अजिर नवावहिं बानी॥ 
५ प्रनवों सोइ क्पाल रघुनाथा & बरनों बिसद तासु गुनगाथा॥ 
. परमरम्य गिरिबर केलास & सदा जहाँ सिव-उमा-निवास्‌ ॥ 
, दोहा-सिद्ध तपोधन जोगिजन, सुर किन्नर सुनिषृंद। 


|. बसहिं तहाँ सुकृती सकल, सेवहिं सिव सुखकंद ॥१ ०५॥ 
; हरि-हर-बिमुख धरमरति नाहीं & ते नर तहें सपनेहूँ नहिं जाहीं॥ : 


$ तेहि गिरि पर बट बिटप बिसाछा # नित नूतन सुंदर सब काला॥ 


; त्रिबिध समीर सुमीतल छाया & सिव-विखाम-बिटप खुति गाया॥ 


/ एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ & तरु बिलोकि उर अति सुख भयऊ॥ 
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ः प्रेमबिबल मुख आब न बानी # दसा देखि हरपे मुनि ज्ञानी॥ 
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| निज कर डासि नाग-रिपु-छाला & बेठे सहजहि संभु ऊृपाला ॥ 
। कुंद - इंदु - दर - गोर - सरीरा & भुज प्रलंच परिधन मुनिचीरा॥ 
॥ तरुन - अरुन - अंबुज-सम चरना & नखदुति भगत-हृदय-तम-हरना ॥ 
जग - भूति - भूषन त्रिपुरारी & आनन सरद - चंद - दबि - हारी ॥ 

/ दोहा--जंटामकट सरसरित सिर, लोचननलिन बिसाल । 
नीलकंठ लावन्यनिधि, सोह बालबिघु माल ॥१० $॥ 
४ बेठे सोह कामरिपु केसे & धरे सरीर सांतरस जेसे॥ 
पारबती भल अवसरु जानी #& गईं संभु पहे मातु भवानी ॥ 
जानि प्रिया आदरु अति कीन्हा & बाममाग आसन हर दीन्हा॥ 
बेठीं सिवसमीप हरपाई & प्ररब - जनम - कथा चित आई।॥ 
पति-हिय-हेतु अधिक अनुमानी & बिहेसि उम्रा बोलीं प्रियबानी॥ 
$ कथा जो सकल-लोक-हितकारी & सोह प्रझन चह सेलकुमारी ॥ 
» बिखनाथ मम नाथ पुरारी & त्रिभुवन महिमा बिदित तुम्हारी ॥ 
$ चर अरु अचर नाग नर देवा & सकल करिहि पद-पंकज-सेवा ॥ 
दोहा-प्रभु समरथ सवज्ञ सिव, सकल-कला-_न-धाम । 
/ जोगलज्ञान-बराग्य-निधि, प्रनतकलपतरु नाम ॥१०७॥ 
( जों मोपर प्रमन्न सुखरासी & जानिय सत्य मोहि निज दासी॥ , 
/ तो प्रभु हरहू मोर अज्ञाना & कहि रघुनाथकथा विधि नाना॥ 
५ जासु भवन सुरतरु तर होई & सह कि दरिद्रजनित देख सोई॥ 
$ ससिभूषन अस हृदय विचारी & हरहु नाथ मम मतिश्रम भारी॥ 
प्रभु जे मुनि परमारथबादी & कहहि राम कहे ब्रह्म अनादी॥ 
सेष -सारदा बेद पुराना # सकल करहि रघुपति-गुन-गाना॥ 
| तम्ह पुनि राम राम दिन राती & सादर जपहु अनंगअराती ॥ 
राम सो अवध-पति-सुत सोई & की अज अगुन अलखगति कोई ॥ 

$ दोहा-जों नृपतनय तो ब्रह्म किमि, नारिबिरह मतिभोरि । 


! देखि चरित महिमा सुनत,भ्रमति बद्धि अतिमोरि॥१५८॥ ५ 


! 


कल नि की कर ८ 


236" 


ड्प्च्च्च््ट स्म्र्च्लन्च्स्च्लन्न्त्राल्च्स््ज् स्तशश्च्स्ल्यह्ल 4 


शलस्य्द््ःज्ः छू ऊपष८धः:< 


>किस: 


( 


हि:<:आ 225८ टी सथ- 


ध्ज 


"६ ८३ का, ८३ रत | ८3 ह3आञ. ८25. न्‍्व चलद पता कण 33 32 द्राकप पा हजरटाण 32७ कप 2७०: इक 


प्रेत लय 3अचत टक उप उच्यन ५८ बहा करी कण, बचा बढ़ी, व करो 
बालकाण्ड ४३ 
/ जो अनीह व्यापक बिभु कोऊ & कहह बुझाह नाथ मोंहि सोऊ॥ 
$ अन्न जानि रिस उर जनि घरह & जेहि विधि मोह मिट॒ह सोह करह ॥ 
£ में बन दीख रामप्रमुताई & अति-भय-बिकल न तुम्हहिं सुनाई ॥ ' 
* तदपि मलिनमन बोध न आवा & सो फल भली भाँति हम पावा॥ 3 
५ अजहूँ कछु संसय मन मोरे # करहु कपा बिनवरँ करजोरे॥ “ 
! प्रभु तब मोंहि बहुमाँति प्रयोधा & नाथ सो समुझि करहु जनि क्रोधा ॥ ' 
५ तब कर अस बिमोह अब नाहीं & रामकथा पर रुचि मन माहीं॥ 
/ कहह पुनीत राम-गुन-गाथा & भुजग - राज - भूषण सुरनाथा॥ 
दोहा-बंदा पद धरि धरनि सिरु, बिनय करों करजोरि। ' 


बरनह रघुबर-विसद-जस, सखतिसिद्धांत निचीरि ॥१ ०६॥ 


जदपिजोषितानहिं, अधिकारी & दासी मन क्रम बचन तुम्हारी॥ & 
गूटुउ तत्व न साध दरावहिं & आरत अधिकारी जहे पावहिं॥ 
अतिश्रारति पूछ सुरराया & रघुपतिकथा कहहु करि दाया॥ 


| 


प्रथम सो कारन कहहु विचारी & निगु न ब्रह्म सगुन बपु धारी॥ / 
पुनि प्रभु कहहु रामअवतारा & बालचरित पुनि कहहु उदारा॥ / 


! 


९॥ 
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५ कहह जथा जानकी बिबाही & राज तजा सो दपषन काही॥ 
५ बन बसि कीन्हे चरित अपारा # कहह नाथ जिमि रावन मारा॥ ! 
राज बेटि कीन्ही बहु लीला & सकल कहहु संकर सुखसीला॥ $ 


दोहा-बहरि कहह करुनायतन, कीन्ह उते अचरज राम। ! 
' प्रजा सहित रघु-बंस-मनि,किमि गवने निऊघाम ॥११ थ। / 
पुनिप्रभुकहह मो तत्व बखानी & जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी॥ / 
भगति ज्ञान बिज्ञान बिरागा & पुनि सब बरनहु सहित बिभागा॥ /£ 
* औरो रामरहस्थ. अनेका & कहहु नाथ अतिबिमल बिबेका॥ / 
प्रभु में पृद्धा नहिं होई & सोउ दयाल राखहु जनि गोई॥ /! 

$ तुम्ह त्रिभुवनगुरु वेद बखाना & आन जीव पावर का जाना॥ : 
 प्रत्त उमा के सहज सुहाई & छलबिहीन स॒नि सिपेमन भाई॥ / 
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/ हरहिय रामचरित सत्र आये & प्रेम पुलक लोचन जल छायगे॥ 


£ श्री - रघुनाथ - रूप उर आवा # परमानंद अमित सुख पावा॥ 


' दोहा-मगन ध्यानरस दंड जग, एनि मन वाहेर कीन्ह । 
:. खूपतिचरित महेस तब, हरहित बरनइ लीन्ह ॥१११॥ 


/ भूठ3 सथ् जाहि बिनु जाने & जिमि भुजंग विनु रजु पहिचान॥ 


/ जेहि जाने जग जाह हेराई & जागे जथा सपनग्रम जाई॥ 
/ बंदों बालरूप सोह़ राभू & संबसित्रि सुलभ जपत जिस नामू॥ 
मंगलभवन अमंगलहारी & द्वउ सो दमरथ - थ्रजिर - बिहारी ॥ 

' करि प्रनाम रामहि त्रिपुरारी & हरपि सुधासम गिरा उचारी॥ 
४ धन्य धन्य गिरि - राज-कुमारी & तुम्ह समान नहिं कोउ उपकारी ॥ 
/ पूछेहु रघुपति - कथा - प्रमंगा & सकल लोक जग पावनि गंगा॥ 


। तुम्ह रघुबीर - चरन - अनुरागी & कीन्हिहु प्रत्त जगतहित लागी॥ : 


: दोहा-रामकपा तें पारवति, सपनेह तव मन माहिं। 
|. सोकमोह संदेह भ्रम, मम विचार कक नाहिं।।११२॥ 
| तंदपि असंका कीन्हिहु सोई # कहत खुनत सब कर हित होई॥ 
जिन्हे हरिकथा सुनी नहिं काना & खबनरंध्र अहिमबन समाना॥ 
नयनन्हि संतदरस नहिं देखा & लोचन मोरपंख कर लेखा॥ 
५ ते सिर कटुतुंबरि सम तृला & जे न नमत हरि - गुरु - पद-मूला ॥ 
: जिन्हे हरिभगति हृदय नहिं आनी & जीवत॑ सव समान तेह प्रानी॥ 
जो नहिं करइ राम - गुन - गाना #& जीह सो दादरजीह समाना॥ 
: कुलिसकठोर निहुर सोह़ छाती #& मसनि हरिचिरित न जो हरपाती ॥ 
| गिरिजा सुनहु राम के लीला & सुरहित दनुज-बिमोहन-मीला ॥ 


, दीहा-रामकथा सुरधेन सम, सेवत सव-सुख-दानि । 


पर 


४ सतसमाज खरलोीक सब, को न खुनइ अस जानि॥११३॥ 
; रामकथा सुंदर करतारी & संसयकिहंग उड़ावनहारी ॥ 
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 रामकथा कलि - बिटप - कुठारी & सादर सुनु गिरिराजकुमारी ॥ ५ 
: राम -नाम - गुन - चरित सुहाये & जनमु करमु अगनित लुति गाये ॥ * 


ब्रज. 


: जथा अनंत राम भगवाना & तथा कथा कीरति गुन नाना॥ 
तदपि जथास्त जसि मति मोरी % कहिहों देखि प्रीति अति तोरों॥ 
उम्र प्रत्त तव सहज सुहाई & सुखद संतसंमत मोहि भाई॥ 
: एक बात नहीं मोहि सुहानी & जदापे मोहबेस कहेहु भवानी ॥ 
तम्ह जो कहा राम कोउ आना & जेहि सतिगाव परहिं मुनि ध्याना॥ 
दीहा-कऊहहिं सनहिं अस अधम नर, ग्रसे जे मोहपिसाच । 


पाखडो हर-पद- बस, जानीहे भेठ ने साच ॥११४॥। 
अज्ञ ग्रकोविद अंध अभागी & काईे बियय मुकुरमन लागी॥ 
लंपट कपी कुटिल बिसेखी # सपनेह मंतसभा नहिं देखी॥ 
कहहि ते बेद असंमत बानी & जिन्हे के सझ लाभ नहिं हानी॥ 
मकर मलिन अरु नयनबिहीना & रामरूप देखहि किमि दीना॥ 
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। जिन्हे के अगुन न सगुन वियेका & जल्यहिं कल्पित बचने अनेका॥ : 
| हरि-माया-बरस जगत अ्रमाहीं & तिन्हहि कहत कुछ अघरटित नाही॥ / 
बातुल भूत विबस मतवारे & ते नहिं बोलहि वचन बिचारे॥ * 
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ख्द्स- 


॥ जिन्हे कृत महा-मोह मद-पाना & तिन्ह कर कहा करिय नहिं काना ॥ 


| सोरठा--असनि ज हृदयबिचारि, तजुसंसय भजुरामपद । 

॥ झुनतगिरि-ाज-कमारिश्रम-तम-रविकर बचनमम्‌ ।। ११५॥। 
गुनहिं अगुनहि नहिं कछु भेदा & गावहि मुनि पुरान बुध बेदा ॥ 

अगुन अरूप अलख अज जोई & भगत-प्रेमबस सगुन मो होई॥ 

जो गुन रहित सगुन सोड़ केसे & जलु हिम उपल बिलग नहीं जेमे ॥ 


जासु नाम श्रम -तिमिर - पतंगा % तेहि किमि कहिय बिमोह प्रमंगा।॥ 
राम सबचिदानंद. दिनसा & नहिं तहें मोह निमा - लव - लेगा ॥ 
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॥ सहज प्रकासरूप  भगवाना & नहिं तहेँ पुनि विन्नानविहाना॥ * 


५ हरप वियाद ज्ञान अन्नाना # जीव धरम अहमित अभिमाना ॥ ' 


कस छू है! 
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० क रामायण 
४ राम ब्रह्म व्यापक जग जाना # परमानंद. परेस. पुराना॥ £ 
: दोहा-पुरुप प्रसिद् प्रकासनिधि, प्रगट परावरनाथ। 
: रघु-कुल-मनिममस्वामिसोई, कहिसिव नायउमाथ ।११६। £ 
/ निज भ्रम नहीं समुझ्नहिं अज्ञानी & प्रभु पर मोह धरहिं जड़ प्रानी॥ 
/ जथा गगन घनपटल निहारी & झाँपिउ भान कह कुबिचारी॥ » 
/ चितव जो लोचन अंगुलि लाये # प्रगट जुग ससि तेहि के भागे ॥ | 
। उमा रामविषयक अस मोहा & नभ तम धूम थूरि जिमि सोहा॥ _ 
» बिषय करन सुर जीव समेता & सकल एक तें एक सचेता॥ ; 
सब कर परम प्रकामक जोई # राम अनादि अवधपति सोई॥ £ 
५ जगत प्रकास्य प्रकासक रामू & मायाधीस. ज्ञान-गुन-धामू॥ 
५ जास सत्यता तें जड़ माया & भास सत्य इव मोहसहाया॥ £ 
५ दोहा-रजत सीप महू भास जिमि, जथा भानु कर बवारि।_£ 

जदपि मृषा तिह काल सो३,भ्रमनसक३ की उ टारि ॥११७॥ ४ 
एहिविधि जग हरि आखित रहई & जदपि असत्य देत दुख अहई॥ 
जों सपने सिर काट कोई # बिनु जागे न दरि दुख होई॥ 
जासु कृपा अस श्रम मिटि जाई & गिरिजा सोह कृपालु रघुराई॥ 
आदि अंत कोउ जासु न पावा & मति अनुमान निगम अस गावा ॥ 
बिनु पद चलइ सुनह बिनु काना & कर बिन करम करइ विधि नाना॥ 
आननरहित सकल-रस-भोगी & बिनु वानी बकता बड़ जोगी।॥ 
तन बिनु परस नयन बिनु देखा # ग्रहह प्रान बिनु बास असेखा॥ 
असि सब भाँति अलोकिक करनी & महिमा जासु जाइ नहीं बरनी॥ 
दोहा-जेहि इमि गावहिं बेद बुध, जाहि धरहिं म॒नि ध्यान । 

सोइ दसरथरु॒त भगत हित, कोसलपति भगवान ॥११८॥ 
कासी मरत जंतु अवलोकी & जासु नामबल करों बिसोकी॥ 
$ सोह प्रभु मोर चराचर स्वामी & रघुबर सब उर अंतरजामी॥ 


बिबसहु जासु नाम नर कहहीं & जनम अनेक रचित अघ दहहीं॥ 
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९ सादर सुमिरन जे नर करहीं & भवबारिधि गोपद इव तरहीं॥ 
राम सो परमातमा भवानी & तह श्रम अति अबिहित तव वानी ॥ 
/ झस संसय आनत उर माहीं & ज्ञान बिराग सकल गन जाहीं॥ 


॥ मुनि सिवर के श्रमभंजन बचना & मिटि गह सब कुतरक के रचना ॥। 
!/ भट्ट रघुपति-पद-प्रीति प्रतीति & दारुन असंभावना बीती ॥ 


$ दोहा-पुनिपुर्नि प्रभु-पद-कमल गहि,जोरि पंकरुहपानि । 


बोलीं गिरिजा बचन वर मनह प्रेमरस सानि ॥११६॥। 
» ससिकरसम सुनि गिरा तुम्हारी & मिटा मोह सरदातप भारी॥ ; 


५ तुम्ह कृपालु सबु संसय हरेऊ & रामसरूप जानि मोहि परेऊ॥ 
५ नाथ कृपा अब गयउ बिषादा & सुखी भहउ प्रमु-चरन-प्रसांदा ॥ 
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अब मोहि आपनि किकरि जानी # जदपि सहज जड़ नारि अयानी ॥ 
प्रथभ जो में प्रद्वा सोह कहह & जो मो पर प्रसन्न प्रभु अहह॥ 


राम ब्रह्म चिन्मय अबिनासी & सब रहित सब-उर-पुर-त्रासी ॥ 
नाथ धरेउ नरतनु कोाहे हेतू # मोह समुझाइ कहह बृपकेतू ॥ 
उमाबचन सुनि परम बिनीता & रामकथा पर प्रीति पुनीता॥ 
दोहा-हिय हरपे कामारि तब, संकर सहज सजान । 
बह विधि उमहि प्रसंस पनि, बोले ऋूपानिधान ॥। 
सोरठा-सन सभ कथा भवानि, रामचरित मानस विमल । 
कहा मुझ्ांड बखानि, सुना विहगनायक गरुड़ ॥ 
सो संबाद उदार, जेहि विधि भा आगे कहेब। ४ 
सुनह॒ रामअवतार, चरित परम सुन्दर अनध॥ 
हरिगन नाम अपार, कथारूप अगनेत अभित। |; 
में निज-मति-अनसार, कहीं उमा सादर सुनहु ॥१२०॥ | 
सुनु गिरता हरिचरित सुहाये & विपुल विसद निगमागम गाये॥ * 
हरिग्रवतार हेतु जेहि होई & इृदमित्यं कहि जाइ न सोहई॥ “ 
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५ नभु कानह सम्राभ अपारा  दनुज महाबल मरह ने मारा॥ 
६ परम सती अयथुराधिपनारी % तेहि बल ताहिन जितहि पुरारी ॥ “ 
; दोहा-छल कार टारेउ तास ब्रत, प्रभु सरकारज कीन्ह । 
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राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी & मत हमार अस सुनहिं सयानी ॥ 
: तदणि मंत मुनि वेंदर पुराना & जसकलु कहहि स-मति-अनुमाना ॥ 
: तस में सुमखि सुनावों तोहीं & समुझि परह जस कारन मोही ॥ 


. जब जब होड़ परम के हानी & बादहि असुर अधम अभिमानी॥ 
 करहि अनीति जाड़ नहिं बरनी & सीदर्हि विग्र धनु सुर धरनी॥ 


* तब तब प्रभु धरे विविध मरीरा & हरहि क्ृपानिधि संज्जनपीरा॥ 
: दोहा-असर मारि थापहिं सरन्‍्ह, राखहिं निज-खति-सेत । 


जग विस्तारहिं बिषद जस रामजनम कर हेत ।।१२१॥। 


४ मोह जम गाइ भगत मवतरहीं & क्रपासिधु जन हित तनु धरहीं॥ 


रामजनम क हत अनका & परम बाचत्र एक ते एका॥ 


४: जनम एक देड़ कहे बखानी & सावधान सन सुमति भवानी ॥ 
: द्वारपाल हरि के प्रिय दोड & जय अरु बिजय जान सब कोऊ॥ 


विप्रताप तें. देन भाई &छ तामस असुर देह तिन्ह पाई॥ 
कनककमिपु अरु हाट्क छोचन #& जगत बिदित सुर-पति-मंद-मोचन ॥ 


बिजह समर बीर बिख्याता & धरि बराह बपषु एक ॥नपाता॥ 


' होह नरहरि दूसर पुनि मारा & जन प्रहछादसुजस बिस्तारा॥ 
, दोहा-भय॑ निसाचर जाइ तेई, महाबीर बलवान। 


कम्मकरन रावन सभट सरबिजह जग जान ॥१२२॥। 


५ मुकुत न भये हते भगवाना & तीनि जनम द्विजबचन प्रमाना॥ 
५ एक बार तिन्‍्ह के हित छागी & धरेउ सरीर भगत अनुरागी॥ 


न 
*> ब्याज कु | ड 
न्ट्न ४. » #६ «5 
। अर य 


बन 
डी 


 बणक १7 ५ आर ह 7 
ब्य्टगर_ आआ। २५८ 


की 


ना 
52 “5007 कक 


१ कण & अर >_ अ॑ेाण5 » आफ तक ४ा » आओ व 7: 
# अड्रटलल 5 आओ हट 225 5 का टूल 5 2 


ब्ष्ष् 
कर 7 दर | के. अ5 


ब्द> ६(४५-. + बह, € लाए + नचा> ९ 77 +» 
ल्ल़ 7 5_>ट 802. 


किस 
न्ट्ड 5 


कटा मक 
ब्क्म्ड 


कर वि: कथ 4 आनकन कि 
२ दस दल त्न्ट् $ फट बट 


हू अजीज कह 5 मलिक 5 पीटा 
3 अमन * ०० फेणकणा +भ _ 9» आना +3 -+-ई अत न न कै 


» के अआ >> ० 


बला $5 >> 
न पर ब्प शा है] आपकी नई पहल हि 
> $ ० हि 


कस्यप अदिति तहाँ पितु माता &छ दसरथ कोौसल्या बिख्याता॥ 


पक कृछा एहि जिधियवतारा & चरिते पवित्र किए संसारा॥ 


एक कलप सुर देखि दुखारे & समर जलंधर सन सब हारे॥ 
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तहा जलधर रावत भयऊ के रन हात राम परम पद दयऊ॥ 


: एक जनम कर कारन एहा & जेहि लगि राम परी नर देहा ॥ 
: प्रतिअवतार कया प्रभु केरी & सुनु मुनि बरनी कबिन्ह घनेरी॥ ' 
: नारद साप दीन्ह एक बारा & कलप एक तेहि लगि अवतारा॥ : 
* गिरिजा चकित भह सुनि बानी & नारद विष्णुभगत मुनि ज्ञानी॥ 
: कारन कवन साप मुनि दीन्‍्हा & का अपराध रमापति कीन्‍्हा॥ 


. यह प्रमंग मोहि कहह पुरारी & मुनिमन मोह आचरज भारी॥ 
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दोहा-बोले बिहँसि महेस तब, ज्ञानी ग्रट न कोह । 
जेहि जस रधुपति करहि जब, सो तस तेहि छन॑ हो हू ॥ 
सोरठा-कहों राम-युन॑गाथ, भरहाज सादर सनह।। 


भवभंजन रशुनाथ, भेज तुलसी ताजे मान मंद ॥१२४॥ 


हिम-गिरि - गृह एकेथ्रतिपावनि & बह समीप सुश्री सुहाव्नि॥ 


आलम परम पुनीत सुहावा & दाखि देवारोंप मन आते भावा॥ 
+£ निरखि मेल सरि विपिनत्रिभागा & भयउ रमा - पति - पद अनुरगगा ॥ « 
४ मुमिस्त हरिहि सापगति बार्धी & सहज बिमल मन लागि समाधी ॥ ' 
मुनिगति देखि सुरेस डेराना & कामहि बोलि कीन्ह सनमाना ॥ 
सहित सहाय जाहु भ्रम हेंतू & चलेउ हरापि हिय जल-चर-केतू॥ * 
सुनासीर मन महें असि जासा & चहत देवरिषि मम पुर बासा॥ : 


५ जें कीमा लालुप जग माह & काटल काक इवे सत्राह् डराहा ॥ 
४ दोहा-सख हाड़ लेह भाग सठ, स्वान निरखि स्गराज । 

क्लीन लेइ जनिजानि जड़, तिमि सरपतिहि न लाज॥१२५॥। 
» तेहि आखमहि मदन जब गयऊ & निज माया बर्त निरमयऊ॥ 
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ब तेहि जानेउ मरमु तब, साप कोप करे दीन्ह ॥१२३॥ * 
तास साप हरि दीन्ह प्रवाना & कोतुकनिधि क्रपाल भगवाना॥ " 
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कुसुमित बिविध बिटप बहरंगा & क़जहि कोकिल गृजहि भंगा॥ 


बढ 
है. ४ हज 
है. फिपकी क 


ली सुहावनि त्रिव्रिध बयारी % कामक्रसानु बढावनिहारी ॥ 
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। ६० रामायण 


(  रंभादिक सुरनारि नबीना & सकल अखसम-सर - कला - प्रबीना ॥ ' 
करहिं गान बहु तान तरंगा & बहु विध क्रीड़हिं पानि पतंगा ॥ 


अबपूघ ५ अहुछ.. (६ जौ 
जा + करा 


७०००० 


देखि सहाय मदन हरपाना & कीन्‍्हेसि पुनि प्रपंच बिधि नाना ॥ 
कामकला कु मुनिहि न व्यापी & निज भय डरेउ मनोभव पापी॥ 


“वाहक... चयाा5 


* बहू. अप ७» 5 के. 4 अब 
ब्ू7 ७ दिप्र आता एप जिला हड>ा * आर 


दोहा-सहित सहाय सभीत अति, मानि हारि मन मेन । 


गहेसि जाइ मनिचरन तब, कहि सठि आरत बेन ॥१२६॥ 
भयउ ने नारद मन कछु रोषा % कहि प्रिय बचन काम परितोषा ॥ 
५ नाह चरन मिरु आयसु पाई & गयउ मदन तब सहित सहाई॥ 
; मुनि सु्मीलता आपनि करनी & सुर - पति - सभा जाइ सब बरनी॥ 
! सुनि सब के मन अचरज आवा & मुनिहि प्रमंसि हरिहि सिरु नावा ॥ 
: तब नारद गवने सिव पाहीं & जिता काम अहमिति मन माही ॥ 
: मारचरित संकरहि सुनाये & अतिप्रिय जानि महेस सिखाये॥ 
५ बार बार बिनवों मुनि तोही & जिमि यह कथा सुनायह मोही ॥ 
/ तिमि जनि हरिहि सुनायह कबहूँ & चलेह प्रसंग दरायह तबहँ॥ 


: दोहा-संभु दीन्ह उपदेस हित, नहिं नारदहि सहान । 


त 


 भरहाज कोतुक सुनह, हरिइच्छा बलवान ॥१२७॥ 
४ राम कीन्ह चाहहि सोह होई & करइ अन्यथा अस नहीं कोई॥ 
४ संभुवचन मुनि मन नहिंभाये & तब बिरंबि के लोक मिधाये॥ 
» एक बार करतल बर बीना & गावत हरिगुन गानप्रबीना ॥ 

छीरमिंवु._ गवने मुनिनाथा % जहें बस श्रीनिवास खतिमाथा॥ 
। हरषि मिलेउ उठि रमानिकेता & बेठ आसन रिपषिहि समेता॥ 
बोले बविहेसि चराचरराया & बहते दिनन्ह कीन्हि मुनि दाया॥ 
कामचरित नारद सब भाखे & जद्यपि प्रथम बरजि खिवराखे॥ 


अतिप्रचंड रघुपति के माया & जेहि न मोह अस को जग जाया ॥ 
दोहा--रूख बदन करि बचन मद, बोले श्रीभमगवान । 
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सीम कि चापि सकह कोउ तासू & वढ़ रखबार रमापति जासू॥ / 
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ः 
/ तम्हरे समिरन तें मिटहिं, मोह मार मद मान ॥१२५८॥ 
| सुन मुनि मोह होह मन ताके & ज्ञान बिराग हृदय नहिं जाके॥ 
४ ब्रद्मचरज - ब्रत - रत मतिधीरा % तुम्हहिं कि करइ मनोभव पीरा ॥ 
नारद कहेउ सहित अभिमाना & कपा तुम्हारि सकल भगवाना। 
करुनानिधि मन दीख बिचारी & उर अंकुरे3 ग्बतरु भारी॥ 
बेगि सो में डारिहों उसारी & पन हमार सेवकहितकारी ॥ 
मुनि कर हित मम कोतुक होई & अवसि उपाय करवि में सोई॥ 
तब नारद हरिपद सिरु नाई & चले हृदय अहमिति अधिकाई। 
श्रीपति निज माया तब प्रेरी & सुनह॒ कठिन करनी तेहि केरी ॥ 


दोहा-बिरचेउ मग महँ नगर तेहि, सतजोजन बिस्तार । 
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च्ज्ीकिच्छ्कक्ज्ॉफ प्मीचस्ल स्त्ा कक वज्> 


बिखमोहनी तासु कुमारी & श्री बिमोह जेहि रूप निहारी॥ 
॥ सोड़ हरि माया सब-गुन-खानी & सोभा तासु कि जाइ बखानी ॥ 


| करइ स्यंबर सो तृपबाला & आये तह अगनित महिपाला॥ 
मुनि कोतुकी नगर तेहि गयऊ & पुरबासिन्ह सब प्रात भयऊ॥ 

/ सुनि सब चरित भ्रूपरह आये # करि प्रजा हप मुनि बंठाये॥ 

/ दीहा--आने देखाई नारदहिं, भुषति राजर्ऊमारि । 

( कहह नाथ गन दोप सब, एहि के हृदय विचारि।।१३०९॥। 

) देखि रूप मुनि विरति बिसारी & वड़ी बार छगि रहे निहारी॥ 


५ लच्छन तासु बिलोकि भुलाने & हृदय हरप नहीं प्रगट बखान॥ , 
५ जो एहि बरह अमर सोह होई & समरभूमि तेहि जीत न कोई॥ / 
) सेवहिं सकल चराचर ताही & बरइ सीलनिधि कन्या जाहीं॥ / 
$ लब्छन सब बिचारि उर राखे & कछुक बनाह भूपष सन भाखे॥ 


>* 
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; श्री-निवास-एरतें अधिक, रचना विविध प्रकार ।।१२६॥।। : 
! बसहिं नगर सुंदर नर नारी & जनु बहु मनमिज रति तनुधारी॥ « 
$ तेंहि पुर बमह सीलनिधि राजा & अगनित हये गय सेन समाजा॥ $ 
| संत सुरेस सम बिभव बिलासा & रूप तेज बल नीति निवासा॥ * 
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जो बिलोकि रीभइ कुऔरि, तब मेलइ जयमाल ॥॥१३१॥ 


हरि सन माँगों संदस्ताई # होहहि जाति गहरु अति भाई॥ : 
 मोरे हित हरि सम नहिं कोऊ & एहि अवसर सहाय सोह होऊ॥ « 
बहुविधिविनय कीन्हि तेहि काटा & प्रगटठ प्रभु कोतुकी क्ृपाला॥ : 


प्रभु बिलोकि मुनिनयन जुडाने & होइहि काजु हिये हरपाने॥ 
अति आरति कहि कथा सुनाई & करह कृपा करें होह सहाईहई॥ 
आपन रूप देहु प्रभु मोही & आन भाँति नहिं पावों ओही॥ 


जेहि बिधि नाथ होह हित मोर & करह सो बवेगि दास में तोरा॥ 


निज मायावल देखि बिसाला & हिय हेसि बोले दीनदयाला॥ 
हा--जेहि बिधि होगहि परमहित, नारद सनह तम्हार । 
सोह हम करव न आन कल, वचन न सपा हमार ॥।१३२॥। 
कृपथ माँग रुजव्याकुल रोगी # बंद न देह सुनह माने जोगी॥ 
पहि बिधि हित तुम्हार में ठपऊ & कहि अस अंतरहित प्रभु भयऊ॥ 
मायात्रिबस भये मुनि मृदा & समझी नहिं हरिगिरा निगहा॥ 
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गवने तुरत तहाँ रिपिराहई & जहाँ स्वयंबरभूमि बनाहई॥ 
निज निज आसन बेंठे राजा # बह बनाव करे सहित समाजा॥ 


मुनिमन हरप रूप अति मोरे & मोहितजि आनहि बरिहि न भोरे ॥ 
मनिहित कारन क्रुपानिधाना % दीन्ह कुरूप न जाह बखाना॥ 


सो चारेत्र लाख काह न पावा & नारद जानि सबाह सेरु नावा॥ 
दोहा--हे तहाँ हुई रुद्रगन, ते जानाहेँ सब भेउ । 
बिप्रबेष देखत फिरहिं, परम कात॒को तेउ ॥१३३॥ 


जहि समाज बेठे मुनि जाई & हृदय रूप अहमिति अधिकाई॥ : 
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: मुता सुलच्छन कहि जप पाहीं & नारद चले सोच मन माहीं॥ ' 
: करों जाइ मोह जतन विचारी & जेहि प्रकार मोहि बरह कुमारी॥ 
; जप तप कब न होड़ तेहि काला & है विधि मिल कवन विधि बाला ॥ 


: दोहा-एहि अवसर चाहिय परम, सोभा रूप बिसाल । 
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बालकाणए्ड ६३ : 


तह बेठे महेसगन दोऊ & बिप्रवेष गति लखइ न कोऊ॥ ५ 
करहि कूटि नारदहि सुनाई & नीकि दीन्ह हरि सुदरताई॥ £ 
रीश्िहि राजकुअओरि छबि देखी & इनहिं वरिहि हरि जानि विसेखी ॥ : 
मुनिहि मोह मन हाथ पराये & हँसहि संभुगन अति सचुपाये॥ « 


जदपि सनहिं मुनि अ्यपणि बानी & समुझि न परह बुद्धि श्मसानी॥ 
काह न लखा मो चारत बिसेखा & सो सरूप नपकन्या देखा॥ 
मकटबदन भयंकर देही & देखत हृदय क्रोध भा तेही॥ 


: दोहा-सखी संग लेइ कुऑरि तव, चलि जन्‌ राजमराल । 


देखत फिर महीप॑ सब, करसरोज जयमाल ।।१३४।। 


जहि दिमि बेठे नारद फ़ली & सो दिसि तेह न बिलोकी भ्ली ॥ “ 


पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहीं & देगि दसा हरगन मुसुकाही॥ 
धरि नृपतनु तह गयउ क्ृपाला & कुअरि हरपि मेलेउ जयमाला॥ 


दुलहिन लेइ गे लब्छिनिवासा # नृपसमाज सब भय निरासा॥ 
मुनि अतिबिकल मोहमति नॉठी & मनि गिरि गई छटि जनु गाँठी॥ ; 
तब हरगन बोले मुसुकाई & निज मुख मुकुर विलोकह जाई ॥ 
असम कि दोउ भागे भय भारी & वदन दीख मनि वारि निहारी॥ 
वेष बिलोकि क्रोध अति बादा & तिन्हहिं सराप दीन्ह अति गाठा ॥ ' 


दोहा--होह निसाचर जाइ तम्ह, कपटी पापी दोउ । 


हँसेह हमहिं सो लेह फल, वहुरे हँसेह मुनि कोउ॥१३५॥ 
पुनि जल दीख रूप निज पावा #& तंदति हृदय संतोप ने झावा॥ * 


फ्रकत अधर कोप मन माहां & सपद चल कमलापान परोहा॥ 
देहहों साप कि मरिहों जाह & जगत मोरि उपहास कराह़॥ 


बीचहि पंथ मिले दनुजारी & संग रमा सोह़ राज्कुमारी॥ 
बोल मधुर वचन सुरसा३# #& मुनि कहे चले विकल को नाई ॥ 
' सुनत बचन उपजा अतिकरोधा & मायावस न रहां मन बोधा॥ , 
' परमंपदा सकह नहिं. देखी & तुम्हरं इरिपा कपट बिसेखी।॥ “ 
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+ ६४ रामायण 
£ मथत सिंधु रुद्रहि वोरायहु & सुरन्‍्ह प्रेरि विषपान करायहु॥ 
: दोहा-असुर सुरा बिप संकरहि, आपु रमा मनि चारु। 
स्वार्थ साधक कटिल तुम्ह, सदा कपट 5यवहारु।।१३६॥ 
परमस्वतंत्र न सिर पर कोई & भावद मनहिं करह तुम्ह सोई॥ 
लहि मंद मंदेहि भल करह & बविसमय हरप न हिय कछु धरह।॥ 
डहकि डहकि परिचेह सब काहू # अतिश्रमंक मन सदा उछाह।॥ 
करम सुभासुभ तुम्हहि न बाधा # अब लगि तुम्हहिं न काह साधा ॥ 
ले भवन अब बायन दीन्हां & पावहंगें फल आपने कीन्‍न्हा॥ 
बंचहु मोहि जवनि धरि देहा & सोह तनु धरह साप मम एहा ॥ 
कषि आक्रति तुम्ह कीन्हि हमारी & करिहहिं कीस सहाय तुम्हारी॥ 
मम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी & नारि बिरह तुम्ह होब दुखारी॥ 
दोहा-साप सीस धरि हरपि हिय, प्रभु बह विनती कीन्हि । 


निज माया के प्रबलता, करपि कपानिधि लीनिहि ॥१३७॥ 
जब हरिमाया दर  निवारी % नहिं तह रमा न राजकुमारी । 
तब मुनि अतिसभीत हरिचरना & गहे पाहि.. प्रनतारतिहरना ॥ 
मृपा होउ मम साप कृपाला & मम इच्छा कह दीनदयाला॥ 
/ में दबंबन कहें बहुतेरे & कह मुनि पाप मिटिहि किमि मेरे ॥ 
जपह जाइ मसंकर - सत - नामा & होइहि हृदय तुरत विल्ामा॥ 
कोउ नहिं सिव समान प्रिय मोरे & असि परतीति तजह जनि भोरे॥ 
जेहि पर कृपा न करहि पुरारी & सो न पाव मनि भगति हमारी॥ 
असम उर धरि महि बिचरह जाई & अब न तुम्हहि माया नियराई॥ * 
दोहा-बह विधि मुनिहि प्रवाधि प्रभु, तब भये अंतरधान । : 

सत्यलोक नारद चले, करत राम - गुन-गान ॥१३८५॥ 
हरगन मनिहि जात पथ देखी & बिगत मोह मन हरप बिसेखी ॥ 


अतिसभीत नारद पहि आये & गहि पद गआरत बचन सुनाये॥ 
| हरगन हम न बिप्र मनिराया & बड़ अपराध कीन्ह फलु पाया॥ 
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0 ६ बालकाण्ड ६५ / 
£ साप अनुग्रह करहु ऋृपाला & बोले नारू दीनदयाला॥ : 
५ निसिचर जाइ होह तुम्ह दोड & बेभव विपुल तेज बल होऊ॥ ! 
५ भुजबल बिस जितब तुम्ह जहिआ # धरिहहिं विष्णु मनुजतनु तहिआा॥ ' 
॥ समर मरन हारिहाथ तुम्हारा & होइहहु मुकुत न पुनि संसारा॥ 
( चले जुगल मुनिपद मिरु नाई & भये निमाचर कालहि पाई॥ 


/ दोहा-एक कलप एहि हेत प्रभु, लीन्ह मनज अवतार । 


$ स॒ररंजन सजन सुखद, हरे मंजन-सुबि-भार ॥१३६॥ 
| एहि ब्रिधि जनम करम हरि केरे & सुंदर सुखद बिचित्र पघनेरे॥ 
$ कलप कलप प्रति प्रभु अवृतरहीं & चारु चरित नाना विधि करहीं॥ 


* तब तब कथा मुनीसन्ह गाई & परम पुनीत प्रबंध बनाई।॥ 
£ बिबिध प्रसंग अनूप बखाने & करहिं न सुनि आचरजु सयाने ॥ 
। हरि अनंत करिकया अनंता & कहहिसुनिं बहुबिधि सब संता ॥ 


बजट पं7 * छा 


ज्क्क्ाः 


॥ रामचंद्र के चरित सुहाये & कलप कोटि लगि जाहिन गाये॥ 
/ यह प्रमंग में कहा भवानी & हरिमाया मोहहि मुनि ज्ञानी॥ 


॥ प्रभु कोत॒ुकी प्रनत-हितकारी & सेवत सुलभ सकल दुखहारी ॥ 
» सोरठा-सर नर मनि कोउ नाहिं, जेहि न मोह माया प्रवल 
/ अस बिचारि मन माहिं. भमजिय महा-पाया-पतिहि ॥१४९॥ 
/ अपर हेतु सुनु सलकुमारी # कहठ बिचित्र कथा विस्तारी॥ 
जेहि कारन अज अगुन अरूपा & ब्रह्म भयउ कोसल - पुर - भूपा ॥ 
जो प्रभु विपिन फिरत तुम्ह देखा & बंध समेत धरे मुनिवंखा ॥ 
जासु चारेत अवलोके भवानी & सती सरीर रहेह बोरानी॥ 
अजहं न दाया मियति तुम्हारी & तासु चरित सुनु भ्रम-रुज-हारी ॥ 
लीला कीन्हि जो तहिअवतारा & सो मव कहिहों मति अनुसारा ॥ 
भरह्ाज सुनि संकर वानी & सकुति सप्रेम उमा मुखुकानी॥ 
लगे बहरि वरनह वृषकेत & सो अवतार भयउ जेहि हेतू॥ 
दोहा-सो में तम्ह सन कहउऊ सब, सन मनीस मन लाइ। 
रामकथा कलि-मल-हरनि, मंगल करने सहाई ॥१४१॥ * 
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५ स्वायंभ मनु अरू मतरूपा & जिन्‍्ह तें भइ नस्थाष्ट अनूपा॥ ; 
: दंपति धरम आचरन नीका & अजह गाव लुति जिन्हे के लीका॥ ८ 


र्‌ हि है 
6 नप उत्तानपाद सुत तास & श्रव हारभगत भेयउ सुत जास॥। 5 
!) | ५ “ के या हि । 
५ लबुसुत नाम प्रियत्रत ताही & वेद पुरान प्रमंभहि जाही॥ 


: देवहति पुनि ताखु कुमारी & जो मुनि कर्दम के प प्रिय नारी ॥ £ 
$ आदि देव प्रभु दीनदयाला ७ जटर धरेउ जेहि कपिल क्पाला॥ £ 
6 मांख्यसाख्र जिन्हे प्रगट बखाना #& तत्त्वत्रिचार निपुन भगवाना ॥ ? 
तेहि मनु राज कीन्ह बहु काला & प्रमुआयसु सव विधि प्रतिषाला॥ 
सोरठा-हो३ न विपय बिराग, भवन बसत भा चाथपन । 
हृदय वहत दुख लाग, जनम गयउ हरिभगति विनु ॥१४२॥ 
बरबस राज सुतहि तब दीन्हां & नारि समेत गवन बन कीन्‍्हा॥ 
तीरथ वर नेमिष बिख्याता & अतिपु्नीत साधक-मिपि-दाता ॥ 
बमहिं तहाँ मुनि-सिद्ध-समाजा & तहें हिय हरपि चलेउ मनु राजा ॥ 
पंथ जात सोहहहि मतिधीरा & ज्ञान भगति जनु धरे सरीरा॥ 
/ पहुँच जाई पनु - मति - तीरा & हरपि नहाने निरमल नीरा॥ 
आये मिलन मिद्ध मुनि ज्ञानी & धरमधुरंधर नपरिषि जानी ॥ 
जहेँ जहें तीरथ रहे सुहाये & मुनिन्‍न्ह सकल सादर करवाये॥ 
क्ससरीर मुनिपट परिषाना & सतसमाज नित सुनाहें पुराना॥ 
” दोहा-डादस अच्छर मंत्र पुनि, जपहिं सहित अनुराग । 
वासदेव-पद-पंकरूह, दंपति मन अति लाग ॥१४३॥। 
करहि अहार साक फल कंदा & सुमिर्हि ब्रह्म सन्चिदानंदा ॥ 
| पुनि हरि हेतु करन तय लागे & बारिश्रधार मूल फल त्यागे॥ 
/ उर अभिलाप निरंतर होई & देखिय नयन परम प्रभु सोई॥ 
४ अगुन अखंड अनंत अनादी & जेहि जितहि. परमारथबादी ॥ 
१ नति नति जहि वेद निरुपा & चिदानंद निरुपाधि अनूपा॥ 
संभु विरंचि विष्णु भगवाना & उपजहि जासु अंग तें नाना॥ $ 
४ ऐसेउ प्रभु सेवक्बेस अहई & भगत हेतु लीला तन गहई॥ $ 
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बालकाण्ड ६७ 
जो यह वचन मत्य खति भाषा & तो हमार प्रजिहि अभिलाषा॥ 
दोहा--एहि विधि बीते बर पषट , सहस बारि आहार । 
संवत सप्त सहसन एनि, रहे समोरअधार ।।१०४॥। 
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मॉगहु बर वह भाँति लोभाये & परम धीर नहिं चलहिं चलाये॥ 
अस्थिमात्र होइ रहे सरीरा & तदपि मनाग मनहिं नहिं पीरा॥ 
प्रभु सबज्ञ दास निज जानी & गति अनन्य तापस तप रानी॥ 
गुर्सोंगु बर भह् नभबानी & परम गेभीर क्रपामत सानी॥ 
मृतकजिआरवनि गिरा सुहाई & खबनरंत्र होइ उर जब आइई॥ 
हष्ट पुष्ठ तन भय खसुहाये & मानह अब्हिं भवन तें आये॥ 


' दोहा-खबन-सधा-सम वचन सनि, पलक प्रद्ड्ित गात । 


बोले मन करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात ॥१४५॥। 
सुनु॒ सेवक - सुर-तरु सुरधेनू & विधि-हरि - हर - बंदित - पद-रेनू ॥ 


बुक. पु ब्य- ५ 3०.६ ब्आ + ज्यू> ५ “73३५ जी» आओ ६ अत ० वश, (९ न्‍य |» 
जि 7 ७ ब्स्रण््चबज बअक दफा को आइए अणे 


<#9-, .८ ३, “7” <.:. 3००५० ४०५५ - 
दक- अ ७ >> «८ द पार 


जों अनाथहित हम पर नेह & तो प्रमन्न होइ यह बर देह ॥ 
जो सरूप बस सिवमन माही % जेहि कारन मुनि जतन कराहीं॥ 


जो भुसुंंडिमन मानस-हंसा & सगुन अगुन जेहि निगम प्रमंसा ॥ 
देखहि हम सो रूप भरि लोचन & कृपा करह प्रनतारातिमोचन ॥ 


; दंपतिबचन परम प्रिय लागे & मृदुल बिनीत प्रम- रस - पागे ॥ 
! भगतबढल प्रभु॒ क्रपानिधाना # विखबास प्रगट भगवाना ॥ 
दोहा--नीलसरोरुह नीलमनि, नील-नीर-पर-स्याम । 


लाजहिं तनसोभा निरखि, कोटि कोटि सत काम ।। १४ ६॥। 
: सरद - मयंद - वदन छविसीयाँ & चारु कपोल विबुक दर ग्रीवाँ॥ 
;+ अधर अरुन रद सुंदर नासा & बिधु-कर-निकर-विनिंदक हामसा॥ 
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बरप सहस दस त्यागेठ सोऊ &छ ठाढ़े रहे एक पग दोऊ॥ : 
बिधि-हरि-हर तप देखि अपारा & मनु समीप आये बहु बारा॥ 


सेवत सुलभ सकल-सुख-दायक & प्रनतपाल से - चराचर - नायक ॥ * 


८ नव-अंबुज - अंबक - छवि नीकी & चितवनि ललित भावती जी की ॥ ६ 
! भरकुटि मनोज-चाप-श्त्रि हारी & तिलक ललाटपटल दुतिकारी॥ , 
कुंडल मकर मुकुट सिर श्राजा & कुटिल केस जनु मधुप्समाजा॥ 
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डे हक ०: आह की आह 0 आज 0 00 08 जज जज ० १, 
$ ६८ रामायण । 
६ उर श्रीवत्म रुचिर वनमाला & पदिक्‌ हार भूपन मनिजाला॥ 
| केहरिकंघर चारु. जनेऊ # वाइविभूषन सुंदर. तेड॥ 
: कसिकर-सरिस खमग भुजदंडा & कटे निपंग कर सर कोदंडा॥ 
: दोहा-तडितविनिंदक पीतपट, उदर रेख बर तीनि। 
. नाभिमनोहर लेति जन, जमन-मरवर-छविकीनि।।१४७॥ “ 
| पदराजीव वरनि नहिं जाई # मुनि-मन-मधुपवसहिं जिन्हमाहीं॥ 
४ बामभाग सोभति अनुकूला & आदिसक्ति लविनिधि जगमूला॥ / 
५ जास अंस उपजहिं गुनखानी & अगनित लब्छि उम्रा ब्रह्मानी॥ 
* भूकुटित्िलाभ जास जग होई & राम वामदिसि सीता सोई॥ 
: छब्रिममुट हरिझ्यव बिलोकी & एकटक रहे नयनपट रोकी॥ ६ 
* हरपित्रिबस तनुदसा भुलानी # परे दंड इब गहि पद पानी॥ , 
' मिर परसे प्रभु निज-कर-कंजा & तरत उठाये. करुनापुजा॥ * 
/ दोहा-बोले कृपानिधान एनि, अति प्रसन्न मोहि जानि।.: 
४. माँगहबर जोइ भाव मन, महादानि अनुमानि॥१४८॥ * 
१! 
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सुनि प्रभुगतन जोरि जुग पानी # धरि धीरज बोले मृदवानी ॥ 
नाथ देखि पदकृमल तुम्हारे & अब्र पूरे सव्‌ काम हमारे॥ 
एक लालमा बडि उर माही & सुगम अगम कहि जाति सो नाहीं ॥ 
तुम्हहिं देत अति सुगम गोसाई & अगम लाग मोहि निज क्ृपनाईं॥ 
जथा दरिद्र बिबुबतरु पाई & बहु संपति माँगत सकुचाई॥ 
तासु प्रभाउ जान नहिं सोई & तथा हृदय मम संसय होई॥ 
सो तुम्ह जानहु अंतरजामी & पुरखहु मोर मनोरथ स्रामी॥ 
सकुच ब्रिहाइ मांग रुप मोही # मोरे नहिं अदेय कु तोही॥ 
दोहा-दानिसिरोमनन झपानिधि, नाथ कहां सतभाउ॥। 
चाही तुम्हहिं समान सुत, प्रभु सन कवन दुराउ।।१४९॥ 
देखि प्रीति सुनि बचन अमोले & एवमस्तु करुनानिधि_ बोले॥ 
आपु सरिस खोजों कहे जाई & नप्‌ तव तनय होब में आइई॥ 
सतरूपहि बिलोकि करजोरे # देबि माँग बरु जो रुचि तोरे॥ 
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* जो बरु नाथ चतुर न्प माँगा # सोह़ क्ृपाल भोहि अतिप्रिय लागा ॥ 


प्रभु परंतु सुठि होति ढिठाई & जद॒पिभगतहित तुम्हहि सुहाई।॥ 
तह ब्ह्मयांदिजनक जगसामी & बद्म सकल-उर-अंतरजामी ॥ 
से समुझत मन संशय होई & कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोह॥ 


/ जे निज भगत नाथ तब अहही & जो सुख पावहिं जो गति लहहीं ॥ 
' दोहा--सो ३ सख सोह गति सो ३ भगति,सो इ निज चरन सनेह।। 


३ बिबेक सो३ रहनि प्रभु, हमहिं कृपा करे देहु।॥१५०॥ 
सुनि सृद गूठरुतिर बचरचना & कृपासिधु बोले सृदबचना॥ 


: जो कछ्लु रुचि तुम्हरें मन माहीं & में सो दीन्ह सब संशय नाहीं॥ 
मांतु बितेक अलोकिक तोरे # कबहूँ न मिटिहि अनुग्रह मोरे॥ 


वंदि चरन मनु कहेउ बहोरी & अउर एक विनती प्रभु मोरी ॥ 


' सुत विषयक तब पद रति होऊ & मोहि बड़ मद कहड़ किन कोऊ॥ 


पनिविनु फनि जिमिजलविनुमीना # ममजीवन तिमि तम्हहि ग्र्धीना ॥ 


अम बरु माँग चरन गाहे रूऊ & पए््रमस्तु करुनानोधि कहऊ॥ । 


अब तुम्ह मम अनुमासन माना छ बसहु जाह सुरूपात-रजधाना॥। 


/ सोरठा-तहँ करे भोग विसाल, तात गये ककछ काल पुनि ॥ 


होहहह अवव्आल, तब में होव तम्हार सत ॥१५१॥ 
टस्छामय नरत्ेप सवार & होइहठ प्रगद निकेत तम्हारें॥ 


« अंमनन्‍्ह महित देह धरि ताता & करिहे चरित भगत-सुख-दाता॥ 


जेहि सुनि सादर नर वड़भागी & भव तरिहृहिं ममता मंद त्यागी॥ 
आदिमक्ति जेहि जग उपजाया & सोउ अवतरिहि मोरि यह माया ॥ 


पुरउब मे आंभलापष तुम्हारा & सत्य सत्य पत्न सत्य हमारा॥ ४ 


पुनि पुनि अस कहि कृपानिधाना # अंतरथान भये भगवाना ॥ 
दंपति उर धरि भगति कृपाला & तेहि आखमनि बसे कछु काला॥ 


/ समय पाह तनु ताज अनयासा छ जाइ कार अमरावाततासा ॥। 
५ दोहा-यह इतिहास पुनीति अति, उमहि कहा हपकेत ॥ 


भरहाज सन अपर पनि, राजजनम कर हेत ।१५२।। 
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! सुनु मनि कर्थां पुनीत पुरानी & जो गिरिजा प्रति संग बखानी॥ 
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: बिखबिदित एक केंकय देसे  सत्यकेत तहाँ बसह नरेस॥ 
: धरमधुरंधर नीतिनिधाना & तेज प्रताप सील बलवाना॥ 
: तेहि के भय्रे जुगलखुत वीरा & सब-गुनधाम महारन-धीरा ॥ 
: राजधनी जो जेठ खुत आही & नाप प्रतापमान अ्म ताही॥ 


अपर सुतहि अरस्मिर्दन नामा & भुजबल अतुल अचल मंग्रामा॥ 
भादहि भाहहि परम समीती & सकल दोप छल बरजित प्रीती॥ 
जठ सुतहि राज वृष दीन्हां & हरि हित आपु गवन बन कीन्‍्हा॥ 


दोहा-जब प्रतापरवि भयउ नप, फिरी दोहाई देस । 


प्रजा पाल अतिबेद विधि, कतहूँ नहीं अघलेस ॥१५३॥ ८ 
नप - हित - कारकमंचिवेसयाना & नाम धरमरुनि सुक्र समाना॥ ' 
सचिव संयान बंधु वलबीरा & आपु प्रतापपुंज. रनपीरा॥ : 
मेन संग चतरंग अपारा &ऋ अमित सुभट सब समर जुझारा॥ ' 
मेन बिलोकि राउ हरपाना & अरू बाज गहगहे निमाना॥ 
बिजय हेतु कटकई बनाई & सुदिन साधि नप चलेउ बजाइ॥ * 
जह तहें परी अनेक लराई & जीते सकल भूष बरिआइई॥ 


सप्त दीप भुजबल वस कीन्हे & लेइ लेइ दंड छाँड़ि तप दीन्हे॥ 
सकल-अवनि-मंडल तेहि काला & एक _ प्रतापमानु महिपाला ॥ 
दोहा--स्ववस विस्व करि वाहबल, निज पर कीन्ह प्रबेस ।। 
अरप-घधरम-कामादि सख, सेवह समय नरेस ॥१५४॥। 
भूप - प्रतापभानु - बल पाई & कामधेनु भह भ्रमि सुहाई॥ 
सब-दख-बरजित प्रजा सुखारी & धरमसील संदर नर नारी॥ 
सचिव धरमरुनि हरि-पद-प्रीती & नप-हित-हेतु सिखव नित नीती॥ 
गुरु सुर संत पितर महिदेवा  करह सदा नप सब के सेवा॥ 
भूषप धरम जे बेद बखाने & सकल करह सादर सुख माने॥ 
न प्रति देह विबिध बिधि दाना & सुनह साखबर वेद पुराना॥ 
नाना बापी कप तड़ागा & सुमनवाटिका सुंदर बागा॥ 


विप्रभन सुभवन सुहाये & सब तीरथन्ह विचित्र बनाये॥ 
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दोहा--जहँ लगि कहे पुरान ख्रति, एक एक सब जाग ॥। 


वार सह सहसत न॒प, किये सहित अनुराग ॥१५५॥ - 
हृदय न कछू फल अनुगंधाना & भूप. विवकी परमसुजाना॥ « 
: करइ जे धरम करम मन बानी #& वासुदेव अरपित नृप ज्ञानी॥ 
. चढ़ि बरचाजि वार एक राजा & सगया कर सब साजि समाजा॥ 


, विध्याचल गेभीर वन गयऊ & संग पुनीत वह मारत भयऊ॥ 
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: फिरत विपिन नप दीख वराहु & जनु वन दरंउ संसिहियग्रांसि राह ॥ 
; बड़ बिधु नहिं समात मुख माही & मनहें क्रोधधम उंगिलत नाहीं॥ 
' कोल-कराल-दसन-ठवि गाई & तन बिसाल पीवर अधिकाड़ ॥ 
“ घुघुरात हये आरब पाये & चकित विलोकत कान उठाय॥ 


' दोहा-नील महीधर सिखर सम, देखि विसाल बराह ॥ 


चपरि चललेउ हय सटकि नप हाँकि न हो ३ निवाह १५६ 


आवत देख अधिक रव वाजी & चलेउ3 वराह मरुगांते भाजोी॥ 
तरत कीन्ह वेष सरमंधाना & महि मिलि गयउ बिलोकत वाना ॥ 


तकि तकि तीर महीस चलावा #& करि छल सुअर सरीर बचाबा॥ ' 
प्रगग्त दरत जाई सगे भागा & रिसत्रेस भूपष चलेठ सेग लागा॥ , 
४ गयउ दरि घने गहन वराह %& जहे नाहि ने गज-बाजि-निवाह॥ 


अति अ्केल बन बिपुल कलेस & तदपि न मृगमग तजड़ नरंस॥ 
कोल बिलोकि भ्रप बढ़ धीरा & भागि पठ गिरगहा गभीरा ॥ 


' अगम दाख नप आते पछिताई & फिरड महाचन परठ भुलाइ॥ 


दोहा-खेद खिन्न छब्वितितपित, राजा बाजिसमेत ॥ 
खोजत व्याकलसरितसर, जलविन भयउअचेत १५८७ 


फिरत त्रिपिन थास्रम एक ठेखा & तह बस नपति कपर-मनि-अखा ॥ 
जासु देस नप लीन्ह छूड़ाई & समर सेन तजि गयउ पराह॥ 
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समय प्रतापभानु कर जानी & आपने आते असमय अनुमानी ॥ 
गयउ न गृह मन वहत गठानी # मिला न राजहि नप अभिमानी॥ 


रिस उर मारि रंक जिमि राजा & विपिन बसइ तापस के साजा॥ 
तासु समीप गवन हुपर कान्हा & यह प्रतापराव तोह तब चीन्हा॥ 
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/ राउ तृषित नहिं सो पहिचाना & देखि मवेप महामुनि जाना॥ 
उतरि तरग तें कीन्ह प्रनामा & परम चतुर न कहेउ निजनामा ॥ 


दोहा-४पति तपित विलोकि तेहि, सरवर दीन्ह देखाइ।॥ 
मजन पान समेत हय, कीन्ह नपति हरपाई ॥१५८॥ 
गे सम सकल सखी नप भयऊ & निजञ्यासम तापस लेडइ गयऊ॥ 
आसन दीन्ह अस्तरबि जानी & पुनि तापस बोलेउ मृदबानी॥ 
को तुम्ह कम बन फिरह अकेले & सुंदर जुबा जीब परहेले ॥ 
चक्रवत्ति के लब्दन तोरे & देखत दया लागि अति मोरे ॥ 
नाम प्रतापमानु अवनीसा & तासु सचिव में सुनह मुनीसा ॥ 
फिरत अहेरे परेझ भुलाई & वढ़े भाग देखें पद आई।॥ 
॥ हम कहें दुरलभ दरस तुम्हारा & जानत हों कछ भल होनिहारा ॥ 
॥ कह मुनि तात भयउ अँधियारा & जोजन सत्तरि नगर तुम्हारा॥ 


दोहा-निसा धोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सजान । 
बसह आज अस जानि तुम्ह, जायह होत बिहान ॥ 
तुलसी जसि भवितव्यता, तेसी मिलइ सहाह । 


आए न आनब ताह पाह, ताह तहा लइ जाइ ॥१५८॥। 
भलेहि नाथ ग्ायसु धरि सीसा & वॉधि तरंग तरु बेठ महीसा॥ 
$ गेप बहु भाँति प्रसंसेश ताही & चरन वंदि निज भाग्य सराही॥ : 
| ने बोलेउ मृदगिरा सुहाई & जानि पिता प्रभु करउ ठिठाई॥ 
४ मोहि मुनीस सृत सेबक जानी & नाथ नाम निज कहह बखानी ॥ 
५ तेहि न जान नृपनपहि सो जाना & भूप सुहद सो कपट सयाना॥ 
( बरी पुनि छत्नी पुनि राजा & छल बल कीन्ह चहहइ निज काजा 
! समुझि राजसुख दुखित अराती & अवाँ अनल इव सुलगइ छाती ॥ 
$ सरल बचन नप के स॒ुनि काना & बयर संभारि हृदय हरपाना॥ 
$ दोहा-कपट बोरि वानी सहुल, बोलेउ ज॒गृति समेत । 
(नाम हमार मिखारि अब, निधन रहित निकेत ॥१६ ५॥। 
/ कह नप जे बिज्ञान निधाना & तुम्ह सारिखे गलितअभिमाना॥ 
$ रहहि. अपनपों संदा दुराये & सब विधि कुमल कुत्रेप बनाये ॥ 
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तेहि तें कहृहि संत खति टेरे & परम अकिचन प्रिय हरि केरे॥ ' 
. तुम्ह सम अधन मिखारि अगेहा & होत बिरंचि _सिवहि संदेहा॥ £ 
' जोशंस सोअसे तव चरन नमामी & मो पर कृपा करिअ अब स्वामी ॥ | 
सहज प्रीति भूपांते के देखी & आपु विषय बिस्वास बिसेखी ॥ ॥ 
सब प्रकार राजहि अपनाई & बोलेउ अधिक सनेह जनाई॥। 
सुनु .सतिभाउ कहउ महिपाला & इहाँ बसत बीते बहु काला॥ 
दोहा--अब लगे मोहि न मिलेउ कोउ, मं न जनावउ काह। ; 

लोकमान्यता अनलसम, कर तपकानन दाह ॥। 
सोरठा-तुलसी देखि सबेखु, मलहिं मृद न चतुर नर । 

सन्दरकाकाहपसु,बचनसुधासमअसनआह।॥१ ६१॥ ' 
तातें गुपुत रहउ जग माही & हरि तजि किमपि प्रयोजन नाहीं ॥ '! 
प्रभ जानत सब प्रिनाहे जनाये & कहहु कवबन सिध्रि लोक रिझाये ॥ : 
तुम्ह संचि समति परम प्रिय मोरे & प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे ॥ 
अब जों तात दुरावउ तोहीं & दारुन दोष घटह अति मोही ॥ 
जाम जाम तापस कथइ उदासा & तिमि तिमि नृपहि उपज विखवासा ॥ £ 
देखा स्वबस करम-मन-बानी # तब बोला तापस वगध्यानी॥ ': 
नाम हमार एकतनु भाई & सुनि नप बोलेउ पुनि मिरू नाह ॥ ४ 
कहहु नाम कर अरथ वखानी & मोहि सेवक अति आपन जानी ॥ ४ 
दोहा-आदि स्राष्टि उपजी जबहि, तव उतपति मई मोरि। .' 

नाम एकतन हैत तेहि, देह न री वहोरि ॥ १६२॥ ; 
जाने आचरजु करहु मन माही & मत तप ते दलभ कछ नाहीं॥ 
तपत्रल तें जग सृजह त्रिधाता & तेपथलछ विष्णु भग्रे परित्राता॥ * 
तपवल संभ॒ करहि संहारा & तप तें अगम न कछु संसारा॥ ४ 
भयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा & कथा पुरातन कहड़ सो लछागा॥ * 
' क्रम धरम इतिहास अनेका & करइ निरूपन विरति जिवेका॥ 
उद्धव-पालन - प्रलय - कहानी & कहेसि अमित आचरज वखानी ॥ ६ 
सुनि महीप तापसबंस भयऊ & थापन नाम कहन तब लयऊ॥ / 
कह तापस नप जानउ तोहीं & कीन्हेउ कपट लोग भल मसोही ॥ 
६ ध कर हज सह ५.५ 
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£ सोरठा-सन्‌ महीस असिे नीति, जहँ तहँ नाम न कहहिं नप। 


मोहि तोहिपर अतिप्रीति, सोह्रचतरताबिचारि तव ॥। १६ ३॥। 


५ माम तुम्हार प्रतापाबनसा छ सं्कत्‌ तब वपता नरमा॥ 


गुरुप्रमाद सब जानिअआ राजा % कहिय्र न आपन जानि अकाजा ॥ 
देखि तात तव सहज खुधाई & प्रीतिप्रतीति नीति निपुनाई॥ 
उपजि परी ममता मेने मोरे ऋछ कहठ कथा निज प्रद्धे तोरे॥ 
अब प्रमन्न में संसय नाहीं & माँगु जो भ्प भाव मन माहीं॥ 
स॒नि सुबचन भूपषति हरपाना % गहि पद बिनय कीन्हि बिधिनाना ॥ 
क्रपासिधु मुनि दरसन तोरें & चारि पदार्थ करतलर मोरे॥ 
प्रभुद्टि तथापि प्रसन्न बिलोकी & माँगि अगम वरू होठ अमोकी ॥ 
गहा--जरा मरन देख रहित तन, समर जिंतह जनि कोउ । 


एकछजत्र रिपह्दीन महि, राज कलप सत होउ ॥१६४॥। 


; कह तापएस नप एसड होऊ &छ कारन एक कठिन सुनु सोऊ॥ 


कालउ तब पद नाहहें सीसा & एक बिप्रकूल बॉड़ि महीगसा॥ 
तपवल बिप्र सदा बरिश्यारा # तिन्ह के कोप न कोउ रखवारा ॥ 
जो बिप्रम्द वसा करह नरेसा & तो तब सब बिधि विष्णु महेसा ॥ 


चल न ब्रह्मकल सन वरिआाई & सत्य कहठ दोउ भुजा उठाहे॥ ' 


बिप्रताप बिनु सुनु महिपाला & तोर नास नहिं कवनहें काला॥ 
हरपेउ राउ बचने सुनि तास & नाथ न होइ मोर अब नासू॥ 
तव प्रमाद प्रभु॒ क्ृपानधाना & मो कहे सबका कल्याना॥ 


दोहा-एयमस्त कहि कृपटमसनि, बोला कटिल वहोरि। 
मेलव हमारम॒लाबनिज, कहह त हमहिं न खोरि ॥१६५॥। 
तातें म॑ं तोहि बरजउ राजा & कहे कथा तव परम अ्रकाजा॥ 


, छटें खबन यह परत कहानी #& नास तुम्हार सत्य मम बानी॥ : 


यह प्रग्ट अथवा उिजसापा & नाम तोर सुनु॒ भानुप्रतापा ॥ 


£ आन उपाय निधन तव नाहीं & जों हरि हर कोपहिं मन माहीं॥ 


सत्य नाथ पद गहि नृप भाखा & दिज-गुरुकोप कहह को राखा॥ 
राखह गुरु जों कोप बिधाता & गुरुबिरोध नहिं कोउ जगन्नाता॥ 


3. हे +... <न्‍यान के यु स्केल 


« “आल आर 4 जय... 2 >> 2 ्क्त 0 22. कक ] 4 जात ६ “कऋ ६ वा" + आए 4 आए ७ >यफ.. +>. | ० “के 
हपा करा खच7 का प7> णआ पट + आ> >> $ जा चिडा तट धन सं आी पड हलक न्ल्ज्ज 


2 ७० चुका 
>पब - बता ड़ गा 


ञप्जा 
्य न्क्ला 


७.४ न्‍प्पात 2 या | 225 7 252, 07७ 
० - ७:5० “अर ्छ ८७... ७८७०-८3. :८ ०५ 


का ३ या ३. अ॑ट़ 
ल्‍८८: ८६८ <_ चर 5 


जय न नया क के अं 
च््श््य्ख्छदल कायल कआा्८<्ूू4आ <२ ४. 


"०.79, ४.३. 
श्द्ध 2 ० कर दे 


हे । 


की अकमा, 5 ब्घजा जज अकाना.. का? सयाउकना.. ्ज काजल, ्न्ज़ मर, हू न न 


+ कामना 


नह बम तट जा तल बकन्‍्मना तह का. 


ब्कला। 


8. उनका 7 33७ ). अब 7 अजय 2 ककया, ही 


चूक थ ++३ क ४ का ते 2++ | का हे. >भ 


आज ३ 4. ७» + अत | 3 »+ - “० ) अशफेल $ -- 3 अत + >> जन के 


बालकाणए्ड द 9५ 
जों न चलब हम कहे तम्हारे & होउ नास नहिं सोच हमारे॥ 
एकहि डर डरपत मन मोरा & प्रभु महि - देव - साप आतंघोरा ॥ 
दोहा-हीहिं बिप्र वस कवन|वाधि, कहह रूपा करें सोउ । 

तम्ह तजिदीनदयाल निज, हित न देखउ कोउ॥॥१६ ६॥। 
सुनु नप विविध जतन जग माही & कष्टमाध्य पुनि होहि कि नाहीं।॥ 
अहह एक अति सुगम उपाई & तहाँ परंतु एक. कठिनाई॥ 
मम आधीन जुगृति नप सो & मोर जाब तव नगर न होड़॥ 
आजु लगे गरू जब तें भयऊ & काह के ग्रह ग्राम ने गयऊे॥ 
जों न जाउ तब होड़ अकाजू & वना आइ अममंजस आजू॥ 


सुनि महीस वोलेउ सृद वानी & नाथ निगम अभि नीति वानी ॥ * 
बड़े सनेह लघुन्ह पर करहीं & गिरि निज मिरन्हि मदातन भरहीं।॥ 
जलधि अगाध मोलि वह फेनू & संतत धरनि धरत मिर रनू॥ ; 


दोहा--अस कहि गहे नरेस पद, स्वामी होह कृपाल 


मोहि लागि दुख सहिय प्रस, सज्जन दीनदयाल ॥॥१६७॥ 
जान बर्पोारह आपन आाधथाना &छ बाला ताप्सा कपड़े अन्रीना॥। 


सत्य कहठे भ्रूषति खुनु तोहीं & जग नाहिन दलेभ कल मोही।॥ 
अवसि काज म॑ कारेह>३ तोरा & मन तन बचन भगत ते मोरा ॥ ' 


जीग जुगति तप मंत्रश्ममाऊ & फल तवहिं जब करे दराऊ॥ 


। जा नरेस में करत रखोड & तम्द परुमह मोधि जान ने कोश ॥ 


अन्न मो जोश जोड़ भोजन करई & मोह सोड तव ग्रायस अनुसर् ॥ 

पुन [तन्ह कू ग्रह जबड़ जोऊ & तव बस हाइ भूष धनु साॉऊ॥ 

जाह उपाय रचह नप एएट के सवत भार सकलंप कर्ह।। 
हा--नित नृतन दिज सहस सत, वरेह सहित परिवार । 

में तम्हरे संकलप लगि, दिनहिकिरव ज्यानार ।।१६८५॥ 


: एहे विधि भूप कष्ट अति थोरे & होहहहि सकल विप्न बस तोरे॥ 


हु अत ० ल्‍ा) अध्ह#अयाा 
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करिहहिं बिप्र होम मुख सेवा & तेहि प्रसंग सहजहिं वस देवा ॥ ' 
अउर एक तोहि कहे लखाऊ & में एहि वेष न आउब काऊ॥ « 
: तुम्हरे उपरोहित कहें राया & हरि आनव में करि निज माया॥ 
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४ तपबल तेहि करि ग्राप समाना & रखिह्ठ इहाँ वरप परवाना॥ 
॥ में धरि तासु वेष सुन राजा & सत्र बिधि तोर सवाँख काजा॥। 
/ गह निमि बहत सयन अब कीजे & मोहि तोहि भूप मेंट दिन तीज ॥ 
' में तपल तोहि तुरग समता & पहुंचइहउ मोवतहि निकेता॥ 


' दोहा--म॑ आउवब सोइ वेप धरि, पहिचानेउ तब मीहि 


जब णकात बुलाइसव, कथा सुनावउ तोहि ॥१६६॥ ' 
मयन कीन्ह नप आयस मानी # आसन जाई बेठ छल ज्ञानी॥ ' 


सखमित भय निठ्रा अति आई & सो किम सोव सोच आंधकाई ॥ 


कालकतु नोमचर तहें आवा & जाहे सकर होइ नपहे भुलावा॥ , 


परममित्र तापसनप केरा & जानह सो अति कपट घनेरा॥ 


ताह के मत सुत अरु दस भाई & खल आते अजय देव-दुख-दाई ॥ : 
थमहि भप समर संव मारे #& विप्र संत सुर देखि दुखार॥ 
तेहि खल पाद्िल वयरू मेभारा & तापस नप मिलि मंत्र बिचारा॥ 


जहि रिपुल्यय मोड रचेन्हि उपाऊ & भावी बस ने जानु कछु राऊ॥ 
दोहा-रिपर तेजसी अकेल अपि, लघु करि गनिय न ताह । 
अजह देत दघ रविससिहि, सिर अवसेपित राहु ॥१७०॥ 


तापस नप्॒निज संखहि निहारी % हराप मिलेउ उंठि भयउ सुग्बारी॥ 
मित्रह्ि कहि सब कथा सुनाई & जात॒धानु बोला सुख पाह३॥ 


अब मसाधउ 7रपु सुनह नरसा & जा तुम्ह कान्ह मोर उपदसा॥ ४ 


! परिहरि सोचि रहहु तुम्ह सोई & बिनु ओपध बिआंध बिधि खोई ॥ 
/ कुलममेत रिपृम्बल बहाई & चोथे दिवस मिलब में आई॥ 
तापसमनपह्ति बहत परितोपी & चला महाकपटी आंतरोषी॥ 
भानप्रतापरहि बाजिसमेता & पहुँचायेमि छन माँझ्त निकेता॥ 
नपहि नारि पद्टि सयन कराई & हयग्रह बाँधेसि बाजि बनाई।॥ 


दोहा--शजा के उपरोहितहि हरि लेइ गयउ बहोरि । 


ेइ राखेसि गिरिखोह महँ , माया करि मति भोरि ।। १७१॥ 
आपु बिरचि उपरोहितरुपा & परेउ जाइ तेहि सेज अनूपा॥ 


" जागेउ तप अनभय्रे बिहाना & देखि भवन अति अचरजु माना॥ 
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बालकाण्ड 3७ 


| मुनिमहिमा मन महेँ अनुमानी & उठेउ गवर्दि जेहि जान न रानी ॥ 


कानन गयउ बाजि चढ़ि तेही & पुर नरनारि न जानेउ केही॥ 


' गये जामजुग भूषति आवा & घर घर उत्सव बाज बधावा॥ 


उपरोहितहि देख जब राजा & चकित बिलोक सुमिरिसोहकाजा ॥ 


जुगसम नपहि गये दिन तीनी & कपटी मुनिपद रहि मति लीनी॥ ' 


समय जाने उपरोधित आवा & नृपहि मते सब कहि समुझावा ॥ 
दोहा-नप हरपेउ पहिचानि णुरु, श्रमवस रहा न चेत । 
बरे तरत सतसहस बर,बिप्र कटब समेत ॥॥१७२॥। 


, उपरोहित जेबनार बनाई & छ रस चारि बिधि जसि सतिगाई।॥ 
) मायामय तेहि. कीन्ह रसोई #& विजन बह गनि सकह न कोई ॥ 
 विबिध सृगन्ह कर ग्ञामिप राँधा # तेहि महँ विप्रमासु खल साँधा॥ 
भोजन कहे सब वबैपगप्र बोलाये #& पे पषरारं सादर बठाये॥ ; 


परुसन जबहि लाग महेपाला & भह अकामसबानी तेहि काला॥ 


/ बिप्रबूंद उठि उठि ग्रह जाहू & हे वढ़ि हानि अन्न जनि खाह।॥ 
। भयउ रसोई भू-सुर - मास & सब द्विज उठे मानि विखास॥ : 
। भूप विकल मति मोह भुलानी & भावी वस न आवब मुख वानी॥ : 


दोहा-बोले विप्र सकोप तब, नहिं कछ कीन्ह विचार । 


जाइनेसाचर होह नप, ग्रद सहित परिवारू ॥१७३॥ 
छत्रबंधय ते बिप्र बोलाई & घाले जिये सहित समुदाई॥ 
इश्वर राखा धरम हमारा & जश्हसि ते समेत पखिारा॥ 
संवत मध्य नास तब होऊ & जलदाता न रहिहि कुल कोऊ॥ 
नप सुनि साप बिकल अतित्रासा & भई वहोरि वरगिर अकासा॥ 
बिप्रह साप बिचारि न दीन्हा & नहिं अपराध भूष कछु कीन्हा ॥ 
चकित बिग्र सव सुनि नभवानी & भूष गयउ जहेँ भोजनखानी॥ 
तहँ न असन नहिं बिप्र सुआरा & फिरेउ राउ मन सोच अपारा॥ 


सव प्रसंग महिसुरन्ह सुनाई & त्रसित परेउ अबवनी अकुलाई॥ * 


दोहा-भपति भावी मिट॒ह नहिं, जदपि न द्पन तोर। 


28 57 ९< 


किये अन्यथा होइ नहिं विप्रसाप अतिधोर ॥१७४॥ 
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0 जो करि कपट छले जग काह # देइहि ईश अधम गति वाहु॥ । 
; विप्र वचन सुनि नप अकुलाना & उठिपुनि विनयकीन्ह विधिनाना ॥ £ 
! पान प्रान पद गाँहि कहउ भुझाला &छ शाप अनुग्रह करह क्रपाला ॥ ! 
/ जब तुम हो निशाचर जाई # अहम वंश तामस तनु पारई॥ £ 
/ अजर अमर अतुलित प्रभुताह & जग विख्यात वीर दोउ भाई॥ !! 
/ होडहिं जबहि. पराभव चारी & तब तुप्त सेउव देव पुरारी॥ 
५ शिव प्रमाद बर पाह बहोरी & होइह सब्र जग प्रमुता तोरी॥ ४ 
$ मिलहि तोहिं तव संबत कुमारा # तब तुम समुझब शाप हमारा॥ , 
; दोहा-तम प्रछव निस्तार निज, सादर खुनहु नरेश। 
सव परिवार उधार तब, होहहें मनि उपदेश ॥ 


है ट॒ति ज्षपक । 
५ अस कहि सब माहदेव सिधाये & समाचार  पुरलोगन्ह पाये॥ / 
$ मोचहि देषन देवहिः देहीं & बिचरत हंस काग किय जेहीं॥ 
: उपरोधितहि. भवन पहुँचाई & असुर तापसहि खबरें जनाई॥ 
तेहि खल जहेँ तह पत्र पठाये & सजि संजि सेन भप सब धाये॥ ४ 
' घेरन्हि नगर निमान वजाई & विविधरभाति नित होह लराई॥ 
जूक मकल सुमभट करि करनी & बंधुसमेत परेठ नप परनी॥ € 
सत-केतुकुल कोउ नहीं बाँवा # पिप्रसाप किमि होड़ असाँचा॥ < 
; रिपु जिति सब तप नगर वबसाई & निज पुर गवने जय जम पाई॥ ४ 
५ दोहा-भरहाज सुनु जाहि जब, होह विधाता वाम । 

परि मेस्सम जनक जम, ताहि वंयालसम दाम ॥१७५८॥ 
लपाइ मुनि सुनु सोह राजा & भयउ निसाचर साहत समाजा॥ 
दस सिर ताहि बीस भुजदंडा & रावन नाम थीर बरिवंदा॥ 
भूषअनुज॒ अरि - मदन - नामा & भयउ सो कंभकरन बलधामा॥ 
सचिव जो रहा धरमरुचि जास & भयउ विमात्र वंधु लबु तासू॥ 
नाम विभीपन जेहि जगु जाना & विष्णुभमगत  विज्ञाननिधाना॥ 
रहे जे सुत सेवक नप केरे & भये निमाचर घोर घनेरे॥ * 
कामरूप खल जिनिस अनेका & कुटिल भयंकर विगतबिबका॥ * 
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बालकाण्ड ७६ ' 
' कपारहित हिंसक सब पापी # वरनि न जाइ बिखपरितापी॥ 
: दोहा-उपजे जदपि पुलस्त्यकल, पावन अमल अनूप 
: तदपि मही-सुर-साप-बस, गये सकल अघरूप ॥॥१७६॥ 
» कीन्ह विविध तप तीनिउ भाई & परम उम्र नहिं वरनि सो जाई॥ « 
£ गयउ निकट तप देखि विधाता & माँगहु बर प्रसन्न में ताता॥ 
: करि बिनती पद गहि दससीसा & बोलेउ बचन खुनहु जगदीसा॥ * 
: हम काहू के मरहिं न मारे & बानर मन॒ज जाति दुड़ बारे॥ 
' प्रवृमस्तु तुम्ह बड तप कीन्हा क मे बद्या मिलि तेहि वर दीन्हा॥ £ 
? पुनि प्रभ कंभकरन पहि गयऊ & तेहि विलोकि मन विसमय भयऊ ॥ 
जों एहि खल नित करब अहारू & होडहि सब उजारि संगारू॥ 
सारद प्रेरि तासु मति फेरी & माँगेसि नींद मास पट केरी ॥ 
: दोहा-गए बिभीपन पास पुनि, कहेउ पुत्र वर माँग ॥ 

तेहि मॉगिउ भगवंत-पद, कमल अमल अनुराणु ॥१७७॥ 
, तिन्हहिं देह वर अह्य सिधाये & हरपित ते अपने ग्रह आगे।॥ 
: मयतनुजा मंदोदरिनामा & परममंदरी नारिलटामा ॥ 
मोह मय दीन्हि रावनहि आनी & होइहि जात॒ृधानपति जानी ॥ 
हरपित भयउ नारि भलि पाई & पुनि दोउ बंध विआहेमि जाईं॥ 
गिरि ज्रिकूट एक सिंध मेझारी & विभधिनिर्मित दर्गम अति भारी॥ 
सोहइ मयदानव बहुरि सवॉरा & कनकरांचित मनिभवन अपारा॥ 
भोगावति जस अहि-कुल-बासा & अमरावति जसि सक्रनिवासा॥ 
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दोहा--खाड सिंध गँभीर अति, चारिह दिसि फिरि आव । 
कनककोट मनिखचित दृट, बरनि न जाइ वनाव ॥ 
हरिप्रेरित जेहि कलप जोइ, जातधानपति हो । 
प्र अ्रतापा अतल्बल, दलसमत वस साइ १८५८॥। 
रहे तहाँ निमिचर भट भारे & ते सब सुरन्ह समर मंहारे॥ 
/ अब तहें रहहि मक्र के प्रेरे & रच्छक कोटि जच्छपति केर॥ 
! दसमुख कतहें खबरि अमि पाई & सेन साजि गठ पघेरेसि जाई॥ 
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रामायण 
देखि विकेट भट बढ़ि कटकाई & जच्छ जीव लेह गयउ पराई॥ 
फिरि सब नगर दमसानन देखा & गयउ सोच सुख भयउ बिसेखा ॥ 
सुंदर सहज अगम अनुमानी % कीन्हि तहाँ रावन रजधानी॥ 
जहि जम जोग वाँटि ग्रह दीन्हे & सुखी सकल रजनीचर कीनन्‍्हे॥ 
एक बार कुत्र पर पाया & पुष्पकजान जीति लेइ आवा॥ 
दोहा-ऊतकही कलास पुनि, लीन्हेसि जाइ उठाह ॥ 
मनह ताला।नज बाहबल, चला बहुत सख पाइ ॥१७९॥ 
सुख मसंप्ति खुत सेन सहाई & जय प्रताप बल बुद्धि बढड़ाह॥ 
नित नूतन सब बाढत जाई & जिमि प्रतिलाभ लोम अधिकाई ॥ 
अतिबल कुम्मकरन अस श्राता & जेहि कह नहिं प्रतिभट जग जाता ॥ 
करह पान सोव पय्मासा & जागत होड़ !लेह पुर जासा॥ 
जो दिन प्रति अहार कर सोई & बिस्तर वेगि सब चोपट होई॥ 
समरधोर नहिं. जाई बखाना & तेहि सम अमित बीर बलवाना ॥ 
बारिदनाद जेठ स॒ुत तास & भट महे प्रथम लीक जग जास॥ 
जेहि न होह रन सनमुख कोई & सुरपुर नितहि परावन होडई॥ 


दोहा-कुमख अकंपन कलिसरद, धमकेत अतिकाय । 


एक एक जग जीति सक, ऐसे सु-मभट-निकाय।। १८०॥ 


कामरूप जानहि सब माया & मसपनेह जिन्हे के धरम न दाया॥ 
दममुख बठ सभा एक बारा & देखि अमित आपन परिवारा॥ 
सुतममृह जन परिजन नाती & गन को पार निमाचरजाती॥ 


ब़ाकक 
का 
जि 


! मेन विलोकि सहज अभिमानी & बोला बचन क्रोध-मद-मानी ॥ 
। सुनह॒ सकल रजनी-चर-जूथा % हमरे 
। ते सनमुख नहिं. करहि लराई & देखि सबल रिपु जाहिं पराई।॥ 


बरी विबुधबरूथा॥ 
तिन्ह कर मरन एक बिधि होई & कह बुझाई सुनह अब सोई॥ 
दिजभोजन मख होम सराधा & सब के जाइ करह तुम बाधा॥ 


दोहा--छधाछीन बलहोन सर, सहजहिं मिलिहहिं आइ। 
तब मारिहउ कि छा|डिहउ , भली भाँति अपनाइ॥१८१॥ 
मेघनाथ कहें पुनि हँकरावा & दीन्ही सिख बल बेयरु बढ़ावा॥ 
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११ बालकाण्ड प्‌ 
सुर समरधीर बलवाना & जिन्हके लरिबि कर अभिमाना॥ 
तिन्हहिं जीति रन आनेस बाँधी & उठि सुत पितञ्ननुमतासन काँधी ॥ 
एाह विधि सब्ही आज्ञा दीन्ही & आपुनि चलेउ गदा कर लीन्‍न्ही॥ 
चलत दसानन डोलति अवबनी & गर्जत गर्भ खबहिं सुरखनी॥ 
रावन आवत सुनेठ सकोहां & देवन्ह तके मेरूगिरि-खोहा ॥ 
दिगपालन्ह के लोक सुहाये & सने सकल दसानन पाये॥ 
पुनि पुनि सिहनाद करि भारी & देवतन्ह गारि प्रचारी॥ 


रन-मद-मत्त फिर जग थधावा # प्रतिभट खोजत कतहें न पावा ॥ ; 


रावे सांस पुन बरुन धनधारी & अगिनि काल जम सब अधिकारी ॥ 


किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा & हटि संबही के पंथहि लागा॥ ।] 


ब्रद्मम्राष्ट जहे. लगि. तनुधारी & दमस-मुख-बस वर्ती नर नारी॥ 
आयमसु करहि सकल भयभीता & नवहिं आइ नित चरन बिनीता ॥ 


: दोहा-धुजबल विस्व बस्य करि, राखेसि कोउ न स्वतंत्र । 


मडलाकमा[न रावन, राज करई निजमनरे ।। 

देव-जच्छ-गंधवे-नर-किन्नर-नाग-कमारि । 

जीति बरीं।नेज-बाह-वल, बह-सुंदर-बर-नारि ॥१८२॥ 
इंद्रजीत सन जो कल्लु कहेऊ & सो सब जनु पाहिलाहे कार रहेऊ ॥ 
प्रथमहिं जिन्हकह आयस दीन्हा % तिन्ह कर चरित सुनह जो कीन्हा ॥ 
देखत भीमरूप सब पापी % निसि - चर - निकर देवपरितापी ॥ 
करहि उपद्रव असुरनिकाया & नानारूप धरहि. करि माया॥ 
जेहि विधि होह धरम निर्मला & सो सब करहिं वेदप्रतिकला॥ 


' जेहि जेहि देस धनु द्विज पाबहि & नगर गाउ पुर आगि लगावहिं॥ 
/ सुम आचरनु कतह नहीं होई & देव वित्र गुरु मान न कोई॥ 
. नहिं हरिमगति जग्य जप दाना & सपनेह सुनिय न वेद पुराना॥ 


छंद-जप जोग विरागा तप मखभागा खबन सुनह दससीमा । 
आपुन उठि धावह रहह न पावह़ धरि सब घालह खीसा ॥ 
अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धरम सुनिय नहिं काना । 
तेहि बहु विधि आ्रासइ देस निकासह जो कह वेद पुराना ॥ 
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ऑल + ०० 
सोरठा-बरांन न जाह अनीति, घोर निसाचर जो करहिं। 


हिंसा पर अति प्रीति, तिन्‍्ह के पापहिं कवनि मिति॥१८३॥। : 


बादे खल वह चोर जुआारा & जे लंपट पर - धन पर - दारा॥ 
मानहिं मातु पिता नहिं देवा & साधन्ह सन करवावर्हि सेवा॥ 
जिन्ह के यह आचरन भवानी & ते जानहु निमिचर सब प्रानी॥ 
अतिमय देखि धरम के ग्लानी & परमसरभीत धरा अकुलानी ॥ 
गिरि सरि सिंध भार नहिं मोही & जस मोहि गरुअ एक परछोही॥ 
सकलधरम  देखइ बपरीता & कहि न सकह रावन भयभीता ॥ 
धनुरूप धरि हृदय बिचारी & गईं तहाँ जह सुर - मुनि - झारी ॥ 
निजसंताप सुनाएसि रोई & काह तें कछ काज ने होई॥ 

छंद-पुर मुनि गंधर्वा मिलि करि सो गे बिरंबि के लोका । 

सेंग गो-तनु-धारी भूमि बिचारी परम विकल भय सोका ॥ 

ब्रह्मा सत्र जाना मन अनुमाना मोर कछ ने बमसाइई । 

जा करि तें दासी सो अबिनामी हमरउ तोर सहाई ॥ 


सोरठा-धरनि धरहि मन धीर, कह विरंचि हरिपद समिर। 
जानत जन की पीर, प्रश्न भंजहिं दारून बिपति ॥ १८४॥। 


बेठ सुर सब करहि बिचारा & कहें पाइय प्रभु करिअ्र पुकारा॥ 


पुर बेकंठ जान कह कोई & कोउ कह प्रयनिधि महेँ बस सोई ॥ 
जा के हृदय भगति जस प्रीती & प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीती॥ 
तेहि समाज गिरजा में रहेऊ & अवसर पाह बचन एक कहेऊ ॥ 
हरि व्यापक सर्वत्र समाना & प्रेम तें प्रकट होहि में जाना ॥ 
देस काल दिसि बिदिसिह माही & कहह सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं ॥ 


अग-जग-मय सब रहित बिरागी & प्रेम तें प्रभु प्रगग्य जिमि आगी॥ (६ 
मोर बचन सबके मन माना #& साथ साथ कारे ब्रह्म बखाना॥ 


दोहा-सनि बिरंचि मन हरप तन, पुलकि नयन बह नीर । 


अस्तति करत जोर कर, सावधान मतिधीर ।।१८५॥। 
छंद-जय जय सुरनायक जन-सुख-दायक प्रनतपाल भगवंता । 
गो-द्विज-हित-कारी जय असुरारी सिंध-सुता-प्रिय-कंता ॥ 
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दोहा-जाने सभय सर भमि सुनि, वचन समेत सनेह । 
हरान साकसदह ॥।१०६॥। 
जनि डरपह मुनि सिद्ध सुरेसा & तुम्हहि लागि धरिहृगँ नरबेसा॥ ४ 
अंसन्ह महित मनुजशञ्वतारा & लेइहउ 
कस्यप आंदात महातप कोन्‍्हा & तन्‍्ह कह में प्रथ वर दीन्हा॥ , 
ते दसरथ कोसल्या रूपा & कोमसलपुरी प्रगट नरमूपा॥ / 
जाई & रघु-कुल-तिलक सो चारिउ भाई॥ /४ 


तिन्‍्ह के गृह अवतरिहों 
अवतरिहों ॥ $ 


नारदबचन सत्य सव करिहों & परम मक्तिममेत 
सकल भमिगरुआई & निर्भभ होह देव समुदाई॥ ४ 


६५ 
] $ 


॥5 


गगन गिरा गम्भीर भे 


हारहा 
गगन ब्रह्मवाना सान काना &छ तुरत फ़र सुर हृदय जुडाना॥ १ 
तब ब्रह्मा धरनिहि समुझावा & अभय भई भरोस जिय आवा॥ ३ 
दोहा--निज लोकहिं बिरंचि गे, देवन्ह इह३ सिंखाइ । 
बानरतन धरि घरनि महँ, हरिपद सेवहु जाई॥१८७॥ ४ 
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बालकाण्ड 

पालन सुर धरनी अदभुतकरनी मरमु न जानह कोहे 

जो सहज कृपाला दीनदयाला करह अनुग्रह सोड़े ॥ 
जय जय अबिनासी सब-धट-बासी व्यापक परमानंदा। 
अबिगत गोतीतं चरितपुनीत॑ मायारहित म॒कंदा॥ 
जेहि छागि बिरागी अतिअनुरागी विगतमोह मुनिम्ंदा । 
निसिवासर ध्यावहिं गुनगन गावहिं जयति सबिदानंदा ॥ 
जहि सृष्टि उपाई त्रिबिध बनाई संग सहाय न दजा। 
सो करउ अघारी चित हमारी जानिश्व भगति न प्रजा ॥ 
जो भव-भय-भंजन म॒नि-मन-रंजन खंडन बिपतिबरूथा । 
मन बच क्रम बानी छाड़ि सयानी सरन सकल-सुर-यथा ॥ 
मारद खति सेपा रिपय अमसेषा जा कहे कोउ नहिं जाना । 
जाह दीन पियारे बंद पुकारे दवउ सो श्रीमगवाना ॥ 
भव-वबारिधि-मंदर सब विधि सुंदर गुनमंदिर सुखपंजा । 
मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातर नमत नाथ पदकंजा॥ 


गये दव सब |नज |नज थामा & भूग साहत सन कह आजलामा॥ ! 
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दिन - कर-बंसे-उदारा ॥ ८ 
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्( रामायण ! 


जो कछु आयसु त््या दीन्हा & हरपे देव बिलंब न कीन्हा॥ 
बन-चर-देह धरी दिति माही & अतुलित वल प्रताप तिन्ह पाहीं ॥ £ 
गिरि-तरुनख-आयुध सब॒बीरा & हरिमारग वितवर्हि मतिधीरा॥ ८ 
गिरि कानन जह तहँ भरि प्ररी & रहे निज निज अनीक रचि रूरी ॥ 
आअशथ चऋत्पक 
यह चरित्र दशकन्धर जाना & सूर्य बंश से हानि न माना॥ 
नाम दिलीप भ्ूषप जब मयऊ & तिन समीप रावण तब गयऊ॥ 
निप्रर्ख धरि रावण आवा & प्रजा करि रानिन वेठावा॥ 
तब रावण प्रगिटिसि निज देहा & रानिन उर भा अति सन्देश ॥ 
भाजि गई सब मंदिर माही & पुनि सो आवा भूपति पाहीं॥ 


देखा नप हरि ध्यान लगावा & इक चरित्र तह भ्रप दिखावा॥ 
उत्तर दिशि इक कानन जाई & घेरेसि सिंह धनु बरिआई।॥ 
केयो भाँति जब धनु लवाई & निज मुख आरति कूक सुनाई।॥ 


दोहा-धमंध॒रंघर नीति यत, सन दिलीए महिपाल । 


रक्ता मम तम करह अब, सिंहमार तत्काल ॥ 
सुनि महीप यह आरति बानी & तंदुल इक मारबो शर तानी॥ 
मंत्र पढ़ा तंदुल शर आवा & तुरत सिंह कहें मार गिराबा॥ 
धरि बटुरूप प्रद्ध सब काह & उत्तर दिशि गा निशिचर नाहू॥ : 
मरा सिंह लखि निज ग्रह आवा & देखि अमित बल मन भय पावा ॥ 


जब दिलीप निज मंदिर आये & रानिन ने निज बचन सुहाये॥ 
अमित क्रीध करि कर ले पानी & मंत्र पद मन यह अनुमानी॥ 


गिरी त्रिकूट सह लंका सारी & बोरेह सब कहे सिन्धु मझारी ॥ 
दक्षिण दिशि नूप जलहि चलावा & बहुसर होइ लंका कहें आवा॥ 
दोहा-तोड़ फोड़ तिहे लंक को, कछक छड़ाइस आय । ॥ 


मन्दोदरिअति दीन हवे, बचन कहेसि बिलेखाय॥ * 
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/ अवधि नपति की खेंबि दुहाई & लंका कहें उन लीन्ह बचाई॥ ६ 


व्‌ शर निकर नपति तिहि ठामा & बीर ध्रीण महा बलधामा॥ £ 
पुनि वहु दिवस गये रघुराजा & प्रगटे अवध कीन्ह यह काजा॥ ! 
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५ पवन मंत्र पढ़ बाण चलावा & लंकागढ़ कहँ कब्लुक गिरावा ॥ 
/ मयतनया बिनती बहु कीन्हा & भइ बकसीस दोॉँड़ि शर दीन्हा ॥ 
$ पुनि अज भये नृपति तिहि ठामा & बीर ध्रीण महा वलधामा॥ 
बहु लंका उन फोरि ढहाई & मयतनया पुनि फेरि चलाई॥ 
अज सुत दशरथ भये नृपाला & रावण उर भा शोच्र कराला ॥ 
दोह--लग्यो तपस्या करन अति, बिन अहार बिन वारि । 
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पुत्र॒ मांगु मोसो वरदाना & जो तेरे चित महे अनुमाना॥ 
/! रावण तब बोला मुसुकाई & देह मोहि बरदान _सुहाई॥ 


कक 


नह हु 
ज्छ्ड 


0 तब ब्रह्मा निज मन देख पावा & एयमस्तु कह ताहि सुनावा॥ 


हुई प्रसन्न रावण ग्रह आवा & कोशलपुर कहें पुनि किय धावा ॥ ' 
0 पहेँचि तहाँ बह कीन उपाई & कोशिल्या कहें लीन चुराहई॥ 


। गयो मिंध पहें मच्छे बुलायों & सोंपि ताहि निज घर पुनि आयो।। 
॥ बिधि रखि देह तरत रावण कर & कन्या जाय लीन्ह तेहिते बर ॥ 
/ दोहा-मंजूपा में बन्द कार, गे बिरंचि निज लोक । 

!.. रोदन इमि कन्या करे, जिमि बन कके कोक ॥ 

! तब सुमन्‍त बन में चलि वा & रोदन शब्द सुना तिहि ठावा ॥ 
/ बलकर खोलेसि जाय किवारी & कोशल्या यह गिरा उचारी॥ 
५ मोहि ले चलहु पिता के धामा & तब सुमनन्‍्त ले गयउ ललामा ॥ 
देख सुमन्तहि नृपति उचारे & को हो तुम कह भेद दलारे ॥ 
अवधपुरी दशरथ भूपाला & मंत्री तिनकर हों भूथाला॥ 
सुनि दशरथहिं न्पति बुलवायों & कन्या दे निज मन सुख पायो॥ 

हि इति क्षेपक विन 
यह सब रुचिर चरित में भाषा & अब सो सुनहु जो वीचर्हि रापा ॥ 
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बिधिलख तप तिहि असर कर, बोले बचन संभारि ॥ 


/ दशरथ अंश नाहि सुत होई & धाता तम राखह जनि गोई॥ ' 


अवभपुरी रघु -कुल -मनि-राऊ & वेदबिदित तेहिः दसरथ नाऊ॥ 
॥ धरम - धुरंधर गुनानांध ज्ञानी & हृदय भगाते मांते सारंगपानी॥ * 
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॥ पद रामायण 


! 
: पतिअनकल प्रेम दृट, हरि-पद-कमल बिनीत ॥१८८॥ 
ह एक बार भपति मन माहीं & भह् गलानि मोरे सुत नाहीं॥ 
* गुरुगह गयेउ तरत महिपाला & चरन लागि करि बिनय बिसाला ॥ 
: निज दमस्ख सुख सव गुरुहि सुनायउ & कहि वमिष्ठ बह बिधि समुझायउ ॥ 
£ धरह धीर होइहहि सुत चारी & त्रि-मुवन-बिदित भगत-भय-हारी ॥ 
४ मृंगीरिषिदि वसिष्ठ बोलावा & पुत्रकाम सुभ जज्न करावा॥ 

भगति सहित मुनिआहति दीन्हे & प्रगटे अगिनि चरू कर लीन्हे॥ 
/ जो बसिष्ट कछु हृदय बिचारा & सकलकाज भा सिद्ध तुम्हारा॥ 
। यह हथि बाँटि देह नप जाई & जथाजोग जेहि भाग बनाई॥ 
दोहा--तव अध्ृश्य भये पावक, सकल सभहि समभाड। 

परमानदमगन नप, हरप ने हृदय समाइ॥१८००८६॥ 
तबहि राय प्रियनारि वोलाई # कोसल्यादि तहाँ चलि आई॥ 
अरधभाग कोसल्यहि दीन्हा & उभय भाग आधे कर कीन्हा॥ 
ककैडे कहे नप सो दयऊ & रहेउ सो उभय भाग पुनि भयऊ॥ 
कीसल्या केकई हाथ परि & दीन्ह सुमित्रहि मन प्रमन्‍न करि॥ 
एहि विधि गर्भसहित सब नारी & भई हृदय हरपित सुख भारी॥ 
जा दिन तें हरि गर्महे आये & सकललोक सुख मंपति छाये॥ 
दिर महे सत्र राजहिं रानी & सोभा सील तेज की खानी ॥ 
सुखजुत कछ्ुक काल चलि गयऊ & जेहि प्रभु प्रगण सो अवसर भयऊ॥ 
दोहा--जोग लगन ग्रह बार [विथि, सकल मये अनकल। 

चर अर अचर हरप्रञश्धुत, रामजनम सखसल ॥१६०५॥ 

४ नवमी तिथि मधुमास पुनीता & सुकल पच्छ अभिजित हरिप्रीता ॥ 
४ मध्य दिवस अति सीत न घामा & पावन काल लोकबिखामा॥ 
' सीतल मंद सुरभि बह बाऊ & हरपित सुर संतन्‍्ह मन चाऊ॥ 
बन कुसुमित गिरिगन मनिञ्यारा & खबहिं सकलर सरितास्रतधारा॥ 
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॥ 
( सो अवसर बिरंचि जब जाना & चले सकल सुर साजि बिमाना ॥ 
' गगन बिमल संकुल सुरजूथा & गावहि. गुन गन्धबंबरूथा ॥ 
0) 


/ बराहिं सुमन सुअंजलि साजी & गहगहि गगन दुंदुभी बाजी॥ 
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! बालकाण्ड ८७ ( 
( अस्तृति करहिं नाग मुनि देवा & बह बिधि लावहिं निज-निज-सेवा ॥ « 
; दोहा-सर सम्रह बिनती करि, पहुँचे निज-निज-धाम । 
' जगनिवास प्रश्म प्रटटे, अखिललोकबिखाम ॥१६१॥ ; 
» छन्द-भय्रे प्रगण क्पाला परम दयाला कोमल्या-हित-कारी।  £ 

४ 

(. 


५ ध 
हे. हे शट 
ज् ४. ७.८ 


५ हरपित महतारी मुनि-मन-हारी अदभुतरूप बिचारी॥ 
९ लोचनअभिराम॑ तनुघनस्याम॑ निजआयध भुज चारी। 


५ भूषण बनमाला नयनविसाला सोभागिष खरारी॥ 


| 
। ह दुइ कर जोरी अस्तृति तोरी केहिं विधि करे अनंता।.. ५ 
' माया-गुन-ज्ञानातीत अमाना वेद पुरान भनंता॥ ! 


५ करुना-सुख-सागर सब-गुन-आगर जेहि गावहिं ख्ति संता। ५ 
सो मम हित लागी जनअनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता॥ 
 ब्रह्मांडनिकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति बेद कहे। / 
मम उर सो बासी यह उपहासी सुनत धीरमति भिर न रहे ॥। | * 
। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस॒काना चरित बहुतविधि कीन्ह चहे ५ 
४ कहि कथा सुहाई मात बुझाई जेहि प्रकार खुत प्रेम लहे॥ ४ 
४ माता पुनि बोली सो मति डोली तजह तात यह रूपा।. «४ 
( कीजिय सिसुलीला ग्याति-प्रेय-सीला यह सुख परम अनूपा ॥ | 
मुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होह बालक सरभूषा। ८ 
(यह चरित जे गावहिं हरिपद पावहिं ते न परहिं मवकूपा॥.. ४ 
; दोहा-विप्र-धेन-सुर-संत हित, लीन्ह मनज अवतार ।. ४ 
निज-इच्छा-निर्मिततन, माया-गन-गो-पार ॥१६२॥ ५ 
: मुनि सिसुरुदन परम प्रिय बानी # संश्रम चलि आई सब रानी॥ ' 
५ हरपित जह तहेँ धाह दासी & गनेदमगन सकल पुरवासी॥ ९ 
; दसरथ पुत्रजनम म॒नि काना # मानहें ब्ह्मानन्दसमाना ॥ ' 

परमप्रेम मन पुलक सरीरा & चाहत उठन करत मति धीरा॥ ७ 
! जाकर नाम सनत सभ होई & मोरे ग्रह आवा प्रभु सोह॥ ६ 
परमानन्द प्ररेि मन राजा & कहा बुलाई बजावहु बाजा॥ ६ 


! गुरु बसिष्ठ कहें गयउ हँकारा & आये द्विजन्ह सहित नप द्वारा॥ 
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| ८८ रामायण ॥ 
£ अनुपम वालक देखिन्हि जाई & रूपरासि गुन कहि न सिराई॥ * 
दोहा--तव नंदीमख साड करि, जातकरम सब कीन्ह । ! 
हाटक पेन बसन मनि, नप विप्रन्ह कहें दीन्ह ॥॥|१६३॥। 
वेज पताक तोरन पुर छाव्रा & कंहि न जाइ जेहि भाँति बनावा ॥ 
समन ब्रष्टि अकाम तें होई & ब्द्यानन्ददगम सव॒ लो३॥ 
बूंद बूंद मिलि चली लोगाह & सहज मिगार किये उठि धाह॥ 
कनककलम मद्ल भरि थारा & गावत पंठहि भूष दुआरा॥ 
करि आरति नवल्वावरि करहीं & वार बार सिसचरनन्हि परहों॥ 
मागध संत बन्दि ग्ुनगायक & पावन गुन गावहिं रघुनायक॥ 
सरवस दान दीन्ह सब काह & जेहि पावा राखा नहिं ताहू॥ 
समृग. मद-चन्दन-कु कुप-कीचा & म्री सकल बीथिन्ह बिच वीचा ॥ 
दोहा-ग्रह ग्रह बाज वधाव सुभ, प्रगटे सुखमाकद ॥ 


हरपवंत सव्‌ जहेँ तहँ, नगर नारि-नर-छ द्‌ ॥॥१६४॥। 
केकयसुता सुमित्रा दोऊ & संदर सुत जनमत भहँ ओऊ॥ 
वोह संख्च संपति समय समाजा & कहि न सकई सारद अहिराजा॥ 
वध पुरी सोहह एहि भाँति # प्रभुदि मिलन आई जनु राती॥ 
देखि भानु जनु मन सकुबानी & तदपि बनी संध्या अनुमानी॥ 
अगरधूप बहु जनु अभियारी & उदहि अबीर मंध्या अनुमानी॥ 
मंदिर-मनि-समृह जनु तारा & नृप-ग्रह-कलस सो इंदू उदारा॥ 
भवन-वेद-धुनि अति सड़ु बानी & जनु खग-मुखर-समय जनु सानी॥ 
कीतुक देखि पतंग मुलाना & एक मास तेह जात न जाना॥ 
दोहा--मासदिवस कर दिवस भा, मर्म न जानइ कोइ ।। 
रथसमेत रवि थाककेउ, निसा कवन विधि हो१॥ १६५॥ 
यह रहस्य काह नहिं जाना & दिनमनि चले करत गुनगाना॥ 
देखि महोत्मव सुर मुनि नागा & चले भवन वरनत निज भागा॥ 
अउरउ एक कहठउे निज चोरी & सुनुगिरिजा अतिदरढ मति तोरी ॥ 
काकभुमंडि संग हम दोऊ & मनुजरूप जानह नहिं कोऊ॥ 
[| परमानंद प्रेम - सुग्व - फूले & बीथिन्ह फिरहिं मगन मन भूले॥ 
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अर बालकाणए्ड ८5 


रु 


यह सुमभ चरित जान पें सोई & कृपा राम के जापर होडई॥ 
तेहि अवसर जो जेहि विधिआवा & दीन्ह भूप जो जेहि मन भावा ॥ 
गज रथ तरग हेम गो हीरा & दीन्हे नप नाना विधि चीरा॥ 
दोहा--मन संतोष सबन्हि के जँह तहँ देहिं असीस ॥ 

सकल तनय चिरजीवह तुलसिदास के इस ॥।१६६॥ 


 कछुक दिवस बीते एहि भाँति & जात न जानिय दिन अरु राती ॥ 
नामकरन कर अवसर जानी & भूप बोलि पठ्ये मुनि ज्ञानी॥ ' 
 कारे पूजा भूषति अ्स भाखा & धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा ॥ ' 


नह के नाम अनेक अनूपा & में नूप कहब स्वमति अनुरूपा॥ 
जो आनंदसिघ् सुखरासी & सीकर तें त्रेलोक सुपरासी॥ 
सो सुखधाम राम अस नामा # आंखललोक दायक 'विखामा॥ 
विखमभरन पोपन कर जोई & ता कर नाम भरत अस होई।॥ 
जा के सुमिरन तें रिपुनासा & नाम सन्रहन बेद प्रकासा॥ 


दोहा-लच्छन धाम रामप्रिय, सकल-जगत-आधार ।। 
गुर वसए् तह राखा लाछमन नाम उदार ॥ १९ ७॥। 


धर नाम गुरु हृदय बिचारी # बदतत्त नप तव खुत चारो॥ 


मुनिधन जनसरबस सिव प्राना & वाल-केलि-रस तेहि संख माना॥ 
बाराहे त॑ ।नज हित पाते जानी & लड्िमन राम-वरन-रति मानी ॥ 
भरत सश्नदन दनउठ भाई & प्रभुसेवक जसि प्रीति बढ़ाह॥ 
स्थाम गोर सेंदर दोउ जोरी & निरखहि छवि जननी तन तोरी ॥ 


/ चारिठई सील-रूप-गुन -धामा & तदपि अधिक सुखमागर रामा॥ 


हृदय अनुग्रह इंद प्रकामा & सचत किरन मनोहर हासा॥ 
कवहूँ उछंग कब बरपलना & मातुदुलारहिं कहि प्रिय ललना ॥ 


दोहा-5यापक ब्रह्म निरंजन, निगुन विगतबिनोद ।। 
सो अज प्रम-मर्गात-बस, कोसल्या के गोद ॥१६८॥ 
काम - कोटि-छत्रि. स्थामसरीरा & नील कंज वारिद गंभीरा॥ 


अरुन - बरन - पंकज - नखजोती & कमलदलन्हि बेठे जनु मोती॥ 
रेख कुलिस घज अंकुम सोहडह़ & नृपुर धुनि सुनि मुनिमन मोहड़॥ 
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कटि किंकिनि उदर त्रय रेखा & नाभि गँभीर जान जिन्हे देखा॥ 
भुज विमगाल भूषन जुत भरी & हिय हरिनख अति सोभा रूरी॥ 
उर मनिहार पदिक का मसोभा & विग्रवरन देखत मन लोभा॥ 
कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई # आनन अमित-मदन - छबि बाई।॥ 
दई देह दसन अधर अरुनारें & नासा तिलक को वरनह पार॥ 
सुंदर खवन सुवारु कपोला & अते प्रिय मधुर तोतरे बोला॥ 
विक्कन कच कुचित गभुआरे & वहु प्रकार रचि मातु खबोरें॥ 
पीत झंगुलिया तनु पहिराई & जानु-पानि-बिचरनि मोहि भाई॥ 
रूप सकहि नहिं कहि खति सेखा # सो जानहिं सपनेहँ जिन्ह देखा॥ 
दोहा--सुखसंदोह मोहपर, ग्यान-गिरा-गोतीत । 

दंपति परम प्रेमबस, कर सिसचरित एनीत ॥१६६॥ 
एहि विधि राम जगत-पितु-माता & कोसल-पुर-बासिन्ह सुखदाता॥ 
जिन्ह रघुनाथवरन रति मानी & तिन्द की यह गति प्रगट भवानी ॥ 
रघुपतित्रिमच जतन कर कोरी & कवन सकई भववबंधन छोरी॥ 
जीव चराचर बस के राखे & सो माया प्रभु सों भय भाखे॥ 


' भकुटिबिलास नवावह ताही & अस प्रभु छाड़ि मजिय कह काही ॥ 
' मन क्रम बचन छाडि चतुराई & भजत कृपा करिहृहि रघुराई॥ 


एहि बिधि मिसुबिनोद प्रभु कीन्हा & सकल-नगर-बासिन्ह सुख दीन्हा ॥ 
लेइ उछंग कबहेंक हलरावइ % कबहँ पालने घालि झलावह़ ॥ 


दोहा-प्रेममगन क|सल्या, निसि दिन जात न जान । 
सुत-सनेह-बस माता, वालचरित कर गान ॥॥२००॥ 


। एक बार जननी अन्हवाये & करि सिगार पलना पोढ़ाये॥ 


निज-कुल - इंष्टदेव भगवाना & प्रजा हेतु कीन्ह असनाना ॥ 


करि प्रजा नेत्रद्य चढ़ावा # आपु गई जहेंँ पाक बनावा॥ ५ 


बहरि मातु तहवाँ चलि आई & भोजन करत देख सुत जाई॥ 
गई जननी मिसु पहि भयभीता & देखा बाल तहाँ पुनि सता॥ 
बहरि आई देखा सुत सोह & हृदय कंप मन धीर न होई।॥ 
इहा उहाँ द३ बालक देखा & मति भ्रम मोर कि आन बिसेखा ॥ 
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दोहा--दिखरावा मातहि निज, अदभ्भुत रूप अखंड । 
रोम रोम प्रति लागे, वनेंटि कोटि ब्रह्म ॥२०१॥ 


अगनित रवि समसि सिव चतुरानन & वहुगिरि सरितर्मिधु महिकानन ॥ 
काल करम गुन ग्यान सुभाऊ & सोउ देखा जो सुना न काऊ॥ 


देखी माया सब विधि गादी & अतिसुभीत जोरे कर ठाढी॥ 
देखा जीव नवचावहई जाही & देखी अभगति जो छोरइ ताही॥ 
तन पुलकित बचन मुख न आवा & नयन मदि चरनहि मिरु नावा॥ 
विम्मयवंति देखि महतारी & भये बहुरि सिसुरूप खरारी॥ 
अस्त॒ति करि न जाहइ भय माना & जगतपिता में सुत करि जाना[॥ 
हरि जननी बहुतिधि समुझाई & यह जनि कतहूँ क्हसि सनु माई ॥ 
दोहा-बार वार कौसल्या, बिनय करईइ कर जोरि । 

अब जन द.बह व्यापइ, प्र मोहि माया तोरि॥२०२॥ 
बालवरित हरि बहुबिधि कीन्हा & अति आनेंद दासन्ह कहें दीन्हा ॥ 
कछुक काल वीते सब्र भाई & बड़े भेये परिजन-सुख-दाई ॥ 
चूड़ाकरन्‌ कीन्ह गुरु जाई & विपन्ह पुनि द्लिना वह पाई॥ 
परम मनोहर चरित अपारा & करत फिरत चारिठ सुकुमारा ॥ 
मन-क्रम - वचन - अगोचर जोई & दसरथअजिर विचर प्रभु मोई॥ 
भोजन करत वोल जब राजा & नहिं आवत तजि बालममाजा॥ 
कौसलया जब॒वोलन जाई & ठम॒कि ठमुक्ि प्रभु चलहि पराई ॥ 
निगम नेति मित्र अंत न पावा & ताहि धरह जननी हांठ थावा॥ 
धूसर धूरि भरे तब आये & भूपति बिहेसि गोद वेठाये॥ 
दोहा--भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाइ । 


भाजि चले किलकत मुख, दधिओदन लपटाई ॥२८०३॥ ' 
वालचरित अतिसरल सुहाये & सारद सेप संभु खुति गाये॥ , 
जिन्ह कर मनहन्ह सन नहिंराता & ते जन वंबित किए विधाता॥ , 


बालकाण्ड हे 
देखि राम जननी अकुलानी & प्रभु हँसि दीन्ह मधुर मुसुकानी ॥ ४ 
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जाकी सहज स्राम खति चारी & सो हरि पढ़ यह कोौतुक भारी॥ 
बिद्या-विनय-निपुन. गुनसीला & खेलहिं खेल सकल नृपलीला॥ 
करतल वान धनुप अ्रति सोहा & देखत रूप चराचर मोहा॥ 
जिन्हे वीथिन्ह बिहरहि सब भाई & थकित होहि सब लोग लुगाई ॥ 
दोहा-कोसल-पुर-बासी नर, नारि छह अरू बाल। 

प्रानहें तें प्रिय लागत, सब कह राम कृपाल ॥२०४॥। 


आअथ दापक 
एक दिन एक सलूका आयउ & भूषति द्वार कपिहि नचायउ॥ 
देख राम मचलाई टठानी & मोकह कीश मेगावह आनी॥ 


>> थे 


तय वसिष्ठ कह देते पठावह &# पंपहि से हनुमंत बुलावह॥ 
सुनि गुरु बचने देते पखाये & तिन जा बचन सुकंठ सुनाये ॥ 
सन सेदेश हनुमन्त हेकारी & कहेउ अवधपुर जाउ सुखारा॥ 
रघुपति निरखि पवन सुत आये & कण्ठ लाय निज सखा बनाये॥ 
राम एक दिन चंग उड़ाई & इन्द्रलोक में पहुँची जाई॥ 
सर पति सत वध चंग निहारी & पकड़ी तिन्ह अस हृदय विचारी ॥ 
हहाँ राम पकड़ी चंग जानी & कहेउ जाइ देखह कांप मानी ॥ 
सरपुर पहलि नारि के हाथा & बोले देखि छांड हारनाथा॥ 
भिहेसि कह्यो बिन दरशन पाये & छांडब नाहि राम मन भाये॥ 
४ प्रेम विबस तिहि लखि हनुमाना & जाइ सकल प्रभु पास बखाना॥ 
/ जाह कहेठउ बोले भगवाना # चित्रकूट दर्शन मनमाना ॥ 
$ दीहा--प्रमुकी वाणी सुनतही, जाय कल्यो हन॒मान । 
$ चित्रकटमें जाह तम, दरशन निश्चय जान॥। 
! तिन तब करते तरत ही, दीन्ही छोड़ पतंग । 
खंचलड प्रश्नु बेगही, खेलत बालक संग॥ 
इति क्षेपक । 
बंधु सखा संग लेहि बुलाई & बन सगया नित खेलहि जाई ॥ 
पावन संग मारहि जिय जानी & दिन प्रति नृपहिं देखावहि आनी ॥ 
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बालकाण्ड ६३ 
जे मृग रामबान के मारे & ते तनु तजि सरलोक सिधारे॥ 
अनुज सखा संग भोजन करहीं & मात पिता अज्ञा अनुमरहीं॥ 
जेहि त्रिधि सुखी होहि पुरतोगा & करहिं कृपानिधि सोह संजोगा ॥ 
वेद पुरान सुनहिं मन लाई & थापु कहहि अनुजन्ह गमुझाई ॥ 
प्रातक्काल उठि के रघुनाथा & मातु पिता गुरु नावहिं माथा॥ 


आयसु माँगि करहि पुरकाजा & देखि चरित हरप॑ मन राजा॥ 


दोहा-व्यापक अकल अनीह अज, निग्नन नाम न रूप । 
भगत-हत नाना (बांध, करत चारत्र अनृप ॥९२५८५७॥। 
यह सब चरित कहा में गाई & आगिलि कथा सुनह मन लाई॥ 
गिस्खामित्र महामुनि ज्ञानी & वसहि विपिन सभआंख्म जानी ॥ 
जहें जप जकज्ञ जोग मुनि करहीं & अति मारीच सुवरा री ॥ 
देखत जज्ञ निसाचर पधावहिं # करहि उपठ़व मुनि दख पावहिं॥ 
गापि-तनय-मन चिता व्यापी & हारे विनु मरिहि ने निरमिचर पापी ॥ 
तब मुनिवर मन कीन्ह बिचारा & प्रभु अवतरे3उ हरन महिमारा॥ 
एहू मिस देखें पद जाई & करि बिनती आने दोउ भाई॥ 
ज्ञान-बिराग - सकल - गुन - अयना & सी प्रभु में देखवय भारि नयना॥ 
दोहा-बह विधि करत मनोरथ, जात लागे नहीं वार । 
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; विजिध भाँति भोजन करवावा & मुनिवर हंदय हरप अति पावा ॥ 
५ पुनि चरनन्हि मेले सुत चारी & राम देखि मुनि देह बिसारी॥ 
' भये मगन देखत मुख सोभा & जन चकोर प्ररनसमि लोभा॥ 
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केहि कारन आगमन तुम्हारा & कहह सो करत न लाबे बारा॥ 
असुरसममृह  सतावहिं मोही & में जाचन आय नप तोही॥ 
अनुजसमत देह रघुनाथा & निशि-वर-बध में होव सनाथा॥ 


जप, ८३, >ग्जा न 25, 2यी, ८:82, आया, 23, हफा 
* ४६. + अफ ६ 


:#प्८& «» 


7 


ल्‍ाएी हाफ "ी हल 
<+ धर ल्‍ ५: बज न बा 52 ७. ४.2 ह# जल डा ॑॥ ४ 


करि मज्ञन सरजूजल, गए भूष दरबार ॥२०६॥ 
विप्र समाजा ॥ : 
वत मुनिहिं सनमानी & निज आसन वठारेन्हि आनी॥ : 
चरन पखारि कीन्ह अति प्रजा & मों सम आज धन्य नहिं दजा॥ : 


; तब्र मन हरापे बचने कह राऊ & सुनि अस कृपा न कीन्हेंह काऊ॥ ४ 
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दोहा-दह भप मन हरापित, तजह माह अआअज्ञान । ; 
$ धम सुजस प्रम तम कहे, इन्ह कहे अति कल्यान ॥२०७॥ : 
' मुनि राजी अति अप्रिय वानी & हृदय कंप मुखद॒ति कुम्हिलानी॥ /« 
£ चोथेपन पायरँ सुत चारी # विप्र बचन नहिं कहेहु बिचारी॥ 
( माँगह भ्रमि पेनु धन कोसा & सरवस देठे आजु मह रोसा॥ 
/ देह प्रानतें प्रिय कछ नाहीं & सोउ मुनि देउ निमिष एक माही ॥ ८ 
£ मब सुत प्रिय मोहि प्रान कि नाई & राम देत नहीं गुसाह ॥ 7 
कह निमिवर आते घोर कठोरा & कहें भंदर संत परम किसोरा॥ 
॥ सनि_ नपगिरा प्रेम-रस-सानी & हृदय हरप माना मुनि ज्ञानी॥ 
! तंव वमिष्ठ वह विधि समुझावा & तप संदेह नास कहें पावा॥ 
» अति आदर दोउ तनय बुलाय & हृदय लाइ बहुभाँति सिखाये ॥ 
* मेरे प्राननाथ खुत दोऊ & तुम्ह मुनि पिता आन नहिं कोऊ॥ 
/ दोहा-सॉंपे मप रिपिहि खुत, वहुविधि देह असीस । 
जननी भवन गए प्रश्च, चले नाइ पद सास ॥| 

$ सोरठा-पुरुपसिंह दोउ वीर, हरापे चले मुनि भय हरन । 


॥ कृपासिंघु मतिधोर अखिल बिस्व कारन करन ॥२०८। 
अरुन नयन उर बाह बिशाला # नीलजलज तनु स्याम तमाला॥ 
३ केटि पट प्रीत केसे बर भाथा % रुचिस्चाप-सायक दुुहईढई हाथा॥ 
स्थाम गोर सुन्दर दोउ भाई & विश्वामित्र महानिधि पाई॥ 
प्रभु ब्हन्य देव में जाना & मोहि निति पिता तजेउ भगवाना ॥ 
चले जात मुनि दीन्हि देखाई & सुनि ताड़का क्रोप करि थधाई॥ 
एकहि वान प्रान हरि लीन्हा # दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा॥ 


तब रिषि निज नाथहि जिय चीन्ही & बिद्यानिधि कह विद्या दीन्‍्हीं॥ 
जातें लछागि न छुधा पिपासा & अतुलित बल तन तेज प्रकामा॥ 
हा--आयुघ सर्व समर्पि के प्रभु निज आश्रम आनि। 


कंद मल फल भोजन दीन्हि भगति हित जानि ॥२ ०६॥ 
प्रात कहा मुनि सन रघुराई & निर्मय जज्ञ करह तुम्ह जाई॥ 
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पावकेसर सुबाहु पुनि मारा & अनुज निसावर कटकु मंघारा॥ 
मारि असुर द्विज-निर्मय-कारी & अस्तुति करहि देव-मुनि-कारी ॥ 
तह पुनि कछुक दिवस रघुराया & रहे कीन्हि विप्रन्दह पर दाया॥ 
भगति हेतु वह कथा पुराना & कहे विप्र जद्यपि प्रभु जाना॥ 
तब मुनि सादर कहा बुकाई & चरित एक प्रभु देखिय जाई॥ 
धनुषजज्ञ सुनि रघु-कुल-नाथा & हरषि चले मुनिवर के साथा॥ 
आखम एक दीख मग माही & खग मृग जीव जंतु कोउ नाहीं ॥ 
पूछा मुनिहि मिला प्रभु देखी & सकल कथा मुनि कही बिसेखी॥ 
दोहा--गं।तम नारि साप बस उपल देह घरि घीर । 
चरन कमल।|नज चाहांत ऊपा करह रएबार ॥ २१९ ॥। 

५ छंद-परसत पदपावन सोकनसावन प्रगट भई तपपुञ्न सही। 

| देखत रघुनायक जन-मख-दायक सनमुख होइ कर जोरि रही ॥ 

; अति प्रेमु अधीरा पुलक सरीरा मुख नहिंआाव वचन कही। 

! अतिसय बड़भागी चरनन्हि लागी जुगुल नयन जलधारवहही ॥ 

१ धीरज मन कीन्हा प्रभु कह चीन्‍्हा रघुपर्तिकृपा भगात पाई । 

0) अति निर्मल बानी अस्त॒ुति ठानी ज्ञानगम्य जय रघुराह ॥ 

» में नारि अपावन प्रभु जगपावन रावनरिषु जन-सुख-दाई़ । 

५» राजीवविलोचन भव-भय-मोचन पाहि पाहि सरनहि आई ॥ 

|! मुनि साप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह में माना । 

पं देखेउ भरि लोचन हरि मवमोचन इंहें लाभ मंकर जाना ॥ 

|! बिनती प्रभु मोरी में मतिभोरी नाथ न मांगों वर आना। 

४ पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप कर पाना॥ 

४ जेहि पद सुरमरिता परमपुनीता प्रगट भई सिर सीस धरी । 

| मोई पदपंकज जेहि प्रजत अज मम मिर धरेउ क्पाल हरी ॥ 
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बिनु फर बान राम तेहि मारा & सत जोजन गा सागरपारा॥ 
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$ होम करन लागे मुनिकारी & आपु रहे मख की रखवारी॥ |! 
/ सुने मारीच निसाचर कोही & ले सहाय थधावा मुनिद्रोही ॥ ! 


पु 
|) 
४!) 


का ब्च्ल. 
हा बी 7 


६ अत + अप ३ आकत - “बयक. 4 कल जय. ६ नह | « हुक, १ वा 
गण जल चित कल दाल बज पल जज 


्. के 4.5 आ्छ “पु 
बज पल व पद 


ह 
न 
हे 
] 


8 ० आनक- ७ के ड़ ० कान गण « जकर  #» का ९ ++ के 
जगा है... २० चाह ही 3 नि बट १ बल हे ९ का 
+ ६. 3 'व्येक 3. प्ग्य + जमा ॥ जाओ * » रन रन है नर 


रामायण / 
३९.0 | शी का श / 
पएहि भाँति मिधारी गौतम नारी बारवार हरि चरन परी। * 
जो अति मन भावा सो वर पावा गे पतिलोक अनंद भरी ॥ 
दोहा-अस प्रभु दीनवन्धु हरिें, कारन रहित दयाल । 
तलसिदास सठ ताहि भज् छाड़ि कपट ज॑जाल ॥२११॥ 
चले राम लब्िमन मुनि संगा & गए जहाँ जगपावनि गंगा॥ 
आअथ दाोपक 
अन॒ज महित प्रभु कीन्ह प्रणामा # वह प्रकार सुख पायउ रामा॥ 
पुनि सुरमरि उत्पति रघुराई & कौशिक सन पछा सिर नाई॥ 
कह मुनि प्रभु तब कुल इकराजा & नाम सगर तिहँ लोक विराजा॥ 
तिहिके यंग भामिनि सुकुमारी & केशिनिज्येष्ठ समति लबु प्यारी ॥ 
सव प्रकार मंपति गुण श्राजा & सुत विहीन मन विस्मय राजा॥। 
पक समय भाभिनि दोउ साथा & गये वन तनय हेतु रघुनाथा॥ 
सघन सुकल तरु सुन्दर नाना # तहेँ भ्रग मुनि तपतेज निधाना॥ : 


दोहा-सहित नारि नूप मुदित मन, रहे वष् शत एक ।_* 


कीन्हे तप वल देखि भ्रण, अस्तृति कीन्ह अनेक ॥। 
कहि निज दख प्रणाम नृप कीन्हा & दे अशीश तब मनिवर दीन्हा॥ 
नूप नारी सन पुनि अस भाषा % लेह सो वर जो जेहि अमिलापा ॥ 
सुनि मुनि वचन शीश तिन्ह नावा & देह नाथ तुम कह जो भावा ॥ 
एकहि कहां एक सुत होना & देसरि सहस साटि सत लोना॥ 
हर्षित भयउ सभग बर पाई & हाथ जोरि चरणनि शिर नाई॥ 
सहित मामिनिन्हि अवधहिं आयउ & हे सहित कछ दिवस गँवायउ ॥ 
जानि सघरि सनखत सखदाई & तब केशिनि असमंजस जोई॥ 
ममति प्रमव तम्बरि इक सोई & भए संत प्रगट कहे मुनि जाई॥ 
घृतवथट  मन्दर तुरत मेंगाए & ते सब संतनप तिन्‍्ह मेँ नाए॥ 
दोहा-इहिविधि भए सकल सत, पूजे सव मन काम । 

जाइदिवसनिशिहषवश, सनहराम घनश्याम ॥। 
होहि सकाल सकल मन चीते & इहिसख बसत बहुत दिन बीते॥ 
सरयू नदी अवध जो अहई & बिमल सलिल उत्तर तट बहडे॥ ' 
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प्रजाडोक के बालक नाना & नित उठे तहाँ करें अस्नाना॥ 
असमंजस तह तरणी आनी & तिनहिं चढ़ाई बोरि निजपानी॥ 
भये प्रजा सब परम दखारी & वालकबंध सनि सनह खरारी॥ 
सकल गये जहे बेठ न॒पाला & बोल बचन नाह पद भाला॥ 
तुम नप चहह प्रजा प्रात पाला & सुत तुम्हार भा सवकर काला॥ 
तजब देश तव सुनह नरेशू & बिना तज नहिं मिटे कलेश॥ 


दोहा--तव सत कॉन्‍हे पाप वहु, मारे बालक दइन्‍्द। 
तमकहँप्राणसमान यह, सकलप्रजनकहँमन्द ॥ 


प्रजा गिया सुनि धीरज दीन्हा & सुतहि देशते बाहर कीन्हा॥ 
तास तनय जगविदित प्रभाऊ & गुणनिधि अंशुमान तेहि नाऊ॥ 
गये प्रजा सब निज निज धामा & भये बिलोकि मनहिं विश्रामा॥ 


बहुरि नपति मन कीन्ह बिचारा & आह गयउ पेन चोथ हमारा॥ ' 
द्विज मंत्रिन गुरु सुतह बुलाये & त्मिगिरिविष्यमध्य तब गये॥ ! 


रुचिर वेदिका एक बनाई & देखत बने बरनि नहिं जा2॥ 


मख अरम्म छाड़ तब तुरगा & वगवन्त जमि दखिय उरगा॥ 


दोहा-सुरपति सुनिभय दारुणहिं, मनमह करे अनमान। 
आनत्रँंग तिन्‍्ह लीन्हेउ, मम न काह जान ॥। 


राखे आनि कपिल मुनि पाहीं & कोउ न जान काह गति नाहीं। 
जुगवत रहे जे सुभट सयाने & लेत तुरंग तिनह नहिं जान॥ 
तिन सब गाय कहा नप पाही & महाराज हम कहते डराहीं॥ 


लीन्ह तरंग को जान न कोई & कहा करिय जो आयसु होई॥ , 


सुनत बचन नप विस्मय पाये & सकल सुतन कहें तुरत बुलाये॥ 
जाह तुरँग तुम हेरह जाई & मकल चले चरणन शिरनाई॥ 


सुमन वाटिका उपवन बागा % सौरित कप बाटिका तड़ागा॥ 
नगर गाँव मुनीश थल नाना & 'गरि कन्दर कानन अस्थाना॥ 


सोरठा-उहिबिधि शोधेउ जाइए, आये सब मिलि भपपहिं । 
चरणन माथहि नाई, बोले प्रम्म कहें अश्व नहिं॥ 


खोदहु महि सुत फेरि पठाए & चले सकल पूरव दिशिआए॥ , 
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तिनके कर जनु बचन्न समाना & योजन भरि खोदहि बलवाना ॥ 
शोधत महि पताल सब आए & दिग्गज देखि सबन शिरनाए॥ 
इहि विधि पुनि दसर गज देखा & अतिउत्तम गुण बिमल बिशेषा॥ 
तीमर देखि प्रदक्षिण कीन्हा & पुनि उत्तर दिशि शोधन लीन्हा ॥ 
दिग्गज श्वेत देखि सुखपाएं & सकलकपिल मुनि पह चलिआए ॥ 
दोहा-देखिन आई तरंग तब, बाधा मानेवर पास । 
बोले वचन सक्रड़ हुई, भा चह सबकर नास ॥। 
खोदी महि हम चारिउ कोधा % रे रे दुष्ट बहुत तोहिं शोधा ॥ 
सनत बचन मुनि दितवा जबहीं & भये भस्म क्षणमहँ सब तबहीं॥ 
यहाँ नपति अंशुमान बुलाएं & नहिं आए सत तिन्हहिं पठाए ॥ 
चलेउ नाई पद शीश कुमारा & विष्णुभक्त दुहुकुल उजियारा॥ 
जहँतहँ निरखि मुनिनके धामा % प्रद्लि खबरि करि दंड प्रणामा ॥ 


इहिविधि खोजत मग महँ जाता & मिलेउ गरुड़ सुमतीकर श्राता॥ ' 
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चरण परत तब आशिष दयऊ & जरे सकल जिहिबिधि सो कहेऊ॥ 
बहरि गरुढ़ बोले सुनु ताता & में तोहिं कहों सुनो इक बाता ॥ 


सोरठा-करु खत सो३ उपाय, गंगा आवहिं अवनि महँ । 


दरशन ते अघ जाई, मञ्जन कीन्हे परम हित ॥ 
पशष्टिसहम मत तरिहृहिं यहि बिधि & गंगा पाई परम पावनि निधि॥ 
सनि असम बचन हृदय अति भाये & सहित गरुड़ मुनिवर पहे आये ॥ 
भूप गरुड़ मुनि चरणन नायउ & प्रवेकया भूषतिहिं सुनायउ॥ 
आशिष देइ तुरंग मुनि दीन्हा & हषित हृदय गवन तब कीन्हा॥ 
नगर समीप गरुढ़ पहुंचाई & गयउ भवन तब निज रघुराई॥ 
इहाँ तुरंग ले नप शिरनाई & पशष्टिसहस संत मरण सनाई॥ 
विस्मय हे बिवस नप भयऊ & कीन्हे यज्ञ दान बहु दयऊ॥ 
बहुबिधि नपति राज तब कीन्हा & प्रजा लोग कहें अतिसखदीन्हा ॥ 


दोहा--अशुमान कहें राज दे, निज मन हरि पद लाग । 
गयउ सरगतपकाज बन, हृदय अधिक अनराग ॥ 
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तास तनय दिलीप नृप भयऊ & बन तपहेतु उत्तर दिशि गयऊ॥ 


्छ.. बुक ब्क्छ, ह्‌ कु बयूऋ,, ९ बडी कुक, ६_+५ का च्बू कु. ज्च्सु पेज बज: के 
> पर #ट 7 9० ५7 > 7 3> पद7 ७ >> टक द> गट 


प् चःध््शटप्ंेॉाओ गा एक का कट कह दया रा आह आह तय आयात 5 लत >ऐे 
। बालकाण्ड ही 
* अतिहि अगम तप कीन्ह नृपाला & भए कालवश गये कछ काला॥ 
$ केहि विधि कहूँ दिलीप प्रभुताई & सेवहिं सकल न्रपति तिहिं आई ॥ 
॥ भागीरथ अस सुत भये जास & पितु सम नीति अधिक उरतास॥ 
/ तिन्हहि बोलि नप दीन्हेउ राजू & आपु चले उठि तप के काजू॥ 
/ मनमेंह करत पंथ अनुमाना # सुरसरि आव तजों तनु प्राना॥ 
/ इहिबिधि करत विचार भुआला & जाइ कीन्ह तप परम बिशाला ॥ 
/ सोरठा-करत बग्चिार मुआल, जाइ कोन्ह वन परम तप । 
बीते कछ इक काल, देह तजी कोउ प्रगट नहिं ॥ 
॥ हहाँ भगीरथ मन अस भयऊ & पितु न आव बहु दिनचलिगयऊ ॥ 
॥ काकुत्थ्थ नाम तासु खुत रहेऊु # दीन्हा राजनीति बहु कहेऊु ॥ 
५ कहि सब पूर्व कथा सुत पाहाँ & दीन्ह अशीश चलेउ नर नाहाँ॥ 
' अतिहि निबिड़ बन तहँनप आए & सुरसरि हेतु तपहिं मन लाए॥ 
एक चरण दोउ भुजा उठाए & रबि सम्मुख चितवर्हिं मन छाए ॥ 
/ देखि उग्र तप बिधि चलि आए & बोले नृप्सन बचन सुहाए॥ 
/ चाहह नुप सु लेहु बरदाना & बोले नृप करि अजहि प्रणामा॥ 
जो माँगों सो जानत अहहू & मोसन मॉगन प्रभु किमि कहहू ॥ 
सोरठा-तदपि कहां प्रश्न देह, बर शुभ संतति रहकर । 

टूसर करह सनेह, गंगा आवहि अवनि पर ॥। 
एवमस्तु कहि पुनि विधि कहहीं & सुरसरि दे राखिकों सकहीं॥ 
कर जाइ पुनि तुरत्‌ रसातल & फिरहिन नुपति सुनिय पुनिभूतल ॥ 
/ तेहिते कहँ इक तोहिः उपाहीं & अति दयोलु शंकर मनमाहीं॥ 
/ सो सक राखि देवसरि आज & ताहि जप सब होइहिं काजू ॥ 
» असकहि निधि अंतरहित भयऊ & बहुरि मगीरथ शिव तप ठयऊ॥ 
| विवुध वर्ष अंगुष्ट अहारा & बार बार शिव नाम उचारा॥ 
५ शिव हपालु प्रगटे तब आई & हाथ जोरि नूप कह शिरनाई॥ 
४ में राखय सुरसरि दे आशा & बहुरि उमापति गे कलाशा॥ 
५ दोहा-उहाँ देवसरि शिव बचन, सुनि मन कीन्ह बिचार। 


३ जात रसातल शिव सहित, जात न लादवों बार॥ 
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५ अंतरयामी शिवहि. उपाई & निज शिर जया सुअगम बनाई।॥ 
( इहाँ भगीरथ अम्तुति कीन्‍्हा & सनिमसृद्‌ गिरा छाड़ि वध दीन्हा ॥ 
0 छूटत मोर मयउ अति भारी # चकित देव अहि दिग्गज चारी॥ 
» मर्सरि पुनि शिव जगा समानी & एक वष तह रही भुलानी॥ 
५ कीतक देखि सकल सर हर्ष & कहि जय जयति ममन तिहि वर्ष ॥ 
» बहरि भर्गीरथ समिरण कीन्‍्हा & शिव तब डारि बुन्द इक दीन्हा ॥ 
£ तिहते मई तीन जल धारा & एक गई नभ एक पतारा॥ 
। गह नम सो भट्ट अधकर नाशिनि & देवन धरा नाम मंदाकोने॥ 


, सोरठा-दूसरी गई पताल, नाम प्रभावति हरन दुख । 
» तिसरी गंग विशाल, सर संतन कहँ करन सख ॥। 
0 शाह भगीरथ तब शिगरनावा & बोली मसरसरि बचने संहावा॥ 
॥ वेगदंत नप रथ ते आनू & तुरग मरुत गति जिमि रथ भानू ॥ 
५ तिहिस्थ चढ़ि नप चलु मम आगे & चलिहों में तव पीछे लागे॥ 
/ सुनि नप तुरत दिव्य रथ थाना # चढ़उ हृदय सुमिर्त भगवाना॥ 
/ चली अग्रकरि नपहि सुस्सरी & देवन मुदित सुमन झर करी॥ 
७ चलत तेज कछ्लू बरणि न जाई & ट्टहिं तरु गिरि शिला सुहाई॥ 
( करहि कुलाहल बहु जिवजाती & कमठनक्र व्याकुल बहु भाँती ॥ 
५ मज्जन करहिं देवता आईं & मुनि गण सिद्ध रहे तहाँ छाई॥ 
' सोरठा-तपंण कर मन लाइ, हर हृदय नहिं जात कहि। 
दरशन ते अथजाई, तरहिं सकल सर मनि कहहिं॥ 
करि जो मज्जन तप मनलाई & तिनकी महिमा कहि न सिराई॥ 


स्यंदंनपर _नृूपष सोहत केसे & तेजवन्त रवि देखिय जेसे॥ 
लावयत श्र सुहावन देशा & पाले सुरसरि अग्न नरेशा॥ 


। हरिहार समीप जब आईं & तीर्थ देखि सुर्सरि मन भाई॥ 
/ तीरथह मन भा सुख भारी & आदि प्रयाग पहुँचि अपहारी॥ ' 
; तह मज्जन कीनन्‍्हें दुख जाई & बहुरि देवसरि काशी आईं॥ : 


शिवपुरी सहज सुखदाई & वरणि न जाइ मनोहरताई।॥ 
॥ ओरो तीर्थ विविध विधि जानी & गई तहाँ किमि कहों बखानी॥ 
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दोहा-मिली जाइ पुनि उदधि महँ. उदधि हृदय सखमान । 
लगे कहन भागीरथहिं, तम सम धन्य न आन ॥ 


सकल सुरन गेंग तहाँ बिधाता # नप सन आय कही ञति बाता॥ 
धन्य भगीरथ जग यश लयऊ #& तुम समान नप और ने भयऊ॥ 
आपनि मत्य प्रतिज्ञा कियक # मंबत वेद जनन सख दयऊ॥ 
गंगासागर सव कोड कहही & अध उलूक देखत रबि टरस्हीं॥ 
भागीरथी नाम अस कहहीं # मनिसंर मिद्धनाग यशलहहीं॥ 


असम बांध काह निज लोकांहे धाये & यहाँ भागारथ थाते सख पाय॥ ४ 


बन्द-पाये अमित मंख वहरि प्रजा मस्सरिहि मनलाइके 
तब दीन्ह आशिप मृदित गंगा नप गये सेख पाहके ॥ 
हृहि भाँति सनि गंगाकथा तब रामऋषि चरणन नये। 
कह दासत॒लसी रामलपणहि महामुनि आाशिष दये॥ 
दोहा-कीशिक आशिपष अमियसम, पाय हर्ष रउना4 । 
प्रभु सखपाह कहा वहरिं, वेंगि चला मनिनाथ ॥। 


टडुति क्षपक्र 


गाधिसनु सत्र कथा सुनाई & जेहि प्रकार सुरसार महि आह॥ 


तब प्रभु रिपिन्ह समेत नहाये & विविध दान महिंदेवन्ह पाये॥ 
हरपि चले मुनिबृंद-सहाया & वेगि विदेह नगर नियराया॥ 


' पुररम्यता राम जब देखी & हरपे अनुज - ममेत विमेखी॥ 
! बापषी कृप सरित सर नाना & सलिल सुधासम मनिमोपाना॥ 
' गुजत मंजु. मत्त रस भरृंगा & कूजत कल बहुबरन विहंगा॥ 


बरन वरन विकसे वनजाता & त्रिबिध समीर सदा सुखदाता॥ 


> 4 दे | डा « 
कर + शक ४ $  अकेक कल 3 अंक व ऑण० ॥ “कि, जोकण $ कक ५ चयन अचीन- ) अंकित 


बालकाण्ड  ए०१ , 
मगलोगन कहें करत सनाथा & जाइ चली इहि विधि रुनाथा॥ 


कीन्हों अस जस करहि न कोई & तप महिमा बल कम नहिं होह॥ “ 
: सगर॒ तनय तार ततकाला & हपवत तब भयों पाल्ा॥ 


ओरो रहे जे कुड मह कोऊ & तिनके संग तरे अब मोऊ॥ 


दोहा-समनवाटिका बाग वन, बिपुल बिहंगनिवास ॥ 
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फ़लत फलतसपलवत, सोहत पुर चहू पास ॥२१२॥ 
बने न वरनत नगरनिकाई & जहाँ जाह मन तहें लोभाई ॥ 
रु बजार बिचित्र अँबारी # मनिमय विधि जनु स्वकर सवारी ॥ 
निक वनिक बर धनद समाना & बंठ सकल बम्तु ले नाना॥ 
चोहट सुंदर गली सुहाई & संतत रहहि सुगंध सिचाई॥ 
। मंगलमय मंदिर सब केरें & चित्रित जनु रतिनाथ चितर॥ 
॥ पुर - नर -नारि सुमग सुचरि संता & धरमसील ज्ञानी गुनवंता॥ 
६ ञति अनूप जहेँ जनकनिवास्‌ & विथकहिं विबुध बिलोकि बिलास॥ 
५ होत चकित चित कोट बिलोकी & सकल-भुवन-सोमा जनु रोको॥ 


$ दोहा-धवलधाम मनि-पुरट-पट, सघटित नाना भाँति । 


/ सियनिवास सं दर सदन, सोभा किमि कहि जाति।॥२१३॥। 
/ सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा & भूष भीर नट मागध भाठा॥ 
बनी बिसाल बाजि - गज - माला & हय - गय - रथ - संकुल सब काला ॥ 
सर सचिव सेनप बहतेरे # नपगृहसरिस सदन सब केरे॥ 
पुर बाहिर सर सरित समीपा & उतरे जहे तह बिपुल महीपा ॥ 
देखि अनूप एक अँबराई & सब सुपास सब भाँति सुहाह़॥ 
कीसिक कहेउ मोर मनु माना & इहाँ रहिय्य रघुबीर सुजाना॥ 
भलेहि नाथ कहि क्रपानिकेता & उतरे तहें मुनि - बूंद - समेता ॥ 
बिसामित्र महामुनि आए & समाचार मिथिलापति पाए॥ 
दोहा--संग सचिव सचि भरिमेट, भसर वर गुरु ज्ञातिं। 


चले मिलन मानेनायक्हि, मदित राउ एहि माँति।२१४॥ 
कीन्ह प्रनाभ चरन धरि माथा & दीन्हि असीस मुदित मुनिनाथा ॥ 
बिप्रवृंद. सब सादर बंदे & जानि भाग्य बड़ राउ अनंदे॥ ४ 
कुसल प्रत्न कहि बारहिं बारा & बिखामित्र नृपहिं. बेठारा॥ ४ 
तेहि अवसर आए दोउ भाई & गए रहे देखन _ फुलवाई॥ ४ 
स्पाम गोर सृदु बयेस किसोरा & लोचन सुखद बिस्व-चित-चोरा॥ ४५ 
उठे सकल जब रघुपति आए & विस्वामित्र निकट बेठाए॥ $ 
/ भेण सब सुखी देखि दोउ श्राता & बारि बिलोचन पुलकित गाता॥ ४ 
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! ... बालकाण्ड १०३ 
$ मूरति मधुर मनोहर देखी & भयउ बिदेह विदेह बिसेखी।॥ ' 
| । दोहा-प्रेममगन मन जानि नृप्र, करि बिबेकु धरि धीर। 
बोलेउ मुनिपद्‌ नाइ सिरु, गंदगद गिरा गंभीर ॥२१५॥ ' 
६ कहह नाथ्‌ सुंदर _दोउ बालक # मुनि-कुल-तिलक कि नप-कुल-पालक। * 
$ तह जो निगम नेति कहि गावा & उभय बेष धरि की सोड आवा ॥ 
; सहज बिरागरूप्‌ मन मोरा & थकित होत जिमि चंदचकोरा॥ 
तातें प्रम॒ प्ूछों सतिभाऊ & कहहु नाथ जनि करहु दुराऊ॥ 
९ इन्हहिं बिलोकत अति अनुरागा & बरबस ब्रह्ममुखहि मन त्यागा॥ 
कह मुनि बिहेसि दहेहु गुप नीका # बचन तुम्हार न होहइ अलीका॥ 
ये प्रिय सबहि जहाँ लगि प्रानी & मन मुसुकाहि राम सुनि बानी॥ 
रघुकुल-मनि दसरथ के जाए क्र मम हित लागि नरेस पठाण॥ 


$ दोहा-राम लखन दोउ बंध बर, रूप - सील - वल - थाम । 
। मख राखेउ सब साखि जग, जिते असुर संग्राम॥२१६॥ 
" मुनि तव चरन देखि कह राह & कहि न सकों निज पृन्यप्रभाऊ॥ 
/ सुंदर स्याम गोर दोउ भ्राता & आनन्दह के आनन्‍्ददाता॥ 

इन्‍्ह के प्रीति परम्प्र पावनि & कहि न जाइ मन भाव सुहावनि ॥ । 
सुनहु नाथ कह मुदित बिदेह & ब्रह्म जीव इंच सहज सनह॥ 
पुनि पुनि प्रभुहि चितव नरनाह & पुलक गात उर अधिक उद्बाह॥ 
मुनिहि प्रसंसि नाइ पद सीख & चलेउ लिवाइ नगर अवनीस ॥ 

दर सदन सुखद्‌ सब काला & तहाँ बराम ल दीन्ह भुआला॥ 
/ करि प्रजा सब बिधि सेवकाई & गयेउ राउ ग्रह जिंदा करा३॥ 


दोहा-रिपिय संग रघु-बंस-मनि, करि भोजन विखामु । 
बठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरि जामु ॥२१७॥ 


लपनहदय लालसा बिसेखी & जाइ जनकपुर आइय देखी॥ ९ 
प्रभुभय बहुरि मुनिहि सकुचाही & प्रगट न कहहिं मनहिं मुसुकाहीं॥ « 
राम अनुजमन की गति जानी & भगतबद्ललता हिय इंलमार्नी॥ ४ 
परमबिनीत सकुचि मुसुकाई & बोले. गुरुअनुगासन पाड॥ £ 
नाथ लपन पुर देषन चहहीं & प्रमुमकोच इर प्रगट न कहहां ॥ / 
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; जों राउर आयस में पावउ & नगर देखाह तरत ले आवउ॥ 
$ सुनि मुनीस कह बचन सप्रीती & कम न राम तुम्ह राखह नीती॥ 
0 धरम-मेत-पालक तुम्ह ताता & प्रेमविवस सेवक-सुख-दाता ॥ 
दोहा--जाइ देखि आवह नगरु, सखनिधान दोउ भाई। 
* करहसफल सब के नयन, सन्दर बदन देखाइ ॥ २१८॥ 
' मुनि-पद-कमल-बंदि दोउ श्राता & चले लोक-लोचन-सुख-दाता ॥ 
/ बालकबृंद देखि अ्रति सोभा # लगे संग लोचन मनु लोभा॥ 
॥ पीतवसन परिकर कटि भाथा & चारु चाप सर सोहत हाथा।॥ 
॥ तन अनुहरत सुचन्दन खोरी #& स्थामल गोर मनोहर जोरी॥ 
। केहरिकंधघर बाहु बिसाला & उर अति रुतिर नाग-मनि-माला ॥ 
0 सुभग सोन सरसी-रुह-जोचन & वृदन मयंक ताप-अय-मोचन॥ 
॥ कानन्हि कनकफ़ल दबिदेही # वितवत चितहिं चोरि जनु लेहीं ॥ 
बितवनि चारु भकुटि बर बाकी & तिलक-रेख-मोभा जनु चाकी॥ 


दोहा-रुचिर चोतनी समग सिर, मेचक कंचित केस । 


नख-सिख-स दर बंधु दो उ, सो भा सकल सदेस।।२१८६॥। 
देखन नगर भूपसुत आए & समाचार पुरबासिन्ह पाण॥ 
धाए धाम काम सब त्यागी & मनहे रंक निधि लूटन लागी॥ 
निरखि महज सुन्दर दोउ भाई & होहि सुखी लोचन फल पाई ॥ 
! जुबती भवनझरोस्वन्हि लागी & निरखहि रामरूप अनुरागीं॥ 
» कहहि. परस्पर वचन सप्रीती & सखि इन्ह कोटि-काम-डबि जीती ॥ 
५ सुर नर असुर नाग मुनि माहीं & सोभा असि कह सुनियत नाहीं ॥ 
५ विष्णु चारि भुज बांध मुख चारी & बिकटवेख मुख पंच पुरारी॥ 
0 अपर देव अस कोउ न आाही & यह छवि सखी पट्तरिय जाही॥ 


$ दोहा-बयकिसोर सखमासदन, स्यामगोर सखधाम । 
! अंग अंग पर वारिअहि, कोटि कीटिसत काम॥ २२ ०॥॥ 


कहहु सखी अस को तनु धारी & जो न मोह अस रूप निहारी ॥ 
कोउ सप्रेम बोली मृदबानी & जो में सना सो सनहु सयानी॥ 
५ ए दोऊ दसरथ के ढोटा & वालमरॉलन्हि के कल जोगा॥ 
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मुनिकोसिक-मख के रखवारे & जन्‍्ह रनश्नाजर निसाचर मारे॥ 


स्यामगात कल कंजांवलोचन & जो 
मंखखानी & नामु रामु धनुंसायक पानी ॥ 


॥ कोसल्यासत सो 


मारीव-मंभुज-मद-मोचन ॥ 


गोर किसोर बष वर कांड & कर सर चाप राम के पाछे॥ 
लडमनु नामु 


राम-लघु-श्राता & मनु सखि तामस समित्रा माता॥ 
/ दोहा-बिप्रकाज करि बंध दोउ, मगे मनिबध उधारि ॥ 


आए देखन चापमख, सनि हरपीं सब नारी ॥२२१॥ 


: देखि रामछ॒बि कोउ एक कहई & जोगु जानकिहि यह बरू अहई ॥ 


जो सखि इन्हहिं देख नरनाह & पन परिहरि हटि करे बिबाह ॥ 


कोउ कह ए भूपांते पहिवान #& मुनिसमेत 


सादर सनमान॥ 


सखि परंतु पन राउ न तजई & बिंधिबस हटि अबिवेकहि भजई ॥ 
कोउ कह जो मल अहड़ बिधाता & सब कहें सुनिय उचित-फल-दाता ॥ 
तो जानकिहि मिलिहि बरु एड & नाहि न आलि हहाँ मंदेह। 
जों विधिवस अस वने मसंजोगू & तो क्ृतकृत्य होहि सेव लोगू॥ 
सखि हमरे आरति अति ताते & कबहँक ए आवहिं एहि नाते ॥ 


दोहा--नाहिं त हम कहँ सनह सखि, इन्ह कर दरसन द्वरि ।। 
यह संघट तब होऋ जब, एन्य पुराकृत भारि ॥२२२॥ 


बोली अपर कहेह सखि नीका % एहि बिबाह अतिहित सबहीका ॥ 
कठोरा & ए स्थामल सदगात किसोरा ॥ 


कोउ कह संकरचाप 
सब असमंजम 


प्रास 


जासु 


अहह मयानी & यह सान अपर कह मसदवानी ॥ 
साख हन्ह कहे कीउकी उ असकहही & बड़ प्रभाउ दखत लघ॒ अहहां ॥ 


परद-पक 


पृरा & तरा 


अह्ल्या क़त-अप-भ्ररा ॥ 


सो कि रहिहि बिनु मिवधनु तोरें & यह प्रतीति परिहरिश्च न भोरें॥ 
जेहि विरंचि रत्रि सीय सवारी & तेहि स्यामल बरु रचेउ विचारी ॥ 


तासु वचन सान सवत्॒ हरपाना & एसह 


होउ कहहि सृदवानी॥ 


दोहा-हिय हरपहिं बरपहिं समन, समखि-सलोचनि-& द ॥ 
जाहिं जहाँ जहं वध दोउ, तहँ तह परमानंद ॥॥२२३॥। 


प्र * 


| पुर प्रव दिसिगे दोउ भाई & जहें धनु-मख-हित भूमि बनाई॥ 
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अतिविस्तार चारु गव दारी & बिमलवेदिका रुचिर सवारी ॥ 
चहँ दिमि कंचनमंच्र विमाला & रचे जहाँ बेठहि महिपाला॥ 
तेहि पाले ममीप चहेँ पागा & अपर मंचमंडली बिलासा॥ 
कल्ुुक ऊचि सब भाँति सुहाई & बेठहिं नगर लोग जहे जाई॥ 
तिन्हके निकट बिमाल सुहाए & धवलधाम  बहुबरन बनाए॥ 
जहे बेटे देखहि सब नारी & जथाजोग निजकुल अनुहारी ॥ 
पुर वालक कहि कहि मदवचना & सादर प्रभुृहि देखावहिं रचना॥ 
दोहा--सव सिस एहि मिस प्रेमबस, परसि मनोहर गात ॥ 

तन पुलकहिं अति हरप हिय,देखि देखि दोउ श्रात ॥ २२४॥। 
सिसु सब राम प्र मबस जाने & प्रीतिसममेत निकेत बखाने ॥ 
निज निज रुचि सब लेहि बोलाई & सहित सनेह जाई दोउ भाई ॥ 
रामु देखावहिं अनुजहि रचना & कहि सदु मधुर मनोहर बचना॥ 
लवनिमेष महँ भुवननिकाया & रचे जासु अनुसासन माया ॥ 
भगति हेतु सोह दीन-दयाला & वचितवत चकित धनुष-मख-साला ॥ 
कोतुकु देखि चले गुरु पाहीं & जानि बिलंब तब्राण मन माही॥ 
जासु त्राम डर कहूँ डर होई & भजनप्रभाउ देखावत _ सोई॥ 
कहि बातें मृद मधुर सुहाई & किए बिंदा बालक बरिआई॥ 
दोहा-सभय सप्रेम बिनीत अति-सकच-सहित दोउ भाइ॥। 


गुरु-पद-पंकज नाइ सिर, बेठे आयस पाइ ॥२२५॥। 
निमिप्रवेस मुनि आयसु दीन्हा & सबही संध्याबंदन कीन्हा॥ 
कहत कथा इतिहास पुरानी & रुचिर रजनि जुगजाम सिरानी॥ 
मुनिबर सयन कीन्ह तब जाई & लगे चरन चाँपन दोउ भाई॥ 
जिन्हके चरनसरोरुह लागी & करत बिबिध जप जोग बिरागी॥ 
ते दोउ बंधु प्रम जनु जीते & गुरु - पद - कमल पलोय्त प्रीते 
बारबार मनि थजयाज्ञा दीन्ही & रघुबर जाइ सयन तब कीन्ही॥ 
चॉपत चरन लपन उर लायें & सभय सप्रम परम सचुपायें॥ * 

नि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता & पोढ़े धरि उर पदजलजाता॥ $ 
४ दोहा--उठे लपन निसि बिगत सनि ,अरुन-सिखा-धुनि कान। ४ 
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गुरु तें पहिलेहि जगतपति, जागे राम सुजान ॥२२६॥ 
४ सकल सोच करि जाई नहाएं & नित्य निबाहि मुनिहि सिर नाए॥ 
५ समय जानि गुरुआयसु पाई & लेन प्रसून चले दोउ भाई॥ 
$ भूपबाण _ बर देखेः जाई & जहेँ बमन्तरितु रही लोभाई॥ 
* लागे बिटप मनोहर नाना & बरन बरन बर वेलिबिताना॥ 
$ नव पलल्‍लव फल सुमन सुहाए & निज सम्पति सुररूख लजाए॥ 
/ चातक कोकिल कीर चकोरा & कूजत बिहग नदत कल मोरा॥ 
/ मध्य बाग सर सोह सुहावा & मनिसोपान बिचित्र बनावा॥ 
 बिमलसलिल सरसिज बहुरज्ा  जलखग कजत गुंजत भगा॥ 
/ दोहा-बागतडाण बिलोकि प्रभ्न, हरपे बन्धु समेत । 
परमरम्य आराम यह, जो रामहिं सुख देत ॥२२७॥ 
चह दिसि चितइ प्रद्धि मालीगन & लगे लेन दल फूल मुदितमन ॥ 
तेहि अवसर सीता तहेँ आई & गिरिजा प्रजनन जननि पठाई॥ 
संग सखी सब सुभग सयानी & गावहिं गीत मनोहर बानी ॥ 
सर समीप गिरिजागृह सोहा & बरनि न जाइ देखि मन मोहा॥ 
मज्जन करि सर सखिन्ह समेता & गईं मुदितमन  गोरिनिकेता ॥ 
( प्रजा कीन्हि अधिक अनुरागा & निज अनुरूप सुभग वर माँगा॥ 
४ एक सखी सिय संग वबिहाई & गह रही देखन फुलवाई ॥ 
तेहि दोउ बन्धु बिलोके जाई & प्रेमबिबस सीता पहि. आई॥ 
दोहा-तासु दसा देखी सखिन्ह, पुलक गात जल नयन्‌ । 
कहु कारन निजहरप कर, प्रल्॒हिं सब मदु बयन ॥।२२८॥ 
देखन बागु कुअर दुई आए & बयकिसोर सब भाँति सुहाण॥ 
स्याम गोर किमि कहर बखानी & गिरा अनयन नयन विनु बानी॥ 
स॒ुनि हरषी सब सखी सयानी & मियहिय अति उतकंठा जानी॥ 
एक कहड़ नप सुत तेइई आली & सुने जे मुनि सेंग आए काली॥ 
जिन्ह निजरूप मोहनी डारी & कोन्हे स्वबस नगर-नर-नारी ॥ 
बरनत छबि जहँ तहेँ सव लोगू & अवमि देखिअहि देखन जोग॥ 
! तासु बचन अति मियहि सुहाने & दरस लागि लोचन अकुलाने॥ 
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: चली अग्र करि प्रिय सखि सोई & प्रीति पुरातनि लखे न कोई॥ 


दोहा-समारि सीय नारदबचन, उपजी प्रीति एनीत । 


चकितविलोकतिसकलदिसि, जन सिस म्रगी सभीत।२२६॥ * 
कंकन-किकिनि-नूपुर-धुनि सुनि & कहते लपन सन राम हृदय गरनि॥ ' 
मानहें मदन दंदभी दीन्हीं & मनसा विस्वविजय कहे कीन्‍न्ही।॥ / 
असम कहि फिर बितये तेहि ओरा & सिय-मुख-ससि भये नयन चकोरा ॥ ! 


भये बिलोचन चारू अचंचल & मनहे सकृचि निरमि तजे दृगंचल ॥ 


: देखि सीय सोभा सुख पावा & हृदय सराहत बचनु न आवा॥ 
. जनु बिरंधि सब निजनिपुनाई & विरचि बिस्व कहे प्रगाटि देखाड़॥ 


मंदरता कहे सुन्दर करई & छविग्रह दीपमिखा जनु बरहई॥ 
सब उपमा कवि रहे जुठारी & केहि पटतरों बिदेहकुमारी ॥ 
दोहा--सियसोभा हिय बरनि प्रभु, आपनि दसा बिचारि। 

बोल सांचं मन अनज सन, बचन समय अन॑हारि।॥२३ ०॥ 


| तात जनकतनया यह सोई #& धनुपजज्ञ जेहि कारन होई॥ $ | 


पूजन गोरि सखी ले आई & करत प्रकास फिरहइ फुलवाई ॥ 
जासु बिलोकि अलोकिक सोभा & सहज पनीत मोर मन छोभा॥ 
सो मब कारन जान बिधाता & फरकहि सुभग अंग सुनु भ्राता॥ 
रघुबंसिन्ह कर सहज सुभाऊ #& मनु कुपंथ पगु धर न काऊ॥ 
मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी & जेहि सपनेहु परनारि न हेरी॥ 


जिन्ह के लहृहिं न रिपु रन पीठी & नहिं लावहिं परतिय मन डीठी ॥ (४ 


मंगल लहृहिं न जिन्ह के नाहीं & ते नरबर थोरे जग माहीं॥ 
दोहा--करत वतकही अनज सन, मन सियरूप लभान । 


गख-सरोज-मकरंद-छ वि, कर मधुप इव पान ॥२३१॥। 
चितवति चकित चह दिसि सीता & कहे गये नृपकिसोर मन चिता ॥ 
जहे बिलोकि मृग-सावक-नयनी & जनु तह बरिस कमल-सीत खेनी ॥ 


लता ओट तव सखिन लखाए & स्यथामल गेर किसोर सुहाए॥ 
देखि रूप लोचन ललचाने & हरपे जनु निजनिधि पहिचाने॥ 
थके नयन रघु-पति-छबि देखे & पलकन्हिह परिहरी निमेखे॥ 
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/ < तेरी 

५ अधिक सनेह देह भद्ट भोरी & सरदससिहि जनु चितव चकोरी ॥ 
! लोचनमग रामहि उर आनी # दिन्हे पलतककपाट सयानी ॥ 
। जब सिय सखिन्ह प्रेमबस जानी & कहि न सकट्टि कछ मन सकुचानी॥ 


$ दोहा-लतामबनतें प्रगट भये, तेहि अवसर दोउ भाई ॥ 


*  निकसे जन जग बिमलविध्ु, जलदपटल बिलगा३ ॥२३२॥। 
५ सोभासीवें सभग दोउ बीरा & नील- पीत जलजाभ - मरीरा ॥ 
मोरपंघ सिर सोहत नीके & गुच्छा बिच बिच कुममकली के॥ 
भाल तिलक समबिंद महाये & सवन सभग भृषन छवि छाये॥ 
विकेट भ्रकृटि केच प्रवरवारे & नवसरोंज लोचन रतनारे॥ 
चारु चिबुक नासिका कपोला # हासांबलास लेत मन मोला॥ 
मुखलांब काहे न जाइ मोहि पा & जो बिलोके बहु काम लजाही॥ 
उर मनिमाल कंबुकल ग्रीवाँ & काम-कलभ-कर भुज वलगीवाँ॥ 
सुमनसमेत वामकर  दोना & सॉँवर कुअर सखी साठ लोना ॥ 


दोहा-केहरिकटि पट पीत घर, सखमा-सील-निधान । 


देखि भान-कल-मपनहि, बिसरा सखिन्ह अपान॥।२३३॥ ' 
धरि धीरज एक गालि सयानी & सीता सन बोली गहि पानी॥ ' 
बहुरि गोरि कर ध्यान करेह & भूपषकिसोर देखि किन लेहू॥ ' 
मकुबि सीय तब नयन उपारे & सनम्ुख दोउ रघुसिह निहारे॥ 
नखमिख देखि राम के सोभा & सुमिरि पितापनु मन अति छोभा ॥ 
प*बस सखिन्ह लखी जब सीता #& भये गहरु सब कहहि समभीता॥ ६ 
पुनि आउब एहि विरियाँ काली & असम कहि मन विदेसी एक आली ॥ ; 
गूठ गिरा सुनि सिय सकुचानी & भणउ विलंब मातृभय मानी॥ 
धरि वढड़ि धीर राम उर आने # फिरि आपनपउठ पित॒बस जाने ॥ 


दोहा-देखन मिस म्रग विहँग तरु, फिरइ वहोरि वहोरि । 

* निरखि निरखि रबबीरछवि, वाद प्रीति न कोरि॥२३४॥ 
४ जानि कठिन मिवचाप विसरति & चली राखि उर स्यामल भृरति ॥ 
४ प्रभु जब जात जानको जानी & सुख्य सनह सोभा गुन खानी॥ 


5 प्रम-प्रम-मय मृदमांसि कोन्‍्ही % चारु चत्त भीती लाख लान्हीं।॥ 
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) ११० रामायण 


६ गई भवानी भवन बहोरी # बंदि चरन बोली करजोरी॥ 
$ जय जय गिस्-बर-राज-किसोरी # जय महेस-मुख-चंद-चकोरी ॥ 
$ जय गज-बदन-पड़ानन-माता & जगतजननि दामिनि-दुति-गाता ॥ 
॥ नहिं तव आदि अन्त अवसाना & अमितप्रभाउ बेद नहिं जाना॥ ! 
भव-भव- बिभव- पराभव- कारिनि % बिस्व विमोहिनि ख-बस-बिहारिनि॥ ८ 
दोहा--पतिदेवता सुतीय महूँ, मातु प्रथम तब रेख । 
महिमा अमित न सकहिं कहि, सहस सारदा सेख ॥२३५॥ 
मेवत तोहि सुलभ फल चारी # बरदायिनी त्रिपुरारि पियारी॥ 
देबि प्रजि पदकमल तुम्हारे & सुर नरमुनि सब होहिं सुखारे ॥ 
मोर मनोरथ जानहु नीके & बसहु सदा उरपुर सबही के॥ 
कीन्हेएँ प्रग/ न कारन तेही #& अस कहि चरन गहे बेदेही ॥ ' 
बिनय-प्रेमबस भई भवानी & खसी माल मूरति मुसुकानी॥ 
$ सादर सियप्रसाद सिर धरेऊ & बोली गोरि हरषु उर भरेऊ॥ ( 
$ सुनु सिय सत्य असीस हमारी # पूजहि। मनकामना तुम्हारी॥ ८ 
$ नारदबचन सदा सुचि साँचा & सो वर मिलिहि जाहि मन राँवा ॥ 
$ छंद-मन जाहि रॉचेउ मिलिहि सो बर सहज सुंदर साँवरो। ' 
करुनानिधान सुजान सीलसनेहू जानत रावरो॥ 
एहि भाँति गोरि असीस सुनि सियसहित हिय हर्षित अली । 
तुलसी भवानिहि प्रूजि पुनि पुनि मुदतिमन मंदिर चली॥ 
* सोरठा-जानि गौरि अनुकूल, सिय-हिय-हरष न जात कहि । 
मंजल-मंगल-मूल, बाम अंग फरकन लगे ॥२३६॥। 
$ हृदय सराहत सीय लोनाई & गुरुसमीप गयवने दो3उ भाई॥ 
राम कहा सब कोसिक पाहीं & सरल सुभाव छुआ छल नाहीं॥ 
| सुमन पाह मुनि प्रजा कीन्ही # पुनि असीस दुहु भाइन्ह दीन्ही ॥ 
सुफल मनोरथ होहिं तुम्हारे & राम लपन सुनि भये सुखारे॥ 
करि भोजन मुनिवर बिज्ञानी & लगे कहन कह कथा पुरानी॥ । 
बिगतदिवल गुरु आयसु पाई & संध्या करन चले दोउ भाई॥ * 
प्राचीदित्ि ससि उय्रेउ सुहावा & सिय-मुख-सरिस देखि सुख पावा॥ १ 
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बहरि बिचार कीन्ह मन माहीं & सीय-बदन-सम हिमकर नाहीं॥ 
“जनम सिंधु पुनि बंध बिष, दिन मलीन सकलंक । 


५ 

् 

; 

ः 

सिय-मख समता पाव किमि, दंद बापुरो रंक। २३७॥ 
* घंटे बढ़े बिरहिनिःदुख दाई & ग्रसे राह निज संपिहिं पाई॥ 
! कोक-सोक-प्रद पंकजद्रोही & अवगुन॒ बहुत चंद्रमा तोही॥ 
। 

' 

| 


जब, 


न्त्र्ड् 


बस -् 
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बंदेही-मुख-पय्तर दीन्हे & होइ दोष बढ़ अनुचित कीन्हे॥ 
सिय-मुख-लबि बिधुब्याज बखानी & गुरु पहि चले निसा बड़ि जानी ॥ 
करि मुनि-चरन-सरोज प्रनामा & आयसु पाह कीन्ह बिखामा॥ 
बिगतनिसा रघुनायक जागे & बंधु बिलोकि कहन अमस लागे॥ 
$ उयेउ अरुन अवलोकहु ताता & पंकज - लोक - कोक - सुख-दाता ॥ 
बोले लपन जोरि जुग पानी # प्रभु-प्रभाव-सवक मसदबानी ॥ 


दो ९ --अरुनउदय सकचे कमद, उड़-गन-जोति मलीन। 


तिपि तम्हार आग्मन सुनि, भये नपति बलहीन।।२३८॥ 
४ नूप सब नखत करहिं उजियारी & टारि न सकहि चापतम भारी ॥ 
* मल कोक मधुकर खग नाना & हरपे सकल 'नेसा अवसाना॥ 
। ऐसेहि प्रभु सब भगत तुम्हारे & होइहहि टूटे धनुप सुखारे॥ 
उयेउ भानु बिन खम तम नासा #& दरे नखत जग तेज प्रकासा॥ 
। रबि निज-उदय-व्याज रघुराया # प्रभुप्रताप सब नपन्ह दिखाया॥ 
( तवभुज-बल-महिमा उदघाटी & प्रगटी धनु बिधटनपरिपाटी ॥ 
बंधुबचन सुनि प्रभु मुसुकाने & होह सुचि सहज पुनीत नहाने ॥ 
४ नित्यक्रिया करि गुरु पहि आये & चरनसरोज सुभग मिर नाये॥ 
* सतानंद तब जनक बोलाये & कोसिक मुनि पहि तुरत पठाये ॥ 
» जनकबिनय तिनन्‍्ह आनि सुनाई & हरपे वोलि लिये दोउ भाई॥ 


$ दोहा-सतानंदपद्‌ बंदि प्रश्न, बेठे गुर पहिं जाई ॥ । 
५ चलह तात मुनि कहैउ तब, पटवा जनक वोलाइ॥२३६॥ , 
४ सीयसयंबर देखिअ जाई & इस काहि थों देह बड़ाई॥ 


/ लपन कहा जसभाजन सोई & नाथ कृपा तव जा पर होई॥ ९ 
» हरपे मनि सब सुनि बरबानी & दीन्ह अमीस सबहि सुखु मानी ॥ / 
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। श्श्र रामायण |! 
(१ ! 
£ पुनि मुनिःंद-समेत पाला & देखने चले धनुष-मख-साला॥ 
रंगभूमि आये दोउ भाई & असि सुधि सब पुरवासिन्ह पाई ॥ 
चले सकल ग्रहकाज बिसारी & बाल जुबान जरठ नर नारी॥ 
देखी जनक भीर भह्ट भारी & सुचि सेवक सब लिये हँकारी॥ / 
तुरत सकल लोगन्ह पहिं जाहू & आमन उचित देहु सब काहू॥ / 
दोहा-कहि मदुबचन बिनीत तिन्ह, बेठारे नर नारि।. 
उत्तम मध्यम नीच लबु, निज निज थल अनहारि २४ ०॥ ' 
राजकुआँर तेहि अवसर आये # मनहूँ मनोहरता तन छाये॥ ' 
गुनसागर नागर बरबीरा & सुंदर स्थामल - गौर - सरीरा॥ 
राजसमाज बिराजत रुूरे & उड़गन महूँ जनु जुग बिधु पूरे ॥ / 
जिन्ह के रही भावना जेसी & प्रभुगूरति तिन्‍न्ह देखी तेसी॥ / 
देखहि।. भूप महा रनधीरा क मनहे बीररस धरे सरीरा॥ * 
डरे कुटिल नृप प्रभुहि निहारी & मनहें भयानकमूरति भारी॥ ४ 
रे असुर छल बोनिप बेखा % तिन्ह प्रभु प्रर०भ. कालमम देखा॥ 
पुरवासिन्ह देखे दोउ भाई & नरभूषन लोचन - सुख - दाई ॥ 


दोहा-नारि विलोकहिं हरपि हिय, निज-निज-झ्ाँचि अनरूप । 
जन सोहत श्र गार धरि, मरति परम अनूप ॥२४७१॥ 


विदषन्ह प्रभु बिराटमय दीसा & बहु-मुख-कर-पग-लोचन-सीसा ॥ 
; जनकजाति अवलोकहिं केसे & सजन सगे प्रिय लागहि जेसे॥ 
( सहित बिदेह बिलोकहिं रानी & मिसुसम प्रीति न जाइ बखानी ॥ 
जोगिन्ह परम-तत्व-प्रय भागा & सांत-सुद्ध -सम सहज प्रकासा॥ 
/ हरिभगतन देखे दोउ शभ्राता & इष्टदव इंव सब-सुख - दाता ॥ 
४ रामहि चितव भाव जेहि सीया & सो सनेह मुख नहिं कथनीया॥ 
उर अनुभवति न कहि सक सोऊ & कवन प्रकार कहई काबे कोऊ॥ 
जेहि बिधि रह्य जाहि जस भाऊ & तेहि तस देखे3उ कोसलराऊ॥ 


दोहा-राजत राजसमाज महँ, कोसल - राज - किसोर । 
सन्दर-स्यामल-गार-तन, बिस्व-बिलोचन - चोर ॥२४०२॥। 


७. 5.0 


सहज मनोहरपूरति दोउ & कोटिकाम-उपमा लघु सोउ॥ ८४ 
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१३. बालकाएड ११३ 


मरद-चंद -निंदक मुख नीके & नीरजनयन भावते ज़ी के॥ 
वितबनि चारु मार-मद-हरनी & भावत हृदय जात नहीं बरनी॥ 
कलकपोल खतिकुण्डल लोला & चिबुक अधर मंदर मृद बाला ॥ 
कुमुद - बंधु- कर - निदक हासा # भृकुटी बिकट मनोहर नासा॥ 
भालबिसाल तिलक झलकाहीं & कच बिलोकि अलिशबलि लजाहीं।॥ 
पीत चोतनी सिरन्‍्ह सहाई & कुसमकली बिच बीच बना३॥ 
रेखा रुचिर कंब कलग्रीवाँ & जनु त्रिमबन सोभा को सीवों॥ 


दोहा-कंजर - मनि - कंठाकलित, उरन्हि तलसिकामाल। 
बपभकंघ केहरिठवनि बलरनिधि बाह विसाल ॥२४३॥ 


कटि तूनीर पीन पट बाँध & कर सर धनुप बाम बर कधि॥ 
पीत - जभ्य - उपबीत. मसोहाय & नखासख मंजु महा छोब बाय॥ 
देखि लोग सब भये सुखारें & एक टक लोचन चलत न तार ॥ 


$ हरपे जनक देखि दोउ भाई & मुनियदकमल गहे तब जाई॥ 


करि बिनती निजकथा सुनाई & रंगग्बवनि सब मुनिहि देखाड़॥ 


' जहाँ जहेँ जाहि. कुर्ग्नबर दोऊ & तह तह चकित वितव सब कोऊ ॥ ६ 
! निज निज रुख रामहिं सब देखा & कोउ न जान कछु मरम विभेखा॥ ६ 
/ भलि रचना मुनि नप सन कहेऊ & राजा मुदित महासुंख लहऊ॥ 


। दोहा-सब मंचन्ह तें मंच एक, संदर बिसद बिसाल । 


मनिसमेत दोउ बंध तहँ , बेठारे महिपाल ॥२४४॥ 
प्रभटटि देखि सव नप हिय हारे & जनु राकेस उदय भय तार॥ 


 अस प्रतीति सबके मन माही & राम चाप तोरब सके नाहां॥ 
! बिनु भंजेह भवधनुप विसाला #& मेलिहि सीय रामउर माला॥ 


असम विचारि गवनह घर भाई & जम प्रतापु वछू तज गवाई॥ 
विहेंसे अपर भूप सनि वानी & जे अविवेक अंध अभिमानी॥ 


तोरेह धनुष व्याह अबगाहा # बिनु तोरे को कुआ रि बियाहा॥ * 
एक बार कालह किन होऊ & मियहित समर जितव हम सोऊ॥ ' 


यह सान अपर भूप मुसुकान & धरमसाल हॉरिभेगत * सयान ॥। 
सोरठा-सीय बियाहब राम, गरब दृरि करि नपन्ह को । 


रडडपसत पा पटस 


& ज>ब ९-०० ] 
् + ३ 3 जप.छ फकर * ०3» आओ 3 जज 


१३ 


कं ही] 
| +# है +#ड़ के चर | गन हि श््० # * +०,०७ ल्‍्० के नर 
+अपक ० > $ अअनक > $ अत ०» _.. 3 अअकका + चल * ० ०» कफ ० पर की 282: < #. के « मऊ फू ऑ- » कह टी है. ५ हा आम कद व 0 राज कह की ध हे डा “की हर ईः् ढट तह हे पा ९) 


| 
हर 


-त्र््िक्त्रफ व 


4० व, से -ा का (को 5 जया, 5 कह 5 अर9 वय> (आ> - सछ...६ का 5 £ कू- « >ब७७-(५ सका 
ब्द्टज पा “दर. आओ इज अजी इए * &छतन इए (कण रए7 >> शिया 2 किल्पस क्ज्ॉिदज गण "7 


० 


८3 ८”, 2५, _ब३' 3, ४७, ८३3३. ०. 
जज पए -+ 7 +॑%क- २ ७. ७. >> ७- > ७-7४ "77 


*:9* , ८४ », 7 
-पॉच>+ 5 


॥ 


३, ८४, 2. 
आम ना अआआिफ * 


का 2 ०4 


रो स्क न 
हि * जज + ताकि ह > सबक. १ “5 ७ ना ढक 7: न आए बग के आयइक हूं के. अल: 
्स ४ ४४४७४ क का ! जा क जो  * जि, ही. कप जो कं 
की * “3७ डा ही < 8४ क$+ 2 ०७ 6० 2 रु े ५ ० * जड़ 20. 2 जज ड 5 2 7 ष्ट 5 भर ५ 5 का की * बज 5 "20 ४6 2 ब्कम्टा 
जप #.. ॥#7#- >>. ह रत ॥.. या के + 4 3. ->+# $ ध्् के असड ० + > ड़ ना चल ड़ ब्कनत 


>>. चर 
ब्ध्प्ट 


०, <7 . ८2 ८३, छा ३ ३ कण 7 
६5 ८६ व्याक व... 5 र +» ८८+ बए आओ हभग्ा 


बजा, 
जन 


ल्‍. ला <“_* 2४% कक, 
८<+-< 2 उ 4 2 -& 


जज , 5, ८का, 
53... ४ ५ - ४ अ+- 


नल >>. “3 *प्ज 5, 
च्छ 7 का ये ३७ ;+<<.. + व 


3, न, ८43. - 
यथा न >> 


हर # 


झा ३ 
कल 
श्द 


११० रामायण 


ते की सक संग्राम, दसरथ के रनवॉकरे ॥॥२४५।॥। 
बथा मरह जनि गाछ बजाद ऋ ग्रनभोदर्कान्ह कि भरम्ध बुताह॥ 
मिख हमारि सनि परम पुनीता & जंगंवा जानह जिय सीता॥ 


४ जगतापता रबवातादह वचारा & भार लाचन दांव लह्ू निहारा ॥ 


चर. 


: सुंदर सुखद सकले-गुन-रासी & ए दोउ वधु संभु-उरजासा॥ 
 सुधासमुट्र समीप बिहाई & सृगजल निरखि मरहु कत पाई ॥ 
: करहु जाइ जा कहूँ जोड़ भावा क हम तो आज जनमफलु पावा ॥ 


अम कांहे भठे भूष अनुराग ऋ रूप अनूप विलोकन लागे॥ 
देखहि सुर नभ चहे विमाना % बरपहि समन करहि कल गाना ॥ 


दोहा--जान सुअवसर सीय तब, पठ३ जनक बोलाई। 
चतुर सली सुंदर सकल, सादर चलों लबाइ।.२४०३६॥। 


सिय सोभा नहिं. जाइ बानी & जगदंबिका रूप-गुन-खानी ॥ « 


उपमा सकल गोह लबधु लागी & प्राकृत-नार-अग- अनुराग! 
मिय वरनिअ तेंहि उपमा देह # कुकत्रि कहाइई अजम को लेई ॥ 


जो पय्तारिय तीय महे सीया % जग अ्यमि जुबति कहाँ कम्रनीया ॥ 


गिरा मर तनुअरध भवानी & रतिग्ातदखित अतनु पांत जानी ॥ ' 


जिप बारुनी बंध प्रिय जेही & कटिश रमासम किमि बंदेंही ॥ 
जां छाव-सधा-ययो-नाध होह & परम-रूप-मय कब्छप मसोई॥ 


; सोभा रज॒ मंदरु सिगारू & म्थं पानिपंकेज निज मारू॥ 
' दोहा-एहि विधि उपज लबच्छि जब, सुंदरता-सुख-मल । 


तदापे सकोीचसमेत कवि, कहहिं सीय सम तल ॥॥२४७॥ 
चर्ठी सड्र ले मखी सयानी ऋ गावति गीत मनोहर बानी॥ 
सोह नवलतनु मंदर सारी % जगतजननि अतुलित छबि भारी ॥ 
भूषपन सकल सुदेस सहाये & अंग अंग रचि सखिन्ह वनाये। 
रंगभूमि जब सिय पगु थारी & देखि रूप मोहे नर नारी॥ 
हरापे मरन्ह दंदभी बजाई #& बराषे प्रसेन अपबछेरा गाई॥ 


पानिमरोज_ सोह जयमाला & अवचट चितये सकझे भुआला॥ | 


सीय चकिताचित रामहि चाहा & भये मोहबस सब नरनाहा॥ 
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बालकाण्ड २१३४. 
मुनिममीप देखे दोडउ भाई &छ लगे टलकि लोचन निधि पाई॥ 
दोहा--गुरु-जन-लछाज समाज वड़, देखि सीय सकचानोी । 

लगी विलोकन सचसिन्ह तन, रखुबीरहि उर आनि ॥२४८॥ 


रामरूप अरु सियछावर देखी & नरनारिन्ह परिहरी निर्मेखी॥ 
सोचहि सकल कहते सकुचाह। #& विधि सन विनय करहि मन माही ॥ | 


हरु विधि बेगि जनकजरसताई & मेति हमार अमि देहि सुहाई।॥ 
बिनु बिचार पने तजि नरनाहू & सीय राम कर करे बियाहृ॥ 
जग भल कहिहि भाव सव काह & हठ कीन्‍्हें अंतह उर दाह॥ 


एहि लालमा मंगन मंत्र लोग & वर साॉवरों जानकी जोग।॥ । 
तब वंदीजन जनक वोलाब & बरदावली कहते चालि आये। ' 


कह नप जाह कहे पन्ने मोरा # चले भाट हिय हरपष ने थोरा॥ 
दोहा-बोले वंदी वर्चनवर, सनह सकल महिपाल 

पन विदेह कर कहहिं हम घुजा उठाइ बिसाल ॥२०६॥ 
नृप-भुज-वलु-बिधु गिवधनु राह & गरुआ कठोर बिदित सब काह ॥ 
रावन बान महाभट भार & देखि सरासन गसवहि सिधार॥ 
सोह पुरारिकोदंदड कणेरा & राजसमाज थाजु जेह तोरा॥ 
त्रिभुवन - जय - समेत चंदेही & विनहि विचार बरे हटि तेहीं॥ 
सुनि पन सकल सूप अमभिलापे & मट मानी अतिसय मन मापे॥ 


! परिकर बाँधि उठे अकलाई & चले हइृष्देवन्ह मिरे नाई॥ 


तमकि ताकि तकि मसिवधन धरहीं & उठह न कोटि भाँति बल करहीं॥ 
जिन्ह के कछ विचार मन माही & चापसमीप महीय ने जाहीं॥ 


! दोहा--तमकि परहिं पन मद नप, उठ ने चलहिं लजा३ ॥। 
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मनह पाई भद-बाहु-वल, आपक आवक गरूआइ ॥। ९५ ०।। _; 


भूष सहसंदस एकहि बारा & लगें उठावन टर न टारा॥ 


; डंगे न संभुसरामन केने & कामीवचेन_ सतीमन जम ॥ 


मंत्र नप भेय्रे जोग उपहासी & जंसे बिन विराग संस्यासी॥ 
कीरति विजय वीरता भारी & चले चापकर वरवंस हारी॥ 
श्रीतत भये हारि हि राजा & वेठ निज निज जाइ ममाजा॥ 
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५ नथन्ह विलोकि जनक अकुलान # बोले वतन रोप जन साने॥ 
/ दीप दीप के औपनि नाना & आये सुनि हम जो पन ठाना॥ 
' ठेव दनुज थारे मनुजमरीरा # बिपुलवीर आये रनभीरा॥ 


/ दोहा-करञऔरि मनोहर विजय वड़ि, कीरति अतिकमनीय ॥। 


'] 

५ पावनिहार विरंचि जन, रचेउ न धनुदमनीय ॥२५१॥ 
/ कहहु काहि यह लामु न भावां & काहु ने संकरवाप चढ़ावा॥ 
६ रहें चढ़ाउव तोगस्ब भाई क तिल भरि भूमि न सके छुड़ाई ॥ 
/ अब जनि कोउ मार्ख मट मानी & वीरबिहीन मही में जानी॥ 
॥ तजह थाम निज-निज-ग्रह जाह & लिखा न बिधि बेदेहिविबाह।॥ 
| सुऊ्त जाई जा पन पारहरऊ &छ कुआर कुश्यार रहठ को करऊे॥ 
» जां जनतेठ बिन भट भुत्रि भाई & तो पन करि होतेएँन हँसाई।॥ 
। जनकवत्ेन सुनि सेव नरनारी & देखि जानकिहि भेग्रे दखारी॥ 
8 माख लपन काटेल भह। भांहें & रपट फरकत नयन रिसोह॥ 
दोहा-कहि न सकत रखु-बीर-डर, लगे वचन जन्‌ वान। 
|... नाइ राम-पद-कमल सिर बोले गिरा प्रमान ॥२५२॥ 
५ रघुबंसिन्ह मह जह कोउ होड़ & तह समाज अस कहे न कोई ॥ 
कही जनक जमे अनुचित बानी & विद्यमान रघु-कुल-मनि जानी॥ 
| सुनहु॒ भानु-कुल-पंकज-आनू & कहों सुभाउ न केछु अभिमानू॥ 
जों तुम्हर अनुसासन पावें & कंदक इवं ब्द्यॉड उठोवें॥ 
७ कोच घट ज़िमि डारों फोरी & सकें मेरे मूलक इवं तोरी॥ 
५ तब प्रतापमहिमा भगवाना & का वापुरों पिनाक पुराना ॥ 
/ नाथ जाने गरम आयस होऊ & कौतुक करें विलोकि हम सोऊ॥ 
| कमलनाल जिमि चाप चढ़ावों & जोजन सत प्रमान ले धाषों॥ / 


१) 


४ दोहा-तोरा हत्रकदर ड़ जिमि, तव प्रताएवल नाथ । " 
| न कर! प्रभु-पद-सपथ, कर न परे घन माथ॥२५३॥ 
५ लपन सकोप बचन जब बोले & डगमगानि महि दिग्गज डोले॥ ५ 


/ सकल लोक संत भूष डेराने & सियहिय हरष जनक सकुचाने॥ ४ 
/ गुरु रघुपाते सब मुनि मन माही & मुदित भये पुनि पुनि पुलकाहीं॥ 


५0 शक है 


०. खत 
>ध> प> 

पं 

पु 

हि 2 

हज री न ०-० ० “य७.4 का. 

ब्घे>गड> बजट १२ बजट धर मर (5२ 
ऐअ 


च्ल्र्च्प्ट 


ब्यू० ० ब्युछ, ९ “पा ०» 0 का सकी 
कल दिए 7०० बज बज 


पलक क्र फच्त 


ब्गाइर 


-क्ज् 


ब्प 
ज्बका 


७: + वश रा » “६ «० ब-5 
६ कि ज 


श्च्च््य्ट्डीग्ू« 


कि जाई 


४५६ 


7. ८3५ _2 हाफ 

>> च्चफ कह चना 
्ब्ध्ाा . अर <.5५ «7 .. 
* ० 3 प्यकण ५ ््य्च्ूःः 


मैप 
हि 


नज-_> 
्‌ > 


रण, ८52, “४ जन 
जम. चचि ७ 
< ५ या 
पक 


बा 


ब्य्क् ० “बदन चका च्चू 
४ ७८: पट (७. हज र्व्ध- 


० डिट> 


! 


१) 
) 


धर 


९॥ 


९॥ 
५ 
९) 
५) 
१) 
| 
९) 
है। 
५ 

४ 
९१ 
हा 
५ 
! 
९) 
५ 
१) 


५-८४ 5 ८-४ ब्८-< 


3 
5 पे लक 


ससिज 
ड़ च्थ- 


| 


लर 


4 
है 
१] 
५ 
३) 


2 दिच्टा ५८६ 


#ा 
उ० है बन हज पलक: >>. स्थान जज 3 नस चयन 


बालकाण्ड ११७ 
सयनहिं रघुपति लपन निवारे & प्रेममम्ेत निकट. बेठारे॥ 
बिस्वामित्र समय सुभ जानी & बोले अवि-मनेह-मय बानी ॥ 
उठहु राम भंजह भवचापा छ मेटहु तात जनकपरितापा ॥ 
स॒नि गुरुबचन चरन सिरु नावा & हरप विपाद ने कट उर आना ॥ 
ठाट भये उठि सहज सुभाये & खाने जबा मसगरॉाज लजाय्रे॥ 
दोहा--उदित उदय-गिरि -मंच पर, रघवबर वालपतंग । 


विगसे संतसरोज सब, हरपे लोचनभृंग ॥॥२५४०॥। 


: नृपन्ह केरि आसा निमि नामी & बचने नखतझवली न प्रकासी॥ 


मानो मांहेप कुमद सकुचान छ कपटी भूष उलके लुकान॥ 
भये बिसोक कोक मसनि देवा & वरपहि समन जनावहि सेत्रा ॥ 
गुरुपद बोदे साहित अनुरागा # राम मुनिनन्‍्ह सन गयस मॉभगा॥ 


सहजहि चले सकल-जग-सामी # मत्त - मंजु केजर - गाभी ॥ 


चलत राम मत्र पुर - नर- नारी & पुछक - प्रूरि - तन भये सुखारी ॥ 
वंदि पितर सब सुकृत सेभारे & जो कछ् पन्‍य प्रभाउ हमार ॥ 
तो सिवधनु सनाल की नाई & तोरहि राम गनेस मगोसाड॥ 


» दोहा-रामहिं प्रेम समेत लखि, सखिन्ह समीप बोलाइ। 


सीतामात सनेहवस, वचन कह बिलखाई ॥२५५॥ 
सखि सब कोत॒क देखनिहारे # जेउठ. कहावत हिते. हमारे॥ 


कोउ न बुझाह कहे नप पाही & पं बालक असि हटठ मल नाहीं॥ ५ 
रावन वान छूथआ नहिं वापा # हारे सकल भूप करि दापा॥ 


सो धनु राज-कुऑर-कर देहीं & वालमराल कि मंदर लेहीं॥ 
भूपसयानप सकल गिरानी # संखि विधिगति कहिजातिनजानी॥ 
गीली चतुर सखी सद वानी & तेजबंत लघु गनिअ न गरानीं॥ 
कह केभज कहें सिंधु अपारा & सोखेउ सजस सकल संसार ॥ 


रबिमंडल देखत लघु टागा & उदय तासु क्रिमुवन-तम भागा॥ 
दोहा-मंत्र परमल3 जासु बस, विधि हरे हर सुर सब । : 


महा-मत्त-गज-राज कह, बस कर अंकुस्त संघ २५ 
काम कुसुम-पनु-सायक लीन्ह & सकलभुवन अपन अरे कानन्‍हे ॥ 


न] 
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) श्श्८ रामायण ! 
: देबि तजिय संसय असम जानी & भंजब धनुष राम सुनु रानी॥ « 
५ स्वीबचन सुनि मह परतीती & मिटा विषाद बढ़ी अतिप्रीती॥ 
£ तव रामहि. बिलोकि बेदेंही & मभय हृदथ विनवति जेहि तेही ॥ ९ 
ह मनहीं मन मनाव अकुलानी & होउ प्रसन्न महेस भवानी ॥ £ 
। करह सुफल आपने सेबकाह & करि हिल हरह चापगरुआई ॥ | 
/ गननायके वर्दायक हवा & आज लगे कोान्हठ तव सवा ॥ 
वार वार स॒ुनि बिनती मोरी & करह चापगरुता अति थोरी॥ 
( रहिा-दाव दवि र<-बर-तन, सर मानव चर धार । ः 
भरे विलोचन प्रेमजल, एलकावली सरीर ॥२५८५७जा। 
£ नीके निरखि नजन भरि सोभा # पिलुपलु सुमिरि बहुरि मन छोभा ॥ £ 
/ झहह तात दास्नहठ ठानी # समुझत नहिं कछु लाभ न हानी ॥ 
सचिव सभय सिख देड न कोई & वुघममाज बड़ अनुचित होई।॥ :' 
/ कहे धनु कुलिमह चाहि कठोरा & कह स्थामल मसदुगात किसोरा॥ ( 
४ विधि केहि भाँति धर उर धीरा छ सिरिस-समन-कन वेधिय हीरा॥ / 
५ सकल सभा के मात भह भोरी & अब मोह संभुचाप-गांते तोरी॥ 5 
/ निजजड़ता लोगन्ह पर डारी # होह हरुअ रथुपतिहि निहारी॥ ६ 
/ आतिपरिताप सीयमन माही & लव॒निमेपष जुगंसय सम जाही।॥ € 


या 
ज्ज्म्मन् ५. 


व, अक 


: दोहा-प्र४6ि चितई पनि चितवमहि, राजन टोचत छोल। ' 


/ खलत मनासज-मीन-जग, उने बिंउ॒मंहल होल॥२५५॥ 
गिराग्नोलिनि मुखपंजक रोकी & प्रगट न लाजनिसा अवलोकी॥ ' 
" लोचनजल रह लोचनकोना & जस परम क्रपन कर सोना॥ £ 
४ सकुची व्याकुलता वांड़े जानो & भार धीरज प्रतात उर आना॥ <& 
४  तेने मन बचने मोर पेन साँचा & रकु-पोक-पढ-संराज क्‍चितु राॉचा॥ ६ 
ती भगवान सकल-उर-बागी ऋ कारहाह मोहि रघुवर के दासी॥ ४ 
जहि के जहि पर सत्य सनेह # सो तेहि मिले ने कछु संदेह ॥ « 


5 “ 


ब्८प 
न क आय रा 


ख्८: न, 


! प्रभुतन चितड प्रेमन ठाना & क्पानिधान राम सव जाना॥ ! 
५ सियहि बिलोकि तकेउ धनु केसे & चितव गरुड लवुब्यालहि जंसे॥ ३ 


५. 2073 
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बालकाण्ड ५१६ 
पुलकि गात बोले वचन, चरन चापि ब्रह्मेह ॥॥२५६॥ 
दामकंजरह कप्ठ थाहं कोला & धरह पराने धार धीर न डोला॥ 
राम चहहि संकरधन तोरा & होहु सजग सुर्ति आयसु मोरा॥ 
चापसमीप रामु जब आये #& नरनारिन्ह सुर सुकृत मनसाये।॥ 
सब कर मसंसय अरु उक्नान्‌ & मंद महापन्ह कर आंमगानू ॥ 
भुगुपति केरि गरय गरुआई #& सुस्मुनि-वसन्‍्ह केरि कंदराई।॥ 
सिय कर सोच जनकपब्वितावा ऋ रानिन्ह कर दारुन-दुख-दावा ॥ 
सेंभुवाप बढ़ बोहित पाई छ लेहे जाई मंत्र संग बनाई॥ 


राम-बाहु-बल-सिधु अपार & वाहत पार नें कोउ कनहारू ॥ + 


दोहा-गम विलोके लोग सब, चित्र लिखे से देखि। 

चितई सीय झषायतन, जानी विकल विसेखि॥२६०९॥ 
देखी बिपुल विकेठ बंदेही & निर्मिष बिहात कलपंसम तेही | 
तृषित वारि विनु जो तन त्यागा & मुए करडई का सुधा लड़ागा॥ 
का वबरपा जब क#्रपी सुखाने & समय चुके पुनि का पलिसाने॥ 
अम जिय जानि जानकी देखी & प्रमु पक जि प्रीति विशेर्शी ॥ 
गुरुहि प्रनाम मन्टिं मन कीन्‍्हा # थतिलायब उठाह घनु लीन्हा॥ 
दमकेउ दामिनि जिमि जब लग & पुनि नम-पनु-मंडल-गम मय ॥ 
लेत चढावत खंबत गाठे & काह ने लखा देख भत्र ठाद ॥ 


 तीह बन राम मय पनु तारा छ भह) भव बन धार कठारा॥ 


छद-भर भुवत वर कंठार रत्र रावबाज ताज भारग लल ॥। 
चिकराह दर्गज डाल माह आह काल क्रम कलमल ॥ 
पुर असुर मात कर कान दान सकल कल [वयारद। ॥ 
कीबड खड३ठ राम तुलमा जयात वंबंध उलारदा॥ 


सोरठा--संकरचाप जहाज, सागर रबर-वाह-बल । 


बट सो सकल समाज, चढ़े जो प्र+महिं मोहवस २६ १॥ 
प्रभु दोउ चापखंड महि डारे & देखि लोग सेव भय सुखारे ॥ 
कीमिकऋूप प्रयोनिधि पावन & प्रेमवारे अवगाह  सुहावन ॥ 


4 ब्ब्क 


राम - रूप - राकस निहारी & वदत बीचि पलकावाल भारी॥ 


) १२० रामायण 


( बाज नभ गहगहे निसाना & देववध नाचहिं करि गाना ॥ 
बरह्मादिक सुर मिद्ध मुनीसा & प्रभुहि प्रमंगहि देहि असीसा ॥ 
0 वरपर्टि सुमन रंग वह माला & गावहि किन्नर गीत रसाला ॥ 
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/ रही भुवन भरि जय जय बानी & पनुप-मंग-घुनि जात ने जानी ॥ ; 


हत्या ०» 
बिता 


» मुदित कहहि जह तहे नर नारी & मभंजेउ राम संमुधनु भारी॥ 
दोहा-बंदी मागंध सूतगन, विरद वदहिं मतिधीर । 
करहिं निछावरि लोग सवहय गय घन मनि चोर ॥२६२॥ 
आाँझि मृदंग मंख महनाई & भरि ठोल दंदभी सुहाई॥ 
बाजहि बह वाजने सुहाये & जह तह जुबातेन मंगल गाय ॥ 
सखिन्दह सहित हरपी सब रानी & सूखत धानु परा जनु पानी ॥ 
जनक लहेउ सुख सोच विहाई # पेरत थके थाह जनु पाई ॥ 
श्रीहत भये भपष धनु टूटे & जेसे दिवस दीपडबि छटे॥ 
मीयसुखंहि बरनिय केहि भाँती & जनु चातकी पा जलसाती ॥ 
रामहि लपन बिलोकत केसे & समिहि चकोरकिसोरकु ज॑ंसे ॥ 
सतानंद तव आयसु दीन्हा & सीता गमन राम पहि कीन्‍्हा॥ 
दोहा--संग सखी सुंदर चंतर, गावहिं मंगलचार । 
गवनी वाल-मराल-गति, सखमा अछ्ु अपार ॥२६३॥। 
४ सखिन्ह मध्य सिय सोहति केसी & वबिगन-मध्य महाद्रवि जंसी ॥ 
४ फेरसरोज जयमाल सुहाई & बिख-विजय-सोभा जनु बाई॥ 
0 तने सकोच. मन परमउलछाह & गृटपेम लाख पर न काह॥ 
जाइ समीप राम छोबि देखी & रहि जनु कुऔरि चिनत्रग्मवरेखी ॥ 
/ चतुर सखी लखि कहा बुझाई & पहिरावह_ जयमाल सुहाई ॥ 
सुनत जुगल कर माल उठाई & प्रेमबिबस पहिराइ न जाई ॥ 
/ सोहत्‌ जन जुगजलज सनाला & ससिहि सभीत देत जयमाला॥ 
गावहिं छबि अवलोकि सहेली & सिय जयमाल रामउर मेली॥ 
» सोरठा-रघुबर उर जयमाल, देखि देव बरपहिं समन । 
/  सकचे सकलम्आल,जन विलोकि रवि कमदगन॥ २ ६४॥ 
पुर अरु व्योम वाजने बाज & खल भये मलिन साधु सब राज ॥ 
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१६ बालकाण्ड १२१ 
सुर किन्नर नर नाग मुनीसा & जय जय जय कहि देहिं असीसा ॥ 
नावहि,. गावहि बिद्वधबधूटी & बार बार कुसमावलि छेटी ॥ 
जह तह बिप्र वेदधुनि करहीं & बंदी बविरदावलि उच्चरही॥ 
महि पातालु नाक जसु व्यापा & राम वरी सिय भंजउ चापा॥ 
करहि. आरती पुर-नर-नारी & देहि नि्यावर वित्त बिसारी ॥ 
सोहति सीय राम के जोरी & बाते संगार मनहें एक टोरी॥ 
मखी कहहि प्रभुपद गह सीता & करत न वरनपरण अतिभीता ॥ 
दोहा-गीतम-तिय-गति सरति करि, नहिं परसति पर पानि । 

मन विहँसे रघ-बंस-मनि, प्रीति अलाकिक जाने ॥२६ ५॥। 
तब मिय देखि भप अभिलापे & कूर कृप्रत मूठ मेने मापषे॥ 
उठि उठि पहिरि सनाह अभागे & जह तह गाल बजावन लागे॥ 
लेह छेंटाय मीय कह कोऊ & धरि बॉवह नृपवालक दोऊ॥ 
तोरे धन चाँड  नहिं मरह & जीवत हमहि कुओरि को वर्ड ॥ 
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जों विदेह कछु करें सहाई & जीतहु समर सहित दोउ भार ॥ । 


साधुभूप. बोले सुनि बानी & राजसमाजहि लाज लजानी॥ 
बलुप्रतापु बीरता बढ़ाई & नाक पिनाकाहे संग सिधाई॥ 
मोह सरता कि अब कहूँ पाई ऋ असिवृधि तो विधि मेंह मलि लाई॥ 
दोहा-देखह रामहिं नयन भरें, तजि हरपा मंद काह । 
लपन-रोप-पावक-प्रवल जानि सलभ जाने होहु ।।२ 


बेनतेयवलि जिमि चह काग & जिमि सम चह नाग-अरि-भाण ॥ 
जिमि चह कंसल अकारन कोही & संत संपदा चहे सिवद्रोदी ॥ 


' लोभी लोलुप कीरति चहई & अकलंकता कि कामी लहड ॥ 
/ हरि-पद-विमुख परमर्गाते चाहा & तस तुम्हार लालच नरनाहा॥ 
कोलाहल स॒ुनि सीय सकानी & सखी लवाइ गह जहे रानी॥ , 


राम सुभाय चल गुरु पाहा छ सयसनहु वरनत मन माहा॥ 


रानिन्ह सहित सोचवस सीया & अब थों विधाहे काह करनीया॥ ' 


भूप बचन सुनि इत उत तकहीं & लपन रामडर बोलि न सकहीं॥ 


५ दोहा--अरुन नयन भ्रकटीकटिल, चितवन नपन्ह सकोप। 
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' जाहि सुमभाय वितवह्ि हिल जानी # मो जाने जनु आह खटावनी॥ 
जनक चहोरि आइ मिरुनावा & सीय बोलाह अनाग केराबा॥ 
। आमिष दीन्ह सखी दरपानी & नेज समाज ले गई सयाना॥ € 
' विस्वामित्र मिले पुनि आई क पद सरोज मेले दोठउ भाई॥ ६ 
; राम लपन दसरथ के होटा & दाखि असोस दोीन्ह भल जोडा॥ 
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१२२ रामायण 
मनहेँ मत्तजजनान निरखि, सिंहकिसोरहि चोप ॥२६७॥ 
खरभर देखि विकेट परनारी & सब मिलि देहि महीपन्ह गारी॥ 
ताह अवमर सुनि मिव-धनु-मंगा # आये भग्र-कुल-कमल-पतंगा॥ 
दोख महीप संकेत सकुताने & बाज झपट जनु लवा लुकान॥ 
गोर सगीर भूति भल्रि श्राजा & मालविसाल अत्रिपुंड बिराजा॥ 
मीस जटा समिवद्न सुहावा & रिमिवस कुक अरुन हो३ह आवा ॥ 
भूकुटीकुटिठ नथन रिसः राते & सहजहूँ चितवत मनहें रिसाते॥ 
वृषभ कंध उर वाह विमाला & चारु जनेठउ माल संगछाला॥ * 
कटि मुनि बेसन तने दुड बोध & धन सर कर कुठार कल कषि॥ 
दाहा-संत बेध करनी काठेन, बरनि न जाई सरूप । 
बरि मनितन जन बीररस, आयेउ जहँ सब सप॥२६८॥ * 

देखत  भगुयति-वेपु कराला & उठ सकल भयजरिकेल मुआझाला॥ £ 
पितुगमेत कहि निज निज नामा & ठगें करन सत्र दंटप्रनाभा॥ 
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रामहि पितह रहे भरि लोचन & रूप अपार मास्मद-मोचन ॥ ६ 
दाहा-बहार विलोके विदेह सन, कहहु काह अति भीर | « 

प्रक्रत जानि अजान जिमि, व्यापेड कोपु सरीर ॥२६६॥। 
ममाचार कि जनक सुनाये & जेहि कारन महीप सब आयगरे॥ ६ 
सुनत बचने तब अनत निहारे & देखे चापखंड माहे डार॥ 
आते रेस बोले बचन कठोर # कह जड़ जनक धनुस केइ तोरा ॥ : 
वंगि देखाउ भृद न ते आजू # उलटों महि जहें लगि तब राजू ॥ ८ 
अतिहर उत्तर देत नप नाहीं & कुटिल भूष हरपे मन माहीं॥ < 
सुर मुनि नाग नगर-नर-नारी & सोचहि सकल आस उर भारी॥ 

पलिताति सीयमहतारी & विधि अब सबरी बात बिगारी ॥ 
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नतु एट्टि काटि कुआर कठोरे & गुरुहि उरिन होतेउ समर थोरे॥ 
' दोहा-गाधिसून कह हृदय होसे, मनिहि हरिअरे सूभ । 
अयमय खांड नं उखमय, अजहु न॑ वकभ अबषमभ ॥। २७५॥। 


/ कहेउ लपन मुनि मील तुम्हारा & को नहिं जान विदित संसारा॥ 
४५३ पितहि उरिन भय नीके & गुरु रिन रहा सोच बड़ जीके॥ , 
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अपकीरति हारे & मारतह पा परिय तुम्हारे॥ 


कोटिकुलिस-सम वचन तुम्हारा # व्यर्थ धरहु धनु बान कुंटारा॥ * 
दोहा--जो विलोकि अनुचित कहेउँ, छमह महाम॒नि धीर ॥ ! 


सनि सरोप भ्रण-बंस-मनि, वोले गिरा गँभीर ॥२७१॥ * 
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: कोमिक सुनह मंद यह बालक & कुटिल कालबस निज-कुल-घालक॥ ;: 
/ भानु - बंस राकेस - कलंकू & निपट निरंकुस अबुध असंक्॥ 

कालकवठ होइहि छने माही & कहों पुकारि खोरि मोहि नाहीं॥ 
८ तुम्ह हट्कहु जां चहह उबारा # कहि प्रताप बल रोष हमारा॥ ४ 
) लपन कहेउ मनि सजस तुम्हारा & तुम्हहि अछत को वरने पारा॥ £ 
अपने मह तुम्ह आपनि करनी & वार अनेक भाँति वह बरनी ॥ 
नहिं संतोष तो पुनि कछु कहह & जनि रिसि रोकि दसह देख सहह ॥ 
बीखती तुम्द धीर अब्योभा & गारी देत ने पावह सोभा॥ 


/ दोहा--समूर समर करनी करहिं, कहि ने जनावहिं आए । 


विद्यमान रिए पाह रन, कायर करहिं प्रलापु ॥२७७॥ 
५ तुम्ह तो काल हॉक जनु लावा & बार बार मोहि लागि बोलावा ॥ 
सुनत लपन के वचन कठोरा & परसु सुधार घरेठ कर घोरा॥ 
अब जनि देड़ें दोप मोहि लोगू & कटु॒बादी बालक बंधजोगू॥ 
बाल विलोकि वहुत में बाँचा & अब यह मरनहार भा साँचा॥ 
कीमिक कहा छामिश अपराध & बाल-दोप-गुन गनहि न साथू॥ 
कुठार में अकरनकोही & आगे अपराधी मगुरुढ़ोही ॥ 
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अवब आनिशग्य व्यवहरिया बोली & तुरत देउ में थेली खोली ॥ 
साने कटठुबचन कुठार खुधारा & हाय हाय सब सभा पुकारा ॥ 
भगबर परसु दखावह मोह & बिग्र बिचारें बचनचों नृपद्रोर्टी॥ 
मिले न कबहें सुभट रन गाठ & द्विज देवता घरहि के वाहे॥ 
अनुचित कहि सब लोग पुकारे & रघुपति सेनहिं लपन निवारे ॥ 
दोहा-लपनउतर आहतिसरिस ,भ्रस-बर-कोप कृसान । 

बदत देखि जलसम वचन, वोले रच-केल-भान ।।२७६।। 
नाथ करह वालक पर बछोह & सूध दधमुख करिय न कोह़॥ 
जों पे प्रभुप्रभाई कछ जाना # तो कि वराबारे करत अयाना ॥ 
जों लरिका कछ अचगरि करहीं & गुरु पित मातु मोद मन भरहीं॥ 
करिय कृपा सिसु सेवकु जानी & तुम्हसम सील धीर मुनि ज्ञानी ॥ 
रामबचन स॒ुनि कछुक जुड़ाने & कहि कल लपन बहरि मुसुकाने ॥ 
टेसत देखि नखामेस् रेस व्यापी & राम तोर श्राता बढ़ पावी॥ 
गोर सरीर स्थाम मेने माही & काल - कूट-मुख पयमुख नाहीं ॥ 
सहज टेट अनुहर न तोहीं & नीच मीचसम देख न मोही॥ 


दोहा-लपन कहेउ हँसि सनह शान, क्रीप पाप कर मल । 
जेहि बसजन अनचित करहिं, होहि बिस्वप्रतिकःल ॥२७ ७ 


में तुम्हारा अनुचर मुनिराया & परिहरि कोप करिअ अब दाया॥ 
ट॒य चाप नहिं जुरहि रिसाने & बेठिअ होइहहिं पाय पिराने ॥ 
जों अतिप्रिय तो करिअ उपाई & जोरिग्व कीउ बड़ गुनी बोलाइ३॥ 
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थर थर काँपहि पुर-नर-नारी & छोट कुभार खोट बड़ भारी॥ 
भगुपति सुनि सुनि निर्भय वानी & रिस तन जरे होह वलहानी॥ 


बोले रामहि देह निहोरा # वो विचारि वंधु लघु तोरा॥ 
$ मन मलीन तनु सुंदर केसे & विप-रस-मरा कनकघंट जसे॥ 
५ दोहा-सनि लल्लिमन विहँसे बहुरि, नन तरेरे राम । 

/ गुरु समीप गवने सकचि, परिहरि वानी वाम ॥२७८॥ 
 अतिबिनीत भृदु सीतल बानी & बोले राम जोरि जगपानी॥ 
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सुनह नाथ तुम्ह महज सुजाना & बालकबचन करिअ नहीं काना ॥ 
बररे बालक एक स॒भाऊ & इन्हहिं न संत विदषहिं काऊ॥ 
तेहि नाहीं कछ काज ज्िगारा & अपराधी में नाथ तुम्हारा॥ 
क्पा कोप वध बंध गोसाह & मो पर करिअ दास की नाई ॥ 
कटिश्रि वेगि जेहि बिधि रिमि जाई & मुनिनायक सोह करों उपाई।॥ 
कह मुनि राम जाइ रिस केसे & अजहेँ अनुज तव वितव अनेसे॥ 
एहि के कंठ कुठार न दीन्हा & तो में काह कोप करि कीन्हा॥ 


दोहा-गर्भ सवहिं अवनिपरवेनि, सनि कठारगति घोर । 


परस अछत देखेउँ जियत, बेरी भपकिसोर ।॥२७६॥ 
वहे न हाथ दहे रिस छाती & भा कुठर कुठित नृपधाती॥ 
भगयेउ बाम विधि फिरेउ सुभाऊ & मोरे हृदय कृपा कृति काऊ॥ 
आजु देव दुख दुसह सहावा # सुनि सोमित्र बहुरि सिरु नावा॥ 
बाउकपा मूरति अनुकूला & बोलत बचन झरत जनु फूला॥ 
जों पे कृपा जरहिं मुनि गाता & क्रोध भग्रे तनु राखु बिधाता॥ 
देख जनक हठि बालक एहू & कीन्ह चहत जड़ जमपुर गेहू॥ 
वेंगि करह किन ग्ाखिन ओटा & देखते बछोट खोट नपढोटा॥ 
बिहेसे लपन कहा मुनि पाहीं & मूँदे आँखि कतहूँ कोउ नाहीं॥ 


दोहा-परसराम तब राम प्रति, बोले उर अति क्रोध । 
संभुसरासन तोरि सठ, करसि हमार प्रवोध ॥२८०।॥। 


बंधु कहे कटु संगत तोरे & तू छल बिनय करमसि कर जोरे ॥ 
करु परितोष मोर संग्रामा & नाहिंत छाँड़ कहाउब रामा॥ 
छल तजि करहि समर सिवद्रोही & बंधुसहित न त मारों तोही॥ 
भूगुपति वकहि कुठार उठाये & मन मुसुकाहि राम सिरु नाए॥ 


गुनहु लपन कर हम पर रोबू & कतहूँ सुधाइहु तें बढ़ दोषू॥ 
टंदू जाने बंदइई सब काहू & बक्र चंट्रमाहे ग्रसे न राहु॥ 
राम कहेउ रिस तजिअ मुनीसा & कर कुठार आगे यह सीसा॥ 


जेहि रिस जाइ करिअ सोइ स्वामी & मोहि जानिग्र आपन अनुगामी ॥ 
दोहा--प्रभु सेवकहिं समरू कस, तजह बिप्रवर रोस। 
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बेष बिलोक कहेसि कछ, बालकह नहिं दोस॥२८१॥ 
देखि कुठार्‌ - बान ४५ धनु - धारी & भट्ट लरिकहि रिस बीरु बिचारी ॥ 
नामु जान पे तुम्हहिं न चीन्हा & बंससुभाय उतरु तेह दीन्हा॥ 
/ जो तुम्ह अवतेहु मुनि की नाई & पदरज सिर मिसु धरत गोसाई'॥ 
॥ छम्ह चूक अनजानत केरी & चहिआ॒ बिप्ररर कृपा घनेरी॥ 
॥ हमहिं तुम्हहिं सरबरि कस नाथा & कहहु न्‌ कहाँ चरन कहें माथा॥ 
/ राम मात्र लघु नाम हमारा & परसुसहित बढ़ नाम तुम्हारा॥ 
॥ देव एकगुन धनुष हमारे & नवगुन॒ परम पुनीत तुम्हारे॥ 
॥ सब प्रकार हम तुम्ह सन हारे & छमहु बिप्र अपराध हमारे॥ 
/ दोहा-बार बार मुनि विप्रबर, कहा राम सन राम । 


बोले भ्ग॒पति सरुष हँसि, तहेँ बंधुसम बाम ॥२८२॥। 


आल 2 कट 


कज््क्न 


अप गज 


$ निपट॒हि द्विज करि जानहि मोही # में जस बिप्र सुनावों तोही॥ 
$ चाप खुवा सर आहति जानू & कोपु मोर अतिधोर कृसानू॥ 


! समिध सेन चतुरंग सुहाई & महामहीप भये पसु आई॥ 
। ' में यह परसु काटि बलि दीन्हे & समरजग्य जग कोटिक कीन्हे॥ 
मोर प्रभाउ बिदित नहीं तोरे & बोलसि निदरि बिप्र के भोरे॥ 

भंजेउ चापु दापु बड़ बाढ़ & अहमिति मनहें जीति जग ठाढा ॥ 
राम कहा मुनि कहहु बिचारी & रिस अति बड़ि लघु चूक हमारी ॥ 
छुवतहि टूक पिनाक पुराना में केहि हेतु करों अभिमाना॥ 
। दोहा--जां हम निदर॒हिं बिप्र बदि, सत्य सुनह भ्रशनाथ। 
तो अस को जग सुभट जेहि, मयबस नावहि माथ ॥२८३॥ 
* देव दनुज भूषति भट नाना & समबल अधिक होठ बलवाना॥ 
/ जों रन हमहिं प्रचारे कोऊ & लरहिं सुखेन काल किन होऊ॥ 
। उत्रिय तनु धरि समर सकाना # कुलकलंक तेहि पाँवर जाना॥ 
$ कहों सुभाउ न कुलहि प्रसंसी & कालहु इरहिं न रन रघुबंसी ॥ 


| 
है! के 


ब्य्स्ध्च््पय्ब्स्प्डडीीविस्ा 5 


( सु निमदृबचन गढ़ रधुपति के & उधरे सु परसुधर-मति के॥ 
राम रमापति कर धनु लेह & खेंचह मिटे मोर संदेह ॥ 
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/ भिप्रबंस के असि प्रभुताई # अभय होह जौ तुम्हहिं डेराई॥ , 
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२ रामायण . 
देत चाप आपुदि चलि गयेऊ & परसुराम मन विसमय भयेऊ ॥ 
दोहा--जाना रामप्रम'उ तब, पलक प्रफुल्लित गात । 
जोरि पानि वीले बचन, हृदय न प्रेम समात ॥२८४॥।। 
जय रघुबंस - बनज - वन - भानू & गहन-दनुज-कुल-दहन क्रमानू॥ 
जय सुर-विप्र - पनु - हित -कारी & जय मद-मोह-कोह-भ्रम-हारी ॥ 
विनय-मील - करुना - गुन - सागर & जयति बचनरचना अतिनागर ॥ 
सेवकसुखद सुभग सव अंगा & जय मरीरठाबे कोव्यनंगा॥ 
करों काह मुख एक प्रसंसा & जय महेस - मन - मानस - हंसा ॥ 
अनुचित बहत कहेठ अज्ञाता & लमह लमामंदिर दोउ भांता ॥ 
कहि जय जय जय रघु-कुल-केतू & भगुपति गये बनहि तप हेतू॥ 
ग्पभय सकल महीप डेराने & जहेँ तहे कायर गवहिं पराने॥ 
दोहा-देवन दीन्ही हंद़भी, प्रभु पर बरवहिं फ़ूछ । 
हरपे पुर-नर-नारि सब, मिटा मोहमय सूल ॥र८ण॥। 
गति गहगहे बाजने बाजे & संधि मनोहर मंगल साजे॥ 
जूथ जूथ भिलि सुमुखि सनयनी & करहि गान कल कोकिलवयनी ॥ 
सख विदेह कर बरनि ने जाई & जनमदरिद्र मनहें निधि पाह़॥ 
विगतत्राम भहन्‍ सीय मसखारी 89 जन बिधु उदय चकोरकुमारी॥ 
जनक कीन्ह कोमिकहि प्रनामा # प्रभप्रसाद धनु भंजेउ रामा॥ 
। मोहि ऋतकृत्य कीन्ह दुहूँ भाई & अब जो उचित सो कहिअ गोसाइ ॥ 
/ कह मुनि सनु नरनाथ प्रबीना & रहा बिबाह  चापआधीना॥ 
४ टूटलत ही धनु भग्ेउ बिवाहू & सुर नर नाग बिदित सबकाहू।॥ 
/ दोहा-तदपि जाइ तुम्ह करह अब, जथा-बंस-व्यवहारु । 
५ वृमि बिप्र कल रुडय॒रु, बेदबिदित आचारू ॥२८३॥ 
| दत अवध पुर पथह जाई & आनहिं दृप दमसरथाहि बोलाइ॥ 
५ मुदित राउ कहि भलेहि कृपाला & पटठये दत बोलि तेहि काला॥ 
/ बहुरि महाजन सकल बोलाये & आह सबन्हि सादर मिरु नाये॥ 
/ हाट बाट मंदिर सरासा & नगर संवोरह वचारिह पासा॥ . 
हराषे चले निज निज गृह आये & पुनि परिचारक बॉलि पठाये॥ : 
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रचह॒बिचित्र बितान बनाई & सिर धरि बचन चले सचुपाई॥ 
पठये बोलि गुनो तिन्‍्ह नाना & जे बितान-बिधि-कुमल सुताना॥ 
बविधिहि बंदि तिन्‍्ह कीन्ह अरंभा & बिरचे कनककदलि के खंभा॥ 
दोहा-हरितमनिन्ह के पत्र फल, पढुमराग के फ़ल । 

रचना देखि बिचित्र अति, मन बिरंचि कर मल ॥२८»॥। 
वेनु हरित-पनि-मय सब कीन्‍्हे & सरल सपरन परहि नहिं चीन्‍न्हे॥ 
कनककलित अधहिवलि बनाई & लखि तहिं परे सपरन मसहाई।॥ 
तेहि के रखचि पत्र बंध वनाये & बिच बिच स॒ुकुता दाम सूंहाये।॥ 


मानिक मरकत कुलिस पिरोजा & चेरि कोरि पवि रचे मरोजा॥ 
किये भ्रंग बहरंग बिहंगा & गंजहि कृजहि.. पवनप्रमंगा ॥ 


सरप्रतिमा खंभन्हि गहि काढी & मंगलद्रब्य लिये सब ठाढठी॥ 


चोके भाँति अनेक पुराई & सिपर-मनि-मय सहज महाई॥ 
दोहा-सोरभप्लव खुभग सुठि, किये नील-मनि-फोरि। 


. हेमबोरु मरकत घवरि, लसत पाटमय डोरि ॥२८८॥ 
रे रुविर वर बंदनवारे # मनहें मनोभवर फंद सराग॥ 
मंगल कलस अनेक बनाये & 'वजपताक पट चेंवर मगहाये॥ 
दीप मनोहर मनिमय नाना & जाइ न बरने विचित्र विताना॥ 
जेहि मंडप दलहिनि बेंदेही & सो बरने अस मति कबि केही॥ 
दूलह राम रूप-गुन-सागर & सो बितान तिहेँलोक उजागर॥ 
जनकभमवन के सोभा जेसी & ग्रह ग्रह प्रति पुर देखिय तेसी॥ 
जहि तिरहति तेहि समय निहारी & तेहि लघु लगत भुवन दस जारी ॥ 
जी संपदा नीचग्रह सोहा & सो बिलोकि सरनायक मोहा॥ 


दोहा-बस नगर जेहि लब्छि करि, कपट नारि बर बेपु। 
.. पेहि पुर के सोभा कहते, सकृचहिं सादर सेप ॥२८५॥ 
पहुंचे दृत रामपुर पावन & हरपे नगर बिलोकि सुहावन॥ 
भूपद्वार तिन्ह) खबर जनाई # दसरथ नप सुनि लिये बोलाई॥ 
करि प्रनाम॒॒ तिनन्‍्ह पाती दीन्ही & मुदित महीप आपु उठि लीन्ही ॥ 
बारि बिलोचन बॉँचत पाती & पुलक गात आई भरि छाती॥ 
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$ राम लपन उर कर वर चीटठी & रहि गये कहत न खाटी मीठी ॥ 
॥ पुनि धरि धीर पत्रिका बॉबी क# हरपी सभा बात सुनि साँची॥ ९ 
$ खेलत रहे तहाँ सुधि पाई & आये सरत सहित हिल भाहई॥ ९ 
/ पूछत अतिसनेह सकुचाई & तात कहाँ तें पाती आई॥ 
/ दोहा-कसल प्रानप्रिय बंध दीउ, अहहिं कहह केहे देस। 


५ सान सनहसान बचने, वाची वहर नरेस ॥। २€०॥ 
सान पाती पुलक दोउ श्राता & गधक सनह समात न गाता ॥ 
. प्रीति पुनीत भरत के देखी & सकलसभा सुख लहेउ विमेखी ॥ 
तंब तप देते निकेट बंठारे & मधुर मनोहर बचन उचारे ॥ 
भेया कहह कुमल दोउ बारे & तुम्ह नीके निजनयन निहारे॥ 
स्थामल गोर धर पनुभाथा #& बय किसोर कौसिकमान साथा ॥ 
पहिचानह तुम्ह कहह सुभाऊ & प्रेमबिबस पुनि पुनि कह राऊ॥ 
जा दिन तें म॒नि गये लेवाई & तब तें आज साँबि सुधि पाई॥ 
कहह विदेह केश विधि जाने के सुनि प्रिय बचने दल मसुकाने॥ 
दोहा-सनह मही-पति-मकट-सनि, तम्ह सम धन्य न कोउ। 
राम लपन जिन्हे के तनय, विस्वविमृषन दोउ ॥२६१॥ 
पूडन जोग न तनय तुम्हारे # पुरुपसिंह तिहँ पुर उजियारे॥ 
जिन के जस प्रताप के आगे & से मर्लान रबि सीतल लागे॥ 
तिनन्‍्ह कह कहिअ नाथ किमि चीन्हे ७ देखिञ्र रति कि दीप कर लीन्हे॥ 
सीयसघयंत्र शेष अनेका & सिमिटे खुभट एक तें एका॥ 
संभुमरासन काहे ने थारा & हारे सकल बीर बरियारा॥ 
नि लोक मह जे भट मानी & सब के सकति संभुधनु भानी ॥ 
। मेके उठाई सरासर मेरे & मोउ हिय हारि गयेउ करि फेर ॥ 
$ जेहि कौठुक सिवसेछ उठावा & सोउ तेहि श्रमा पराभव पावा॥ 
दोहा-तहा राम रघुजबंस-मनि, सुनिअ महामहिपाल। 


/  भंजैउ चाप प्रयास बिन्ु,जिमि गज पंकजनाल ॥२€२॥ 
» माने सरोप भ्गुनायक आगे & बहुत भाँति तिन्ह आँखि देखाये ॥ 
0 देखि रामबलु निजधन दीन्हा & करि वह विनय गवन बन कीन्हा ॥ 
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। राजन राम अतुलबल जेसे & तेजनिधान लपन पुनि तेसे॥ 
॥ कंपहिं भूप॑ बिलोकत जा के & जिमि गज हरिकिसोर के ताके॥ 
देव देखि तव बालक दोऊ & अब न जाँखि तर ग्रवत को॥॥ 
) दत - बचन - रचना प्रिय लागी & प्रेम - प्रताप - वीर - रस - पागी ॥ 
0 समासमेत राउ अनुरागे & दृतन्ह देन निद्ावरि लागे॥ 
| कहि अनीति ते मेंदहि काना & धरम बिचारि सबहि सख माना॥ 


/ दोहा-तब उठि भप बसिष्ठ कहँ, दीन्हि पत्रिका जाइ। 
४ कथा सनाई गुरुहि सब, सादर द्त बोलाइ ॥२६९३॥ 
| 
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॥ सुनि बोले गुरु अति सुख पाई & पुन्यपुरुप कहें महि संख छाई ॥ 
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( तुम्ह गुरु -विप्न -पनु -सुर - सेबी & तसि पुनीत कीसल्या देबी॥ 
॥! 


सकती तुम्हे समान जग माही & भयेउ न है कोउ होनेउ नाहीं॥ ' 


$ तुम्ह तें अधिक पुन्य बड़ का के & राजन राम-सरिस खुत जा के॥ 


बीर विनीत धरम -बत - धारी & गुनतागर वर बालक चारी॥ 
तम्ह कह सबकाल कल्याना & सजह वरात बजाइ निमाना॥ 
दोहा-चलहु बेगि से ग्ुर्बचन, भलेहि नाथ सिर नाइ। 

भपति गवने भवन तब, द्रतन्‍न्ह बास देवाई ॥२६९४०॥ 
राजा सब रनिबास वोलाई & जनकपत्रिका बॉचि सुनाई ॥ 
स॒नि संदेह सकल हरपानि & अपरकथा सब भूषप. बखानी॥ 
$ प्रेमप्रफश्लित राजहि. रानी & मनहेँ मिखिनि सनि वारिदिवानी ॥ 
» मदित असीस दाहे गुरुनारों  थांते - आनंद - मगन महतारी ॥ 
» लेहिं परसपर अतिप्रिय पाती & हृदय लगाह जुड़ावहे छाती ॥ 
» राम लपन के कीरति करनी & बार्‌हिं वार भूषधर बरनी॥ 
५ मुनिप्रसाद कहि द्वार सिधाये & रानिन्ह तब महिदेव बोलाये॥ 
' दिये. दान आनंदसमेता & चले बिप्रवबर आमेपष दता॥ 


। सोरठा--जाचक लिये हँकारि, दीन्हि निकावरि कोटि विधि। 
! चिरजीवह सत चारि, चक्रबति दसरत्थ के ॥२९५॥ 


/ तिमि सुख संपति बिनहि बोलाये & घरमसील पहि जाहिं मुभाये॥ 
र्‌ 
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५॥ 


न्जय ” 4<:-+-< 


ह ७. “गत महा अाऋ, कक 
कह सम -श्प्ता 2" &<+%# हु #णह क-+> सह 8 कि . जी 2, 4० ५ ७ कल ८ "७ जा, भक्त &५ बह 5 
/ ५ ५८४७ 5 शौक १ द मद चर + न 


$< 
क्ख्क 


जिमि सरिता सागर मह जाहीं & जद्यापे ताहि कामना नाहीं॥ | 
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(| १३२ रामायण । 
/१ ीशीमक न मा दर | 
५ कहत चले पहर पट नाना & हरोप हने गहगह निसाना॥ ; 
/ समाचार सत्र लोगन्ह पाये & लागे घर घर होन बधाये॥ ' 
॥॥ । 


भवन वारि दस भरा उब्ाह & जनक - सुता - रघुबीर - विवाह ॥ 
पुनि सुभ कथा लोग अनुराग & मग ग्रह गली सवॉरन लागे॥ 
$ जद्यपि अवध संदेव सुहावनि & रामपुरी मंगलमय पावनि॥ 
/ तदपि प्रीति के रीति सुहाई & मंगलरचना _ रची बनाई॥ 
) ध्वज पताक पट चामर चारू & छावा परमविचित्र बजारू॥ 
$ कनककलस तोरन मनिजाला # हरद दब दकि अच्छत माला॥ 
 दोहा-मंगलमय निज-निज-मवन, लोगन्ह रचे बनाई। 
/ वीथी सीची चत्रसम, चौके चारु पराइ ॥२€६॥ 
॥ जह तहाँ जूथ जूथ मिलि भामिनि & सजि नवत्त्त सकल-दति-दामिनि ॥ 
॥ विधुवदनी संग - मावक - ठोचनि & निजसरूप रति-प्रान-विभोवनि ॥ 
/ गावहिं. मंगल मंजुल बानी & सुनि कलख कलकंठ लजानी॥ 
५ भूपमवन किमि जाई बखाना & विखब्िमोहन रचेउ विताना॥ 
! मंगलद्रब्य मनोहर नाना & राजत वाजत विपुल निसाना॥ 
४ कतहू बिरद बंदी उचरहीं # कतहूँ बेदधुनि भूसर करहीं॥ 
/ गावहि सुदरि मंगलगीता & लेइ लेइ नाम राम अरु मीता॥ 
। बहुत उद्याहु भवन अति थोरा & मानह उम्गि चला चहुँ ओरा॥ 
» दोहा-सोभा दसरथ भवन क,को कवि वरने पार । 

! जहाँ सकल-सुर-सीस-मनि,राम लीन्ह अवतार ॥२€७॥ 
/ भूप भरत पुनि लिये बोलाई छ हय गय स्यंदन साजहु जाई॥ 
(५ चैलहु वगि रघुत्रीर - बराता & सुनत पुलक प्ररे दोउ श्राता॥ 
४ भरत सकल साहनी बोलाये & आयसु दीन्ह मुदित उठि धाये॥ 
$ रवि रुचि जीन तुरग तिन्‍्ह माजे # वरन बरन बरबाजि बिराजे॥ 
॥ सुभग सकल सुटठि चंचल करनी & अय इव जरत धरत पग धरनी॥ 
५ नाना जाति न जाहि बखाने # निदरि पवन जनु चहत उड़ाने ॥ 
" तिन्‍्ह सब छेल भये असवारा & भरतसरिस बय राजकुमारा॥ 
४ सेब सुंदर सब भूपनपथारी & कर सरचाप तून कटि भारी॥ 
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बालकाण्ड १३३ |! 
दोहा-छरे छबीले छल सब, भर सजान नवीन । ' 


जुग-पद-चर असवार प्रति, जे असि-कला-प्रबीन ॥२६८॥ 
बाँध बिरद बीर  रनगाठदे & निकसि भये पुर वाहिर ठादे॥ ४ 
फेरहि चतुर तुरग गति नाना & हरप्टि सुनि सनि पनव निसाना ॥ : 
रथ सारथिन्ह विचित्र बनाये # बज पताक मनि भूषन लाये॥ 
चवर चारु किकिनि धनि करहीं # मान - जान - मसोभा अपहरहीं ॥ 
स्यामकरन अगांनित हये होते & ते तिन्ह रथन्ह साराथन्ह जोते ॥ 
सुंदर सकल अलंकृत सोहे & जिन्हहिं विलोकत मुनिमन मोहे ॥ 
/ जे जल चलहिं थलहि की नाई क& टाप न बड़ वेग अधिकाई॥ 
। अख्र सख्र सव साज बनाई & रथी सारथिन्ह लिये बोलाई।॥ 
दोहा-चहि चह़ि रथ बाहिर नगर, लागी जरन बरात । 

होत सग॒न सुंदर सवन्हि, जी जेहि कारज जात ॥२€६॥ 
£ कलित करिवरन्हि परी अँबारी & कहि न जाइ जेहि भाँति सवाँरी ॥ 
' चले मत्तगज घंट बिराजी & मनहेँ सुभग सावन-धन-राजी ॥ 
७४ बाहन अपर अनकबिधाना & सित्रिका सुभग सुखासन जाना॥ 
तिन्ह चढ़ि चले ब्िप्र-बर-बंदा & जनु तनु धरे सकल-खति-छंदा॥ 
मागध सत बंदि गुनगायक & चले जान चढि जो जेहि लायक ॥ 
बमर ऊंट वृषभ बह जाती & चले वस्तु भारे अगानेत भाँती॥ 
कोटिन्ह कार्वेरि चले कहारा % विविधबस्तु को बरने पारा॥ 
चले सकल - सेवक - समुदाई & निज-निज-साधु-समाजु बनाई ॥ 
दोहा-सब के उर नर हरप, पूरित पलक सरीर । 

कबहि देखिबइ नयनभार, रामलपन दोउ वीर ॥॥३० ०॥ 
गरजहिं गज घंटाघुनि घोरा # रथरव्र बाजिहिस चहेँ ओरा॥ 
नेदरि घनहिं घ॒म्मरहिं निमाना & निज पराह कल्लु सुनिश्चव न काना ॥ 
महाभीर भूषति के द्वारे & र्ज होइ जाह पषान पबार॥ 
चढ़ी अटारिन्ह देखहि नारी # लिये आरती मंगलथारों॥ 
गावहि गीत मनोहर नाना & अतिआनंद न जाह बखाना॥ 
/ तब सुमंत्र दुइ स्थंदन साजी & जोते रबि - हय - निंदक बाजी॥ 
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! १३४ रामायण 


: दोउ रथ रुचिर भूष पहि आने & नहिं सारद पहि जाहि बखाने॥ 
५ राजसमाज एक रथ साजा & दसर  तेजपुंज अतिगश्राजा ॥ 


: दोहा-तेहि रथ रुचिर बसिष्ठ कहँ, हरपि चढ़ाई नरेसु । 
/ आपु चदेउ स्यंदन सुमिरि, हर गुरु गारि गनेसु ॥३०१॥ 
$ सहित बसि& सोह नप केसे & सुरगुरुसमंग. पुरंदर  जेसे॥ 
: करि कुलरीति वेदबिधि राउ & देखि सबहि सब भाँति बनाऊ ॥ 
॥ सुमिरि राम गुरुआयसु पाई & चले महीपति संख बजाई॥ 
हरपे विबुध बिलोकि बराता & वरखहिं सुमन सु-मंगल-दाता ॥ 
भयेठ कोलाहल हय गय गाज & व्योम बरात बाजने बाज॥ 
सर नर नाग सुमंगल गाई & सरस राग बाजहि सहनाई ॥ 
घंस-धरि-घुनि बरनि न जाहीं & सरव करहि पायक फहराहीं॥ 
करदि बिदपक कोतुक नाना & हासकुसल कलगान सुजाना॥ 


दोहा--तरग नचावहिं कर बर, अकनि मृदंग निसान । 
नागर नट चितवहिं चकित, डगहि न ताल बे घान॥३०२॥। 
बने न बरनत बनी वराता & होहि सगुन सुंदर सुभदाता॥ 
चारा चापु थाम दिसि लेई & मनहें सकल मंगल कहि देई।॥ 
दाहिन काग सुखेत खुहावा & नकुलदरस सब काह पावा॥ 
सानुकूल बह त्िविध बयारी & सधट सवाल गाव बरनारी॥ 
" लोवा फिर फिरि दरस देखावा & सुरभी सनमख सिस॒हि पियावा ॥ 
म्रगमाला फिरि दाहिनि आई & मंगलगन जनु दीन्ह देखाई। 
खेमकरी कह लेम बिसेखी & स्थामा बाम सुतरु पर देखी॥ 
सनमुख आयेउ दाध अरु मीना & करपुस्तक देह बबेप्र प्रवीना॥ 
दोहा-मंगलमय कल्यानमय, अभिमत-फल-दातार ।../ 
जनु सब सांचे होन हित, भये सरुन एक बार ॥३०३॥। ' 
/ भाल सुन सुगम सब ताक & सम्रुन ब्रह्म खुद सुत जाक॥ 
५ रामसारेस वर दुलाहेनि सीता & समधी दसरथ जनक पुनीता ॥ 


| सुनि अस व्याह सगुन सब नाचे & अब कीन्‍न्हे बिरंबि हम साचे॥ ! 
( एहि बिधि कीन्ह बरात पयाना & हय गय गाजहिं हने निसाना॥ ४ 
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बालकाण्ड १३५ 


आवत जानि भानु - कुल - केव & मसरितन्हि जनक वंधाये समेत ॥ 
बीच बीच बरबास बनाये & सर - पुर - सरिस संपदा छाये ॥ 
असन सयन बर वन मसहाये & पोवहि सब निज निज मन भागे॥ 
नित नूतन मल ठखि अनुकले # सकल वरातिन्ह मंदिर भूले॥ 
दोहा--आवत जानि वरातवर, सांने गहगहे निसान । 


साज गज रथ पदचर तरग, लन चज अगवान ॥३९४॥। 


कनककलम भरे कोपर थारा & भाजन ललित अनकृप्रकारा।॥ ' 


/श४ 5 


भरे संधासम सब पकवाने % भाँति भाँति नहिं जाहि बखाने ॥ 
फूल अनेक बरबस्त सहाई क हरपि भेंट हित भूष पढठाई॥ 
भूपन वेसन्‌ महामनि नाना & खग संग हथ गय बहबिधि जाना ॥ 
मंगल संगुन सुगंध खसुहाय # बहुत भाँति महिपाल पठोय॥ 
दधि चिउरा उपहार अपारा & मारि भारि कावरि चले कहारा ॥ 
अगवानन्ह जब दीखि बराता & उर झानंद पुलक भर गाता॥ 
देखि बनाव सहित अगवाना % मुदित बरातिन्ह हने निमाना॥ 


दोहा--हरपि परसपर मिलनहित, कछक चले वमेल 

जन आनबव्समद्र हुई, मत (ह|३ सबल ॥३९५।। 
बरपि समन सरसंदरि गावहि & मुदित देव दंदभी बजावहिं॥ 
बसस्‍्तु सकल राखी वप आगे &छ विनय कीन्हि तिन्ह अति अनुराग॥ 
प्रेमसमेत राय सव लीन्हां & भह वकृसीस जाचकन्हि दीन्‍्हा॥ 
करि प्रजा मान्यता बढ़ाई & जनवासे कहे चले लेवाड़ ॥ 


बन विचित्र पाँवड़े परही क देखि धनद पममद परिहरही॥ ६ 
, अतिसुंदर दीन्हेठउ जनवासा & जह सब कहें सव भौति सुपासा ॥ 


जानी सिय बरात पुर आई & कछु निज महिमा प्रगटि जनाई ॥ 
हृदय समिरि सब सिद्धि बोलाई & भपपहनई करन पठाई ॥ 


दोहा-सिधि सब सियआयस अकनि, गई जहाँ जनवास । 


लिये संपदा सकलसख, सु॒र-पर-भोग-विल्यास ॥३० ६॥। 
निजनिज बास जिलेकि बराती & मरसख सकल मलभ गव भाँता ॥ 


बिभवभेद कछु कोउ ने जाना & सेकल जनक कर करें बखाना॥ , 
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॥ हे 
५ *र६ रामायण $ 
/ सियमहिमा रघुनायक जानी & हरपे हृदय हेतु पहिचानी॥ ' 
! पितुआगमन सुनत दोउ भाई & हृदय न अति आनंद अमाई॥ / 
$ सकुचन्ह कहि न सकत गुरुपाही & पितु-दरसन-लालच मनु माही ॥ / 
£ बिस्वामित्र बिनय बड़ि देखी # उपजा उर संतोष बिसेखी॥ / 
/ हरापि वंधु दोउ हृदय लगाये & पुलक अंग अंबक जल बछाये॥ ! 


की 


० अट3 


/ चले जहाँ दसरथ जनवासे & मनहूँ सरोवर तकेउ पियासे ॥ « 
६ दीहा-भूष विलोके जबहिं मुनि, आवत खुतन्ह समेत |, 


न्द्ज्ी वर 


 उठेउ हरपि खुखसिंध महूँ, चले थाह सी लेत ॥३०७॥; 
* मुनिहिं दंदवत कीन्ह महीसा & बार बार पदरज धरि सीसा॥ ! 
कोसिक राउ लिये उर लाई & कहि. असीस प्री कुसलाई॥ ! 
$ पुनि दंडवत करत दोउ भाई & देखि तपति उर सुख न समाई॥ 
सुत हिय लाह दुसह दुख मेट & सतकसरीर प्रान जनु मभेंट॥ 
पुनि वसिष्ठपद्‌ सिर तिन्ह नाये & प्रेममुदित मुनिवर_उर लाये॥ 
बिप्रबृंद बंदे दुह्ँ भाई छ मनभावती असीभस  पाई॥ 
भरत सहानुज कोन्ह प्रनामा & लिये उठाई लाइ उर रामा॥ 
हरपे लपन देखि दोउ पब्राता & मिले प्रेम-परि-प्रित गाता॥ 


दोहा-पुरजन परिजन जातिजन, जाचक मंत्री मीत । 


श् 


' मिले जथाबिधि सवहि प्रश्न, परमकृपालु बिनीत ॥ ३ ०५॥ । 
रामहिं देखि बरात जुड़ानी & प्रीति कि रीति न जाति बखानी ॥ ' 
नप समीप सोहहिं सुत चारी & जनु धंनधरमादिक तनुधारी॥ 
| सुतन्ह समेत दसरथहि देखी & मुदित नगर-नर-नारि बिसेखी॥ 
( समन वरपि सुर हनहिं निसाना & नाकनटी नाचहिं करि गाना॥ 
/ सतानंद अरु विप्र सचिवगन & मागध सत बिदुप बंदीजन।॥ 
/ सेहित बरात राउ सनमाना & आयस माँगि फिर अग्वाना॥ 
/ यम बरात लगन तें आई &ता तें पुर प्रमोद अधिकाई।॥ 
$ अहानंद लोग सत्र लहहीं & बढ़ह दिवसनिसि विधि सन कहहीं ॥ 
/ दोहा-रामु सीय सोमाअवधि, सुकृतअवधि दोड राज। «४ 
५ जह तहेँ पुरजन कहहिं अस, मिलि नर-नारि-समाज॥३ ०६॥ £ 
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श्८ बालकाण्ड १३७ 
/ जनक - सुकृत - मूरति बेदेही & दमरथसुक्रत राम परे देही॥ 
/ इन्हे सम काह ने सिव अवराध & काह न इन्ह समान फल लाधे॥ 
५ इन्ह सम कोउ न भयेउ जग माही & है नहिं कतई होनेउठ नाहीं॥ 
$ हम सब सकल सुकृत के रासी % भये जग जनमि जनक-पुर-बासी ॥ 
: जिन्ह जानको-राम-ठाब देखी & को सुकृती हम सरिस बिसेखी॥ 
( पुनि देखखय रघु-बीर-विबाह & लेब भली बिधि लोचन लाह़॥ 
/ केहहि. परस्पर  कोकिलवयनी & एहि बिबाह बढ़ लाभ सुनयनी ॥ 
॥ बड़े भाग विधि बात बनाई & नयनअतिथि होइहहिं दोउ भाई ॥ 
, दोहा-बारहिं बार सनेहबेस, जनक बोलाउब सीय । 
लेन आहहहिं बंध दोउ, कोटि-काम-कमनोय ॥।३१९। 
विविध भाँति होहइहि पहुनाई & प्रिय न काहि अ्स मासुर माई॥ 
तब तव राम लपनहिं निहारी & होहहहिं सब पुरलोग सुखारी॥ 
सखि जस राम लपन कर जोटा & तेसेइ भूष संग देह ढोटा॥ 
स्थयाम गोर सब अंग सुहाये & ते सब कहहिं देखि जे आये॥ 
कहा एक में आजु निहारे & जनु बिरॉचि निजहाथ मंवारें॥ 
भरतु रामही की अनुहारी & सहसा लखि न सकहि नरनारी ॥ 
लपन सत्रसृूदन॒ एकरूपा & नख मिख तें सव अंग अनूपा॥ 
मन भावहिं मुख वरनि न जाहीं & उपमा कहँ त्रिभुवन कोउ नाहीं॥ ३ 
छंद-उपमा न कोउ कह दास तुलसी कतहूँ कबिकोविद कहहि ! 
बल-बिनय-विद्या-सील-सोभा-सिध्रु इन्ह से एड अहहि॥ ४ 
पुर नारि सकल पसारि अंचल विधिहि बचन सुनावहीं। ९ 
याहिअहु चारिउ भाई एहि पुर हम सुमंगल गावहीं॥ «४ 
सोरठा-कहहिं परस्पर नारि, वारिबिलोचन पलक तन ।_ ४ 


/  सचि सब करब पुरारि, एन्य-पयो-निधि भूप दो उ ॥३११॥। ४ 
/ एहि विधि सकल मनोरथ करहीं & आनंद उमगि उमगि उर भरहीं॥ ४ 
/ जे नप सीयस्वयंबर आये & देखि बंधु सव तिन्ह सुख पाये॥ ४ 
॥ कहत रामजस बिसद बिसाला & निज निज भवन गये महिपाला॥ / 
$ गये बीति कछु दिन एहि भाँती & प्रमुदित पुरजन सकल बराती॥ ( 
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१३८ रामायण 
मंगलमूल लगनदिन आवा & हिमरितु अगहनमास स॒हावा॥ 
ग्रह तिथि नखत जोगु बर बारू & लगन सोधि विधि कीन्‍न्ह बिचारू ॥ 
पृ० दीन्ह नारद सन सो & गनो जनक के गनकन्ह जीह॥ 
सुनी सकल लोगन यह बाता & कहहि जोतिपषी आहि बिधाता॥ 
दोहा-बन-पलि-बेला बिमल, सकल - समंगल-ग्रल । 
बेप्रन्ह कहेउ विदेह सन, जानि सगन अनकल ॥॥३१२॥। 

उपराध्ताह कहेउ नरनाहा & अब बिलंब कर कारन काहा॥ 
मतानंद तव साचिव बोलाये & मंगल सकल साजि सब ल्‍्याये॥ 
संख निमान पनव बह वाजे & मंगलकलस सगुन सुभ साजे॥ 
सुभग सुथांसाने गावहिं गीता & करहि वेदधुनि बिप्र पुनीता॥ 
लेन चल सादर एहे भाँती & गये जहाँ जनवास बराती॥ 
गैसलपति कर देखि समाजू & गति लघु लाग तिन्हहिं सुरराजू ॥ 
भयउ समउ अब धारेय पाऊ & यह साने परा निमानहि घाऊ।॥ 
गुरुहि प्रद्धेकरि कुलविधि राजा & चले संग मुनि-साधु-समाजा ॥ 
दाहा-मभाबग्यवभव अवधस कर, दख दव ब्रह्माद । 

लगे सराहन सहसमख, जान जनम निज वादि ।।३१३॥। 
सुरन्ह सुमंगल अवसर जाना & बरपहि सुमन बजाइ निसाना॥ 
सिव अद्यादिक बिवुध बरूथा & चढ़े बिमानह्नि नाना जूथा॥ 
प्रभ-पुलक-तन हृदय उछाह & चले. बिलोकन _रामविद्याह ॥ 
देखि जनकपुर सुर अनुराग & निजनिज लोक सबहि लघ लागे॥ 
चितवरहिं चॉकत विचित्र बिताना & रचना सकल अलोकिक नाना॥ 
नगर - नारि - नर रूपनिधाना & सुघर सुधरम सुभील सुजाना॥ 
तिन्हहिं देखि सव सुर-सुर-नारी & भये नखत जनु बिधु उँजियारी॥ 
विधिहि भयेडठ आचरजु विसेखी & निज करनी कछु कतहेँ न देखी ॥ 
दोहा-सिव समभाये देव सव, जनि आचरज मुलाह । 


हंदय विचार ह धीर धरि, सिय-उ-बीर-बिआह ।।३१४।। 
जिन्हे कर नामु लेत जग माही & सकल-अमंगल-मृल नमाहीं ॥ ४ 
करतल होह पदारथ चारी & तेइ सिय रास कहेउ कामारी॥ * 
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बालकाण्ड १३६ 
एहि बांध संभु सुरक्ष समुझावा & पुनि आगे बरस॒ह चलावा॥ 
देवह् देखे दमरथ जाता & महामोद मन पुलकित गाता॥ £ 
साधु समाज संग महिदेवा & जनु तनु धरे करहिं सुख सेवा॥ '' 
सोहत साथ सुभग सुत चारी & जनु अपबरग मकल तनुधारी॥ : 
मरकत-कनक-बरन बर जोरी & देखि सुरन्ह भइ प्रीति न थोरी॥ ' 
पुनि रामहिं बिलोकि हिय हरपे & दपहि सराहि सुमन तिनन्‍्ह बरपे ॥ ?! 


दोहा-रामरूप नख-सिख-सुभग, वारहिं वार निहारिं।._/ 
पुलक गात लोचन सजल, उमासमेत परारि ॥३१५॥।' 
केकि-कंठ-दुति स्थामल अंगा & तड़ितविनिदक बसन सुरंगा॥ | 


व्याहवेभूषन विविध बनाये & मंगलमय सब भाँत्रि सुहाये॥ £ 
सरद-बिमल-बिधु-बदन मसहावन & नयन नवल-राजीव-जजावन ॥ / 
सकल अलोकिक सुंदरताई & कहि न जाई मनहीं मन भाई।॥ ' 
बंधु मनोहर मसोहहि संगा & जात नचावत चपल तुरंगा।॥ 


राजकुअर बरवाजि देखावहिं & वंसंप्रमंमेक बिरद सुनावहिं॥ 
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/ जेहि तरंग पर राम बिराजे & गति बिलोकि खगनायकु लाजे॥ 
| हि न जाइ सत्र भाँति खुहावा & वाजियधु जन काम वनावा॥ & 
(  अंद-जनु बाजिबपु बनाइ मनसिजु रामहेत अतिमोहई। ' 
५. आपने बय वर रूप ग्रन गति सकल भुवन बिमोहई ॥ | 
|. जगमगत जीन जराव जोति सुमोति मनि मानिक छगे। 
| किंकिनि ललामु लगामु ललित बिलोकि सुर नर मुनिठग ॥ | 


>> 


४ “८. फब्«७छ- - 


पक -« 
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दोहा--प्रधमनसहिं लयलीन मन, चलत बाजि छ!बे पाव । 
भंपितउड्डगन त।ड्तवन ,जन॑ बर बराह नंचाव॥ ३२१ ६॥ 

जेहि बर बाजि रामु असवारा & तेहि सारदह न बरन॑ पारा॥ 
संकर राम - रूप - अनुरागे & नयन पंचदस अवतिप्रिय लागे॥ 
हरि हितमहित रामु जब जोहे & रमासमत रमापति मोहे॥ 
/ निरखि रामठबि बिधि हरपाने & आटे नयन जानि पशछिताने॥ 
( सुर - सेनप -उर बहुत उल्लाह & विधि तें डेवद सु-लोचन-लाह ॥ 
! रामहि चितव सुरेस स॒ुजाना & गोतमसाप परमहित माना॥ 


3० 44 
* लि, 


४ 
च्ऊ- 
जी, «३. डा रब कमाई के हल पटल व्यास ञ 
रथ * अ%>- * जा 


+क-ब 


3७ न >> 
राम है जी 
ज्य ४० ० ७ + ऋौ७- * >> ४ अइओे- * अ>ओ अ- 4 अमन 


२०.६ 
*» ४ 
“बे एझ , ८०, 7, <:. ४ 


बह 
बिक का 
है] 


हा 2 
(जे ८७. 7 ४:५७. 


न्‍्ीः 
ह ज्योक के ##. ०) अब के... ++ है $ रो 


के हर ा जाके हक न ञ्त्कृ /* बा हु $ हि 5 स्का ट ब ७ ु श््न है ्‌ शत क ु बे 5 रद | ५ +> ढ़ # ३0) दु हम ४० हू <्‌ ८ क्ष शक, शर्‌ व्यू 
हैं जय |। / + पक ० दल व न है १०: न एक हा 5० ढक जज पे अ 2 की 2 5 हज 5 ही ० ०२३३ “४. ; इ./ दा | कं इ 5 550 डा ७ इ> ' ४ ५9० बे “&स 
ड्ष्ट 


( १४० रामायण 

४ देव सकल सुरपतिहि मिहाही & आजु पुरंदरमम कोउ नाहीं॥ 

£ मुदित टेवगन रामहि. देखी & नप्समाज दु्हूँ हरप बिसेखी ॥ 

॥  छंद-अतिहरप राजममाजु दहँ दिमि टंदर्भी बाजहि घनी। 

। व्रपरहि सुमन सुर हरपि कहि जयजयति जय रघु-कुल-मनी ॥ 

। एहि भाँति जानि बरात आवत वाजने वह बाजहीं। 

/ रानी सुआसिनि वोलि परिथ्िन हेतु मंगल साजहीं॥ 

/ दोहा-सजि आरती अनेक बिधि, मंगल सकल सर्वारि । 

॥ चली मदित परिक्वेन करन, गजगामिनि वरनारि ॥३१७॥ 
बिधुबदनी सत्र सब सगलोचनि #% सब निज तनछबिरति-मद-मोचनि ॥ 

! पहिरे बरन बरन बर चीरा & सकल बिश्रषन सजे सरीरा॥ 

! सकल सुमंगल अंग बनाये & करहि गान कलकंठ लजाये॥ 

$ कंकन किंकिनि नूपुर वाजहिं & चाल विलोकि काम गज लाजहिं ॥ 

/ बाजहिं वाजन बिविधप्रकारा & नम अरु नगर सुमंगलचारा॥ 

' सची सारदा रमा भवानी & जे सुरतिय सुति सहज सथानी ॥ 

/ कपट - नारि-वर - बेपष बनाई # मिली सकल रनिवासहि जाई।॥ 

» करहि गान कल मंगलबानी & हरपत्रिबस सब काह ने जानी ॥ 
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( ठेंद-को जान केहि आनंदवम सब्र ब्रह्म बर परिद्नन चढीं। ४ 
। कलगान मधुर निमान बरपहि समन सुर सोभा भर्ली ॥ ( 
! आनंदकंज बिलोकि दलह सकल हिय हरपित भई। ! 
0 अआंभोज-अंबक-अंबु उमगि सुअंस पुलकावलि छहं॥ ६ 
/ दोहा-जो सुख भा सिय-मातु-मन,देखि राम-बर-बेषु ४ 
४ सोनसकहिं कहिकलप-सत,सहस सारदा सेषु ॥३१८॥४ 
४ नयन नीरु हडि मंगल जानी & परिछनन करहिं मुदित मन रानी ॥ । 
५ वेदबिहित अरु कुलआचारू % कीन्ह भी विधि सब व्यवहारू॥ 
/ पंच सबद सुनि मंगल गाना & पट पाँवड़े परहिं बिधि नाना॥ ९ 


४ कार आरता अरघ तिन्ह दीन्हा & राम गवन मंडप तब कीन्हा॥ 
( देंसरथ सहित समाज बिराजे & बिभव बिलोकि लोकपति लाजे ॥ 
॥ समय समय सुर बरपहिं फूला & सांति पढ़हिं महिमुर अनुकूला॥ 
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! 

! नभ अरु नगर कोलाहल होई & आपन पर कल मने न कोई ॥ 
; एहि विधि राम मंडपहि आये & अरघु देह आमन बेटठाये॥ 
£ छंद-बेंगारि आसन आरती कारे निरखि बरू सुख पावहों। 

मनि बसन भूषन भूरि बारहिं नारि मंगल गावहीं॥ 
ब्रह्मांदि सरबर विप्रवेषं बनाई कोतुक देखहीं। 

* अवलोके रघु-कुल-कमल-राव-ठाॉब बेफल जीवन लेखही | 


५ दोहा-नाऊ बारी भाट नट, रामनिछावरि पाठ । 


मदित असीसहिं नाइ सिर, हरपु न हृदय समा३ ॥३१६। 
मिले जनक दसरथु अतिप्रीती #& करि वबेदिक ठोकिक सब रीती ॥ 
मिलत महा दोउ राज बिराजे & उपमा खोजि खोजि कवि लाजे ॥ 
लही न कतहें हारे हिय मानी & इन्ह सम पड़ उपम्ता उर आनी ॥ 
सामथ देखि देव अनुरागे &# सुमन वरपषि जसु गावन लागे॥ 
जगु बिरंचि उपजावा जब तें & देखे सुने व्याह बह तब तें॥ 
' सकल भाँति सम साजु समाज & सम समधी देखे हम आज ।॥ 
देवगिरया सुनि सुंदर साँची & प्रीति अलो किक दहेँ दिसि माँची॥ 
देत पॉवड़ अरघु सुहाये & सादर जनकु मंडपहि ल्याये॥ ४ 

छन्द-मंडप बिलोकि बिचित्ररचना रुचिरता मुनिमन हरे। ( 


रन 
(ै 
|] 
- ८ 
॥.. 


बच्ज्ल्ग्स्स्फ्िता +ज्ए बज: ५27 


अ्च्क्+ 
$ इाऊा 


आय 0 आक8 आफ 2 


जुज्छट+ ० 


विस म्प 
ब्य्ट 
जन्क्- 
न्बज 


्स्म्र्ग्््च्ज्गलस 


कह ६: 
बडा 


ब्का> ० हज, ० बपरछ अच्यकाण के नर, वेट ब्को ० "5 का 
> 7 श्ाजड मे का हा ० न्ड्टल दे च्स््ड न््ड्ि ट 


श्क्रकिपजिसक कक प्ञ स्कत 


वक्त ० 
--ण दिए 


््ख्प्क्त 
ने 
&६ आय लक 


-<“5क-, 58 धान ३, अत 5, 
हख<््ध्ट्व्द्दधू+&+< 
हक «55. है 


! निजपानि जनक सुजान सब कहेँ आनि सिहासन थरे॥.. 
! कुल-इष्टसरिस वसिष्ट प्रजे बिनय करि आमिप लही। ! 
कोसिकहिं प्रजत परम प्रीति कि रीति तो न परे कही ॥ . « 
| दोहा-बामदेव आदिक रिपिय, प्रजे मुदित महोस। 


.) 
दिये दिव्य आसन सबहि, सव सन लही असीस॥३२९॥ 
५ बहरि कीन्ह कोसलपति प्रजा & जानि इंससम भाव न दजा॥ 
४ कीन्हि जोरि कर बिनय बढ़ाई & कहि निज भाग्य विमव वहुताई ॥ | 
७ पूजे. भूपति सकलबराती #& समभीमम सादर सत्र भाँती॥ | 
/ आसन उचित दिये सब काहू & कहठँ कहा मुख एक उल्लाहू ॥ ७ 
/ सकलबरात_ जनक सनमानी & दान मान बिनती वर बानी॥ / 
» विधि हरिहर दिसिपति दिनराऊ & जे जानहिं रघु-बीर-प्रभाऊ॥ /£ 
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। ममउ बिलोकि वर्मिप्ठ बोलाये & सादर सतानंद सुनि आये॥ £ 


: विप्रवध कुलबद्ध बोलाई #& करि कुलरोति ममंगल गाई॥ 


/ दोहा-सोहति वनिताइन्द महँ सहजसहावनि सीय। | * 


१४२ रामायण ं 
कपट - विगप्र - बर - वेषु बनाये & कोतुक देखहिं अति सचुपाये ॥ | 
पूज। जनक देवसम जाने & दिये सुग्रामन बिनु पहिचाने॥ | 
बन्द-पहिवान को केहि जान सवहि अपान सुधि भोरी भहं।.. ४ 
आनंदकंद विलोकि दुलह उमय दिमि आरनदमई॥ 
मुर टखे राम सुजान प्रजे मानसिक आसन दये। ४ 


अवलोकि सील सुभाउ प्रभु को विवुधमन प्रमुदित मये। 


दोहा-रामचंद्र-मुख-चन्द्र-छवि, लोचन चारु चकोर। ' 

करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर ॥३२१॥ ! 
वेगि कुऔरि अब आनह जाई & चले मुदित मुनिश्चायम पाई ॥ 
रानी माने उपरोधहित वानी # प्रमुदित साखन्ह समेत सयानी ॥ 


न्ब्> 7 का दिए * 


या चर 
ऊँ पर 


नारियेष जे मर - बर - बामा & सकल सुभाय सन्दरी स्थामा ॥ / 
तिन्हहिं देशि सुख पावहि नारी & बिन पहिचानि प्रान तें प्यारी ॥ 
वार बार मसनमानहि रानी & उमा-रमा - सारद - सम जानी ॥ ६ 
मीय संवॉरि समाज बनाई & मुद्रित मंडपहिं चली लेबाई॥ ४ 
हन्द-चलि ल्याह सीतहि सखी सादर सजि समंगल भामिनी । (! 
नव मसप्त साजे संदरी सब मत्त - कंजर - गामिनी ॥ ' 
कलगान म॒नि मुनि ध्यान त्यागहि काम कोकिल लाजहीं । है 

मंजीर नूपुर कलित कंकन तालगति बर बाजही॥ ४ 


छवबि-जललना-गन मध्यजन, ससखभा|तय कमनाीय।। ३२ २९॥ ; 
मिय सुंदरता वरनि न जाई & लघ॒ुमति बहुत  मनोहरताई॥ 
आवत दीखि वरातिन्ह सीता & रूपरासि सव भाँति पुनीता॥ ५ 


 सव॒हि मनहिं मने किये प्रनामा & देखि राम भये प्रनकामा॥ 


हरपे दसस्थ सुतन्ह समेता क कहिन जाइ उर थानेद जेता॥ € 
सुर प्रनामु कोर वरिसहिं फूछा & मुनि-असीस-धुनि मंगलमूला ॥ 
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बालकाण्ड १०३ 
एहि विधि सीय मण्डपहि आईं # प्रमुदित सांति पदहि मुनिराई॥ 


ताह अवसर कर बाध व्यवृहरू छ द॒ह कुलगुरु सब कान्ह अचार ॥ ५ 


बन्द-आचार करि गुरु गोरि गनपति मुदित विप्र पुजावहीं। 
सर प्रगटि प्रजा लेहि देहि असीस अतिसुख पावहीं॥ 
मधुपक मंगलद्रब्य जो जेहि समय मुनि मन महँ चहें। 
भरे कनककोपर केलस सो तथ् लिये परिवारक रहें ॥ 
कुलरीतिं प्रीतिममेत रबि कहि देत सबु सादर किये। 
एहि भाँति देव पुजाइ मीतहि सुभग मिहांसन दिये॥ 
सिय-राम-अवलोकाने परमपर प्रेम काह ने लांखि पर । 
मन-ब॒द्धि-बर-बानी-अगोचर प्रगंट कत्रि केसे करें॥ 
दोहा-होम समय तन थरि अनल, अतिसख आहंति लेहें । 
विप्रबेष परि बेद सब, कहि विवाहविधि देहिं ॥॥३२३॥। 
जनक-पाट-महिपी जग जानी & सीयमातु किम जाई बखानी।॥ 
सुजम सुक्रत सुख सुंदरताई ऋछ सेव समेटि विधि रची बनाई।॥ 
समउ जानि मुनिवरन्ह बोलाई #& सुनत सुआ्यानिनि सादर ल्याड़े॥ 


 जनक-बाम-दिसि सोह सुनयना & हिम्गिरि संग बनी जनु मेयना॥ 
' कनककलस मॉनिकोपर रूरे & सु्ि-सुगंध - मंगल -- जल - पर ॥॥ 
' निजकर मुदित राय अरु रानी & धरे राम के आगे आनी॥ 
: पदहि बेद मुनि मंगलवानी & गगन सुमन झरि झवसर जानी ॥ 
/ बर बिलोक दंपति अनुरागे & पाय पुनीत परमारन लागे॥ 


लन्द-लागे पेंर्ारन पायपंकज प्रेम तनु. पुलकापरली 
नभ नगर गान-निसान-जय-धुनि उम्गि जनु चहें दिशि चली ॥ 
ज॑ पद सरोज मनोज-ओरिउस्सर संदव विराजहीं 
जे सुकृत सामेरत विमलता मन सकल कॉलमल भाजहीं॥ 
ज परास मानबानता लहीं गाते रही जो परातकृमड़े 
मकरंद जन्ह को मंभांसिर सांचिता अवॉध सुर वरनह॥ 
करि मधुप मुनि मन जोगिजन जे सेह आभिमत गति लहें । 

पद पंरचारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहं॥ 
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बर-कुअ रि-करतल जोरि साखोचार दोउ कुलगुरु करें। 
भयों पानिगहनु विलोकि विधि सुर मनुज मुनि आनंद भर ॥ 
सुखमूल दलह देखि दंपति पुलक तनु हुलस्यों हिये। 
करि लोक-बेद-विधान कन्यादान नृपभ्ृपन किये॥ 
हिमवंत जिमि गिरिजा महेसहि हरिहि श्री सागर दई। 
तिमि जनक रामहि सिय समरपी बिस्थ कल कीरति नई ॥ 
क्यों कर विनय विदेह कियो बव्रिदेह मरति साबरी। 
करि होम विधिवत गॉटि जीरी होन लागी भावेंरी ॥ 


दोहा--जयघनि वंदी-बेद धनि, मंगलगान निसान। 
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सनि हरपहिं वरसहिं बिवध, सर-तरूसमन सजान॑ ॥३२४।।४ 


कुअर कुअरि कल भावरि देहीं & नयनठाभ सव सादर लेहीं॥ 


/ जाहइ न बरान मनोहर जोरी & जो उपम्रा केछ कहाँ सो थोरी॥ 


राम सीय सुन्दर प्रतिछाहीं & जगमगाति मनिखंभनन्‍्ह माही॥ 
मनहें मदन रति धरि वहु रूपा # देखत राम विवाह अनूपा॥ 
दरसलालसा सकुच न थोरी & प्रगणत दुरत बहोरि बहोरी॥ 
ये मंगन सब देखनिहारे & जनक समान अपान बिसारे॥ 
प्रमुदित मुनिन्ह भावरी फेरी & नेगसहित सब रीति निवेरी॥ 


/ राम मसीयमिर सेंदर देहीं  सोभा कहि न जात विधि केहीं॥ * 
! अरुन पराग जलजु भरि नीके & ससिहि भूप अहि लोभ अपी के ॥ 
/ बहुरि वमिष्ट दीन्ह अनुसामन & बर दुलहिनि बेठे एक आमगसन॥ 
/ छन्‍्द-वरठ बरासन राम जानकि मुदित मन दसरथु भये। 


तनु पुलक पुनि पुनि देखि अपने सुक्रत-मर-तरुफल नये ॥ 
भरि भवन रहा उल्लाहु राम विवाह भा सबही कहा। 
केहि भाँति बरनि मिरात रसना एक यह मंगलु महा॥ 


€+ ७७5 


तब जनक पाह बसिष्ठ आयस व्याहसाज सवारिकि। 
मांडवी खतिकीरति उमिला कुआऔरि लई हँकारिके॥ 
कुस-केतु-कन्या प्रथम जो गुन-सील-सख-सो भा-मई 
सब रीति-प्रीति-समेत करि सो व्याहि नप भरतहि दई॥ 
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| 

जानकी-लघु-भगिनी सकल मुंदर सिरोमनि जानि के। /! 
सो तनय दीन्ही व्याहि लपनहि सकल विधि सनमानि के॥ | * 
जेहि नाम खुतिकीरति सुलोचनि सुमुखि सव गुनझागरी ।._ 
गी दई रिपुसद्नहि भूषति रूप सील उजागरी॥ 

अनुरूप बर दुलहिनि परमपर लखि सकुचि हिय हरपहीं। | $ 
सत्र मुदित सुंदरता मराहहिं ममन सुरगन वरपहीं॥ 
सुंदरी सुंदर बरन्ह सह सब एक मंडप राजही। ४ 
जनु जीव उर चारिउ अवस्था बिभुन सहित बिराजहीं॥ 
| 


दोहा-मदित अवधपते सकलसत, वधुन्ह समेत निहारि । 
जन पाये महि-पाल-मान क्रियन्ह सहित फल चारि।।३२५७॥ 
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जसि रघुबीर व्यादत्रधि वरनी & सकलकुअर व्याहे तेहि करनी॥ 
कहि न जाह कल दाइज भूरी & रहा कनकमनि मंडप प्ररी॥ 
कंबल बसन बिचित्र पटोरे & भाँति माँति वहमोठ ने थोरें॥ 
गज रथ तरग दास अरु दासी # पनु अलंक्रत कामदहां सी॥ 
बस्तु अनेक करियर किमि लेखा & कहि न जाह जानहि जिन्हें देखा ॥ 
लोकपाल अवलोकि महान # लीन्ह अवधपाते सब सुख मान ॥ 
दीन्ह जाचर्कन्हि जो जेहि भावा # उबरा मों जनवासेटि थावत्रा॥ 
* तब करि जोरि जनक संदबानी # वोले सब बंरात सनमानी ॥ 
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बरात थादर दान विनय बड़ाह के । 
प्रमुदित महा मुनिबृंद बंदे प्रजि प्रेम लड़ाडह़ के॥ 
मिर नाह देव मनाह सव सन कहते कर मंपुट किये। 
सुर साधु चाहत भाव सिंघ कि तोष जलअंजलि दिये॥ 
कर जोरि जनक वहोरि बंघुसमेत कोसलराय सोौं। 
बोले मनोहर बयन सानि सनेह सील सुभाय मों॥ 
सनबंध राजन रावरें हम बढ़े अब मंबबिधि भये। 
येहि राज साज ममेत सेवकु जानिबी विन गथ लये॥ 
ए दारिका परिचारिका करि पाोलवी करुनामई 


अपराध छमियो वोलि पटये बहुत हों दीव्यो कई॥ 
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पुनि भानु-कुल-भूपन सकल-गनमान-निधि समर्भी किये। 
कहि जात नहिं बिनती परमपर प्रेम परिप्ररन हिये॥ 
वृंदारकागन सुनत वरपहि राउ जनवामेहिं चले। 
दंदभी जयथनि वेदधुनि नम नगर कोतृहल भले ॥ 
तव सखी मंगलगान करत मुनीमआयस पाह के। 
दलह दलहिनिन्दि महित मंदर चर्ली कोहबर लयाह के॥ 


: दोहा-पुनि एनि रामहिं चितव सिय, सकूचति मन सकचन । 


हरत मनोहर-मीन-छ!व. प्रेम पियासे वन ॥३२६॥ 
स्थाम सरीर सुभाय सुहावन & सोभा कोटि-मनोज-लजावन ॥ 
जावकजुत पदकमल सुहाये & मुनि-मन-मधूप रहते जिन्‍्ह छाये॥ 
पीत पुनीत मनोहर थधोती & हरत बाल-रवि-दामिनि-जोती ॥ 
कल किकिन कटिसत्र मनोहर & वाह विसाल विभूषन संदर॥ 


॥ पीत जनेउ महाद्रवि दे # करमुद्रिका चोरि चित लेई॥ 
। सोहत व्याहसाज सब साज़े & उर आय भ्रूषन उर राजे॥ 


पियर  उपरना कॉखा सोती & हहें आवरन्हि लगे म्रनि मोती ॥ 
नयन कमल कूल कंडल काना &% बदन सकल मोदर्जनिधाना ॥ 
समंदर भ्रकुटि मनोहर नासा % भालतिलंकु रुचिरता निव्रामा॥ 


; मोहत मोरू मनोहर मार & मंगलमय सुकुतामनिे गाथ॥ 


लन्द-गाथ महामनि मोरु मंजुल अंग सब चिनचोरहीं । 
पुरनारि सुरसुन्दरी यरहि बिलोकि सेव तृन तोरहीं॥ 
मनि वसन भूपन बारि आरति करहि मंगल गावहीं। 
सुर सुमन वरिगसिद्टि सत मागध वंदि सुअस सुनावहीं ॥ 
कीहबर हि आने कुअर कुऔर सुग्मामिनिन्हि सुख पाह के । 
अति प्रीति लोकिक रीति लागी करन मंगल गाईह के।॥ 
लहकीरि गोरि मिखाव रामहि सीय सन सारद कहं। 
रनिवास हास-बिलास-रस-बस जनम की फल सब लहें ॥ 
निज-पानि-मनि महें देखि प्रतिमरति सु-रूप-निधान की । 
चालति न भुजबल्ली बिलोकनि-विरह-भय-त्रस जानकी ॥ 
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कोौतुक बिनोद प्रमोद प्रेम न जाइ कहि जानहिं अली । 

बर कुआ रि सुन्दर सकल सखी लिवाइ जनवासेहि चली ॥ 

तेहि समय सुनिय असीस जह तहें नगर नम आने महा । 

विरजिश्यह जोरी चारु चारबी मंदितमन सबही कहा ॥ 

तगीद्र सिद्धू मनीस देव बिलो।के प्रभु दंदाभ हनी। 

चले हराप वराष प्रमन निज-निज-लीक जय जय जय मनी ॥ 
दोहा-सहित वंघटिन्ह केअर सब, तब आये पित पास । 
सोगा मंगल मोद भर उममेउ जन जनवास ॥३२७॥। 
पुनि जेबनार भई बह भाँती & पठये जनेक बोलाहइ बराती॥ 
परत पाँवड़े बसने अनूया ऋ सुतन्ह संसेत गंवन किय थ्रषा ॥ 
सादर सब के पाथ पयखारे छ जवाजाग पीढ़न बठार॥ 
घोये जनक अवध - पति - चरना & मील मनेह साई नाहें कना॥ 
बहार राम-पद-पंकज धाये छ जे हर हृदयकमछ गेह गाय॥ 
तीनिएई भार रामसम जानी & भोग चरन जनक निलपानी ॥ 


 # भरकर 


/ आसन उचित मसताह देय दान्‍हें क बाल सपकार। सं लाचन्ह॥। 


सादर लगें. परन पनवबारे छ कनककीट  मनिपान खारे॥ 
दोहा-सृपदन सरभी सराप, सन्दर स्वाद पुनात । 


छन महं सठ के परुसि में चर सआर विनीत | १ २८॥। ' 


पंसकवत कारें. जन लाग & गारि गान सान जात झअनरगाग ॥ 


| भाँति झनेक परे पकवाने छ सधासरिस नहिं जाहि बखाने ॥ 


परमन लगे. सथार मसजाना & बिंजन बिबिन नाभ की जाना ॥ 
बारि भाँति मोलन विधि गाह & गक गक विधि बराब ने जाई ॥ 
झ रस रूथिर बिलन बह जाती & पक एा उगे अगानिन भाँती ॥ 


जवत देंहि मंथ्र धर्मि गारी छ लेड लेट नाभ पुरुष अर नारा ॥ : 


समय सहावीते गा काणा &छ सइसत राउ मान सहित समाजा ॥ै 
पाह जाप संत्र्ही भोजन कोब्हशो कु साहर माहत आवमन दान्‍्हा | 


दोहा-देश पान प्रजे जनक, दूसरथ सहित समाज । 


नवासेहि गबने मदित, सकल-भप-सिरताज ॥३२६॥ 
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४ नित नूतन मंगल पुर माही & निमिपमरिसदिनजामिनि जाहीं॥ 
बड़े भार भर - पति - मनि जागे & जावक गुनगन गावन लागे॥ 
देखि कुऔर वर वधन्ह समेता % किमि कहि जात मोद मन जेता ॥ 
प्रातक्रिया करि गे गुरु पाहीं & महाप्रमोद प्रेमु मन माहीं॥ 
करि प्रनामु प्रजा कर जोरी # बोले गिरा अमिश्र जनु बारी ॥ 
तुम्हगी कृपा सुनहु मुनिराजा & भयेंड आजु में प्रनकाजा॥ 
अब मत्र विप्र वालाडइ गुमांद & देह धनु सब भाँति बनाई॥ 
मुनि गुरु करि महिपाल बढ़ाई & पुनि पटये सुनिवृंद वालाई॥ 
दोहा-बामदेव अरू देवरिपि, बालमीकि जाबालि । 

आये मनि-वर-निकर तब,कोसिकादि तपसालि॥३३ ५॥ 
दण्ड प्रनामु सबहि नाप कीन्हें  प्रजि सप्रेम वरासन दीन्हे॥ 
चारि लच्छ वरधनु मंगाई & काम-सुरमभि-सम सील सुहाई।॥ 
मब विधि सकल अलंकृत कीन्ही # मुदित महिप महिदेवन्ह दीन्ही॥ 
करत बिनय वहुविधि नरनाह #& लहे3उ आज जग जीवनलाह।॥ 
पाई असीस महीस अनंदा & लिये बोलि पुनि जाचकबूंदा॥ 
कनक वसन मनि हय गय स्थंदन & दिये वि रुचि रबि-कुल-नंदन ॥ 
चले पढ़त गावत गुगगाथा & जय जय जय दिन-कर-कुल-नाथा ॥ 
एहि विधि राम-विद्याह-उब्राह & सके ने वरनि सहसमुख जाह॥ 
दोहा-बार वार कोौसिक चरन,सीसु नाइ कह राउ । 


यह सब सुख मनिराज तब, कृपा-कटाच्छ-प्रभाउ ॥३३१॥ 
५ ननक सनेह मीलु कर तृती # तपु सब भाँति सराह बिभूती॥ ' 
४ दिन उटि विदा अवधपति माँगा & राखहिं जनक सहित अनुरागा॥ १ 
४ नित नूतन आदर अधिकाई # दिन प्रति महम भाँति पहुनाई॥ ४ 
/ नित नव नगर अनंद उद्बाह # दमर्थ गबन सुहाह न काह॥ ९ 
0 बहुत दिवस बीते एहि भाँती & जनु सनेहरजु बँधे बराती॥ ६ 
कीसिक सतानंद तब जाई & कहा बिदेह नृपहि समुझाई॥ ६ 
अब दमरथ कहें आयसु देह & जद्यपि बाँड़ि न सकह सनेह॥ ६ 
भलेहि नाथ कहि सचिव वोलाये & कहि जय जीव सीस तिन्ह नाये॥ ४ 
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/ दोहा-अवधनाथु चाहत चलन, भीतर करह जनाउ । 


; भये प्रेमवस सचिव सनि, विप्र समासद राउ ॥३३२॥ ' 


६ पुरबासी सुनि चलिहि बराता & प्रछत बिकल परसपर बाता॥ 
/ सत्य गवनु सुनि सब बिलखाने & मनहेँं साझ सरसिज सकुचाने॥ 
5 जह जहेँँ आवत बसे बराती & तहेँ तहें सिद्धू चला वहुभाँती॥ 
विविधि भाँति मेवा पकवाना & भोजनसाज न जाह बखाना॥ 
५ भरि भरि बसह अपार कहारा & पठये जनक अनेक स॒ुआरा॥ 
। तुरग लाख रथ सहस पचीसा # सकल स्वोरे नस अरु सीसा॥ 
/ मत्त सहस दस सिंधुर माजे  जिन्हहिं देखि दिमकुंजर लाज॥ 
कनक बमसन मनि भरि भरि जाना % महिषी धनु वस्तु विधि नाना॥ 
दोहा--दाइज अमित न सकिअ कहि, दीन्ह विदेह वहोरि। 
जो अवलोकत लोकपति, लोक-संपदा थोरि ॥३३३॥ 

सब समाज एहि भाँति बनाई & जनक अवभपुर दीन्ह पठाह ॥ 
चलिहि बरात सुनत सव रानी & विकेट मीनगन जनु लघु पानी ॥ 
/ पुनि पुनि सीय गोद करि लेहीं & ढेडइ अमग्रीम सिखावन देहीं॥ 
। होयेहु संतत पियहि पियारी # चिर अह्वित असीस हमारी॥ 
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सासु-ससुर-गुरु-मेवा करेंह # पतिरुख लखि आायस अनुगरंह ॥ : 


खा 
+ जउत- 


अति-सनेह-बस सखी सयानी & नारिधर्म मिखवदि संदबानी॥ 
सादर सकल कुओरि ममुझाड & रानिन्ह बार बार उर लाई॥ 
बहुरि बहुरि भटहि, महतारी & कहहि बिरंचि रची कत नारी ॥ 


चारिउ भाई सुभाय सुहाय & नगर-नारि-नर देखन थाये॥ 
कोउ कह चलन चहतहहि आज़ & कीनन्‍्ह विदेह बिदा कर साजू ॥ 


+च्ा, 


!/ मरनसील जिमि पाव पियूखा & सुस्तरू लहे जनम कर भ्रूखा॥ 
| पाव नारकी हरिपदु जैसे & इन्ह कर दरसन हम कहे तेसे ॥ 
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दोहा--तेहि अवसर भाहन्ह सहित, राम भान-कल-केत। : 
चले जनकमंदिर मदित, विदा कगावन हेत ॥३३४॥ : 


५ लेहु नयन भरि रूप निहारी & प्रिय. पाहुने भपसुत चारी॥ , 
( को जाने केहि सुकृत सयानी & नयन अतिथि कीन्हे विधि आनी ॥ : 
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निरखि . गममोभा उर परहू क् निजरमन फनि-पृरति-मनि करह॥ 
गहि विधि गबहि नयनफल देया कछ गये कुृअर सेब राजानिकेता ॥ 
दोहा-हपसिधु सव वंद् लखि, हरापि उठेउ रनिवास । 


करहिं निलछावरि आरती महा मदित मन सास ।।३३५॥ 


देखि राम छवि अतिशनुरागी क प्रेम विधग पुनि पुनि पद लागी॥ 
रह न लाज प्रीत उर छाई & सहज समेह वरनि किमि जाई॥ 
भाइन्ह सहिल उबि अन्हयाये छ छस्स असन अति हेत जेंवाये॥ 
बाल राम सुअवसर जानी & सीट -सनेह - सकुच-मय वानी ॥ 
राउ अवध पुर चहत सधाये के विदा होने हमे हैहाँं पढठाये॥ 
मातु सुदित मेने आयस देह & बालक जानि करब नित नेह।॥ 
सुनत बेसन विल्खे3 रनिवास & वोलि ने सकहि प्रेम बस सास ।॥ 
हंदय लगाह कुझरि सब लीन्हीं # पतिन्ह सापि विनती अति कीन्हीं॥ 


छेंद-करि विनय मिय रमहि समरपी जोरि कर पुनि पूनि के । 
बलि जा तान सूजान तुम कहे त्रिदित गति सब की अहे॥ 
परिवार पुरजन मोहि राजहि प्रानप्रिय मिय जानियी । 
तुलमी सुसीम सनेह छवि नित्र किकरी करि गानिवी॥ 
सोरठा-तम परिए्रनकाम, जान सिगेमनि भाव प्रिय 
-एन-गाहक राम, दोप-दलन करनायतन ॥३३६॥ 
अम कहि रहे! बरन गटि राभी के भमबंके जंस गिरा मसपानी !। 


सोने सनहसाना वरवानी # बह वध राम सास सनभानी ॥ 
राम विदा माँगा करजोईी & कीन्ट प्रनाम बहार बहोंरी। 
पाह अमीस वहार सिर नोड़ # भाशन्ह सहित चले रघुराह॥ 
मंजु - मधुर -भरति उर आनी छ मह सनेह भिथेल मव रानी॥ 
पुनि धीरज धार कुआर हेकारी & बार बार मभेटहि. महतारी॥ 
पहेचावहि फिर मिलहि जहोरी & वर्दी परभपर प्रीति ने थीरी॥ 


#य 


प्रानप्रान गलत सासन्ह वलगाह छ बाल पचछ जाम पन लवा३१॥ 
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१ 
, दोहा अमन विवस नरनारे सब, साखन्ह साहत रानेवासु। 
॒! मानह कान्ह विदेहपुर, करना-वेरह-निवासु ॥३३७॥ 


बालकाएड 9५१ 
सुक सारिका जानकी ज्याये & कनक्पिजरन्धहि राखि पठाये।॥ 
व्याकृुतल कह्हि कहाँ बंदेही & सुनि धीरज परिहर ने केही॥ 
भये विकल खग झूग गे मॉती # सनुजदसा केसे कहि. जाती॥ 
घुस्मत जनक तब आय क्र प्रम उमंग लौचस जले लाय ॥ 
मीय विलोकि धीरता भागी & रहे कहावत परम बिराभी॥ 
लीन्हि राय उर लाह जानकी & मिटी महामरजाद ज्ञान की॥ 
समुझावत सव सचिव संयाने # कीर्ह विदारु अनव्मर जाने॥ 
बारहियार सुता उरः छाई & सजि समंदर पालकी मेंगाइ॥ 
दोहा-प्रम विबस परिवार सब, जानि सुलशन नरेस । 

कुआअरि चग़्ा३ पालकिम्ह, समिरे सिद्ध गनेस ॥३३८॥ 
बहुविधि झप सुता समुझाई के सार्धिस्म कुलरीति सिखाई॥ 
दागी दास दिये चेहतेर & सर सेवक जे प्रिय सिय केरे ॥ 
मीय चलन व्याकृतल प्रस्वासी के होहि संगन संभ मंगलगंसी ॥ 
भूसर संविध समेत समाजा कछ संग चले पहंचावन गजा॥ 
समय विवोंकि बाजने बाज के ग्थ गज बाजि बरातिन्ह साजे ॥ 
दमरथ विप्र वोलि सेब लीस्हे छ दान मान पारिष्ग्न की म्हे॥ 


0 चूरन - सरोज - परी! धरि मीसा & मुदित महीपलि परह आअसीसा॥ 
४ ममिरि गजानन कीन्ह पयाना & मंगलमृल समुन भेये नाना॥ 


दोहा-सर प्रधन वरपाह हराप, कराह अपछरा गान । 


चने अवधपात अवधपर मादत वजइ।नसान।। ३ ३<।। 


नृप करि विनय महाजन ऐरे & रादर सकल माँगने टरे॥ 
भूषन यसन वाजि गज दीन्‍न्हे & प्रेम पोषि ठोटे सब कीन्‍्हें॥ 
बार वार विरदावलि भाखी & फिरे सकल रामहि उर राखी॥ 
बहरि बहरि कोसलपति कहहीं & जनक प्रेमबस फिर ने चहहीं॥ 
पुनि कह भ्रषति वचन सहाये & फिस्शि महीप दार बाड़े आयगे॥ 
राउ वहोंरगि उतरि भेये डोाडे क प्रम्प्रयाह विलोचन वादे ॥ 
तव बिदेह बोले कर जोरी & वचन सनेह्सभा जन वोरी॥ 
करों कान विधि विनय बनाई & महाराज मोहि दीन्हि बड़ाई॥ 


छा, ८३७ 
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हम 
। बे रामायण 
£ दोहा-कासलपति समधी सजन, सनमाने सब भाँति । 


: मिलनि परसपर विनय अति प्रीति न हृदय समाति।३४ ०॥।६ 


मुनिमंडलिंहि जनक सिरु नावा # आमिरवाद सबधि सन पावा॥ 
५ सादर  पुनि भेंट जामाता # रूपसील-गुन-निधि सब आ्ाता॥ 
५ जारे पंक-रू-पानि सुहाये & बोले बचन प्रेम जनु जाये॥ 
£ राम करों केहि भाँति प्रमंगा # मुनि-महेस-मन--मानस- हंसा ॥ 
/ करहिं जोग जोगी जेहि छागी # कोह मोह ममता मंद त्यागी॥ 
९ व्यापक अंह्या अलख अबिनासी # चिदानंद  निरगुन गुनरासी ॥ 
/' मनसमेत जहि जान न वानी & तरकि न सकहिं सकल अनुमानी ॥ 
0 महिमा निगम नेति कहि कहई & जो तिहूँ काल एकरस अहई॥ 


/ दोहा-नयनबिपय मो कहँ मयेउ, सो समस्त-सुख-मृल । 


' वहि लाभ जगजीव कहँ, भये इस अन कल ॥३४१॥ 
£ मवहिं भाँति मोहि दीन्हि बड़ाई & निज निज जानि लीन्ह अपनाई ॥ 
४ होहि सहस दस सारद सेखा & करहि कलपकोटिक भरि लेखा ॥ 
' मोर भाग्य राउर गुनगाथा & कहि न सिराहि सुनह रघुनाथा ॥ 
४ में कछु कहों एक बल मोरे & तुम्ह रीक्हु सनेह सुठि थोरे॥ 
४ वारवार माँगों कर जोरे & मनु परिहरे चरन जनि भोरे॥ 
( सुनि बर वचन प्रेम जनु पोषे & प्रनकाम रामु परितोपे॥ 
५ करि बर बिनय ससुर सनमाने & पित कौसिक वसिष्ठ सम जाने ॥ 
५ बिनती वहुरि भरत सन कीन्‍न्ही & मिलि मप्रेम पुनि आसिष दीन्ही ॥ 


दोहा-मिले लपन रिपसृदूनहिं, दीन्हि असीस महीस । 


' भर्य परसपर प्रेमबस, फिरि फिरि नावहिं सीस ॥|३४२॥ 
बारबार कारेिँ बिनय बड़ाई & रघुपति चले संग सब भाई॥ 
४ जनक गह कोसिकपद जाई & चरनरेनु सिर नयनन्हि लाई॥ 
! सुन॒ मुनीसवर दरसन तोरे & अगम न कछु प्रतीति मन मोरे॥ 

जो सुख सुजस लोकपति चहहीं & करत मनोरथ सकुचत अहहीं॥ 
| सो सुख मजस सलभ मोहि स्वामी & सब सिधि तव दरसन अनुगामी ॥ 
५ कीन्हि बिनय पुनि पुनि सिरुनाई & फिरे महीस आसिषा पाई॥ 
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/ चली बरात निसान वजाई & मुदित छोट बड़ सब समुदाई ॥ 
( रामहि निरखि ग्राम-नर-नारी & पाह नयनफलु होहि सुखारी॥ 


£ दोहा-बीच बीच बर बास करि, मगलोगन्ह सख देत। 

५ अवध समीप पुनीत दिन, पहुँची आइ जनेत।।३४३॥ 
५ हने निसान पवन बर वाजे & भेरि-संख-धुनि हय गय गाजे॥ 
! झाँशि बियर इडिडिमी सुहाई & सरस राग बाजहि सहनाई॥ 
$ पुरजन आवत अकनि वराता क मुदित सकल पुलकावलि गाता ॥ 
। निज निज संदर सदन स्वोरे ऋ हाट वाट चोहट पुर द्ारे॥ 
गली सकल अरगजा मिंचाई & जहाँ तहेँ चौके चारु पुराई॥ 


/ बना बजारु न जाइ बखाना # तोरन केतु पताक बिताना॥ 
/ सफल प्रगफल कदलि रसाला & रोपे बकुल कदंब तमाला॥ 


/ 


| लगे सुभग तरु परमत परना & मॉनमय आलबाल कल करना ॥। 
( दोहा-विबिध माँति मंगलकलस, ग्रह गृह रचे सवारि । 


है 
४ 


*. सुरत्रह्मादि सिहाहि सब, र३-बर-पुरी निहारि ॥३४४॥ 
$ भ्रूपभवनु_ तेहि. अवसर सोहा % रचना देखि मदनमन मोहा॥ 
/ मंगल सगुन॒ मनोहदरताडह # राध साध खुख संपदा सुहाई॥ 
॥ जनु उल्दाह सब सहज सुहाये & तनु धरि धरि दसरथग्रह आये॥ 
$ देखन ह्तु रामबेदेही & कहह लालसा होह न केही॥ 
जूथ जूथ मिलि चलीं सुथासिनि & निज निदरहि मदनबिलासिनि॥ 
सकल सुमंगल मज आरती #& गावहि जनु वह बेष भारती॥ 
| भूषतिभवन कोलाहल होड़ & जाइ न बरनि समउ सुख सोह ॥ 
/ कौसल्यादि राममहतारी & प्रेमविबम तंनुदसा बिसारी ॥ 
/ दोहा-दिये दान बिप्रन्ह बिपुल्ल, प्रज्ि गनेस पुरारि । 
प्रमदित परमदरिद्र जन. पा३ पदार4 चारि ॥३०५॥ 
मोद-प्रमोद-विबस सत॒ माता & चलहि न चरन मिथिल भये गाता ॥ 
रामदरस हित अतिअनुरागी # परिछ्दन साजु मजन सब लागीं॥ 
बविबिध विधान वाजने बाज & मंगल मुदित समित्रा साजे॥ 
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१५७ गमायण 
हरद देख दाध पन्नव फुला & पान प्रगफक्ल मंगलमृला॥ 
अच्छत अका गांवन लाजा # मजुल मजार तुलास वराजा॥। 
है. पुरटमंट सहज सुहाये कु मदन सकृब जनु नीड़े वनाये॥ 
मंगंत सुगंध ने जाह बानी # मंगल सकल सजहि सब रानी॥ 
री आरती बल विधाना & मदित करहि कल मंगल गाना॥ 
हिकूनकथार भार मगलानह, कम करत लिये पात । 

चल मांदत पररकछन करन, पृलकपडीवत गाता। ३४ ६॥। 
पृपधृम्त नम मेक भयऊ & सावन घनधमंड जन ठयऊ॥ 
मर-तरुू-गमन-माल सर वरपहि & मनहें वलाक अवलि पनु करपहि ॥ 
पंजुल मनिसय बंदनवारे & मनहे पाक-रिए-चाप सवारे॥ 
प्रगगटि दराह अटन पर मामिनि & चारु चपल जनु दमकहि दामिनि॥ 
दंदाभधुनि घनगरजान घोरा & जावक चातक दादर मोरा॥ 
मर अवध सोच बरपाह बारी & गेखी सकल संमि पुर-नर-नारी ॥ 
मम आन छू आयभ दीन्‍्हा & पुर प्रवेस रु-कुल-मनि कीन्हा॥ 


< 


सुभिर संस गरिजा गनशाजा # मुदित महीपति सहित समाजा॥ / 


ठोीहा- होहें संगन वरयाहें समन, सर दंदसी बजाह। 


वदबबध नाचहिं मदित, मंजल मंगल गाह॥३०ज ' 


मांगध सतत वाद नेट नागर & गावहि जस तिहं लोक उजागर ॥ 
जयबुनि विमल वेद-बर-बानी & दस दिमि सनिश्र स-मंगल-सानी ॥ 
विपुल वाजन वाजन लागे & नभ मर नगर लोग अनुरागे॥ 
वने बंगती ऋनि न जाहीं &छ महामुदित मन सेख ने समाहीं॥ 
पुरवामन्ह व शय जोहार & देखते रामहि भये गसंखार॥ 
कर हि ।नछावार मनिगन चीरा # बारि बिलोचन पुलक सरीरा॥ 
आगरति करहि मदित पुरनारी & हरपटि निरखि कुआँर वर चारी॥ 
मित्रिका उर्ंग ओहार उघारी # देखि दलहिनिन्ह होहि सखारी॥ 


2 


दीहा-णह बाघ सबही देत सुख, आये राजदुआर । 


इक 


मदित मातु परिकतन करहिं, वधुन्ह समेत कमार ॥ ३४८॥ 
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; बालकाण्ड १५५ 
; करहि. आरती वाराहे बाग क प्रेम प्रमोद कहे को पाश॥ 
£ भूषत्त सनि पट नाना जाती # करहिं निशावरि अगनित भाती ॥ 
£ बबुन्ह समेत देखि सतत चारा के परमानंदमगन मंहतशा।॥ 
। पुनि पुनि सीयराम-छं£टि देखी # मुदित सफल जग जीवन लेखी ॥ 
» सखी सीयमुख पुनि पुनि चाही # गान करहि निज मंकत सरगही॥। 
/ प्रमहिं सुमन ठेनहिं छूने देवा & नाचहि गावहिं लावहि सेवा ॥ 
/ देखि महोहर यारिठ जारी के मारद उपमा सकल छऋही।॥ 
/ देते ने वनाह निपट लघु लागी क पकटक रही सुपयना।र्गी ॥ 
/ दोहा-निगमनीत कूलरीति करि, अरब पार्वेडे देंत। 

। वधन्ह सहित सत परिछ्ि सव, चलीं लेवाइ निर्कंत ३ ४६॥ 
( यारि गिहासत संठज खुदाये के जनु मनोज निज हाथ यनायरे॥ 
६ तिन्ह पर कुआरि कुआर वेठारे छू मादर पाय पुनीत परखारे॥। 
। पंप दीप नंवेश वेदबिधि क# पजे बरदुलहिनि मंगलानिधि ॥ 
/ बारहियार आरती करहीं & व्यजन चार चामर सिर कही॥ 
! वस्तु अनेक निदावरि होंहीं क भरी प्रमोट मोतु सब सोहा।। 
5 वावा परम जन जोगी # अमृत लहेउ जब भंतत सेम॥ 
५ उनमरंकु जन पारस पावां छ अंभहि ठोचनलायु. श्रुह्वा ॥ 
» मृकबदन जस सारद छोड & मानहू समर सर जेय पाड़॥ 
: दोहा-एहे सुखतें सत-कोटि-गन, पावहि मातु अन॑+ 
 भाइन्ह सहित विआाहि घर, आयरद-कल-चई 

/.. जकिरा।त जननो करहिं, वर दुलाहान सकदाहि। 

| मद विनीडीविलोीक वड़े राम मनाह मसुकाह ॥३५०॥। 
| देवापातर धूज विधि सीकी & प्रजी सकल वासना जो का॥ 
५ सवहि वंदि मोगिहि बरदाना # भाइन्ह सहिल रमकब्यानां॥ 
; अंतरहित सुर आमिप देहीं & मुदित मात अचल भर हहा॥। 
४ आयात काले बराती लीन्हें & जान बसन मान सपने दान्द्र॥। 
/ आयसु पाद राखि उर रामहि & मुदित गये सब निज निझ घामड़ ॥ 
(| पुर-नर-नार सकल पॉहराय छ घर घर बाजव होगे वघाव॥ 
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2 ५ 
/ जाचक जन जाचहि जोइ जोई & प्रमुदित राउ देहिं सोह सोई॥ 


सेवक मकल वजनियाँ नाना # प्रन किये दान सनमाना॥ 
दोहा-देहिं असीस जोहारि सब, गावहिं ग़ुन-गन-गाथ । 


व ( ज्या के 
ब्एूट2 $ कक 


जो बमस्िष्ठ अनुमामन दीन्हा & लोक वेद विधि सादर कीन्‍न्हा॥ 


पाय पंरखारि सकल अन्हवाये & प्रजि भली बिधि भूष जेंवाये॥ 
आदर दान प्रेम पारिषोपे & देत अमीस चले मन तोपे॥ 
बहु बिधि कीनिहि गाधि-सुत-प्ूजा & नाथ मोहि सम धन्य न दजा॥ 
कीन्हि प्रसंसा भूषति भरी & रानिन्ह सहित लीन्हि पगधूरी॥ 
, भीतर भवन दीन्ह बर वास & मन जोगवत रह नृपरनिवास ॥ 
पूज गुरुपद-कमल  बहोरी & कीन्ह बिनय उर प्रीति न थोरी ॥ 
दोहा-बधुन्ह समेत कमार सब, रानिन्ह सहित महीस । 


/ पुनिपुनिवंदत गुरुचरन, देत असीस मनीस ।॥३५२॥ 
। ' बिनय कीन्ह उर अति अनुरागे # सुत संपदा राखि नृप आगे॥ 
नेग माँगि मुनिनायक लीन्हा # आमिरवाद बहुत विधि दीन्हा॥ 
। । उर धरि रामुहि सीयसमेता % हरपि कीन्ह गुरु गवन निकेता॥ 
विप्रवधू सब भूष बोलाई & चेल चारुभूपन पहिराई ॥ 
बहुरि बोलाइ सुआमिनि लीन्ही & रुचि विचारि पहिरावनि दीन्ही॥ 
/ नेगी नेग जोग सत्र लेहीं & रूचि अनुरूप भूपमनि देहीं॥ 
/ प्रिय पाहने प्रज्य जे जाने & भूषति मली भाँति सनमाने॥ 
$ देव देखि रघु-बीर-विवाह क बरषि प्रसन प्रसंसि उछाहू॥ 
५ दोहा-चले निसान वजाइ सुर, निज-निज-सुर सुख पाइ। 


४ कहत परसपर रामजस, प्रेम न हृदय समाइ॥३५३॥ 
सब बिधि सबहि समदि नरनाह & रहा हृदय भरि प्रूरि उछाहू॥ 
| जह रनिवास तहाँ पग्र॒ धारे & सहित बधूटिन्ह कुअर निहारे॥ 
( लिये गोद करि मोद समेता & को कहि सके भयेउ सुख जेता ॥ 

बधू सप्रेम गोद बंठारी & बार बार हिय हरषि दुलारी॥ 
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तब शरू-मसर-सहित ग्रह, गवन कीन्ह नरनाथ ॥३५१॥। 


: भू-सुर-मीर देखि सेव रानी & सादर उठी भाग्य बढ़ जानी॥ ! 
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देखि समाज मुदित रनिवास & सब के उर आनेंद कियो बास ॥ 
कहेउ भूप जिमि भयेठ विवाह & सुनि सुनि हरपष होह सब काह॥ 


जनकराजगुन सील. बढ़ाई & प्रीतिरीति संपदा सहाई॥ 
बहुबिधि भ्रूप भाट जिमि बरनी & रानी सब प्रमुदित सनि करनी॥ 


दोहा-सतन्ह समेत नहाह नप.बोलि विप्र गरुज्ञाति । 


भोजन कीन्ह अनेक विधि, घरी पंच गदह राति ॥३५४॥। 
मंगलगान करहि. वरभामिनी & भह सेखमल मनोहर जामिनि॥ 
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पा & निज-निज-मवन चले मिर नाई॥ 
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_ सम मनोहरताई ॥ 
कहि न सकहिं सत सादर सेसू वेद विरंबि महेस गनेस॥ ; 


सो में कहों कवन बिधि बरनी & ममिनांग सिर धरह कि धरनी॥ 


ध्जीगफचि 


नुप सब भात सवाह सनन्‍माना ऋ काट स्दबंचन वाला३? 


राना ॥ 


बधू लरिकिनी परघर 


न्लचीाया न 


आह ४४ रोखह 


गंयपन प्रलक 


को नाह॥ 


५ दोहा-लरिका खमित उनीदबस, सयन करावह जाई । 


अस कहि गे बिस्रामग़ह, रामचरन चित लाइ॥१५५॥। 
भूषबचन सुनि सहज सुहाये & जटित कनकमनि परलेंग डसाये॥ 
सुभग-सुरभि-पय-फेन. समाना & कोमल कलित सुपेती नाना॥ 
उपबरहन बर वरनि न जाहीं & खग सुगंध मनिमंदिर माहीं॥ 
रतन दीप सुटि चारूु चेंदोवा & कहते न वनडे जान जेह जोबा॥ ॥ 
सेज रुचिर रति राम उठाये & प्रेमसमेत पेश. पोठाये॥ 
अज्ञा पुनि पुनि भाइन्ह दीन्ही & निज-निज-मेज सयन तिन्ह कीन्‍्ही ॥ 
देखि स्याम मृदु मंजुल गाता & कहहिं स्रेम वचन सब माता॥ 
मारग जात भयावन भारी & केहि बिधि तात ताड़का मारी॥ ५ 
दोहा-घोर निसाचर विकेट भट, समर गनहिं नहिं काह । 


मारे सहित सहाय किमि, खल मारीच सवाह ॥३५ 
$ मुनिप्रसाद बलि तात तुम्हारी #& इस अनेक करवरे टारी॥ 
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मखरखवारी करि दहेँ भाई ऋछ युरुप्रसाद सब विद्या पाई।॥ 
मुनि तिथ तरीं लगते पग धूरी & कीरति रही भवन भरि प्ररी॥ 
कपमठ-पीटठ पाॉबिकूट कठोरा & वप समाज मह सिवधल तोरा॥ 
वि विजय जसु जानकि पाई छ आये भवन व्याहि संत भाह।॥ 
मल अमानुप करम तुम्हारे & केवल कोसिक कृपा सुधारे॥ 
आजु सुफ्ल जग जनम हमारा & देखि तात बिधुवदन तुम्हारा॥ 
जे दिन गये तुम्हहिं विनु देखे & ते विरंचि जनि सारहि लेग्ध ॥ 
हि-नगाम प्रतोगी मात से कह बिनीत वर बने । 
सामार संमृ-गुरू-विप्र-एद, किये नीदेबस नन ॥॥६८७ 


; संदिहु बदन मसीह सुठि लोना & मनहेँ साझि ससमीरेह सोना।। 


धर घर कर्शह जागरन नारी के दोहि परस्पर मंगल गारो॥ 
पुरी दिराजति राजनति ग्जनी & रानी कहहि बिलोकह गेजनी।॥ 
सुंदरि बधुस्द साम ले गोई &छ फनिकस्ट जन मिर मनिउर मोड़ ॥ 
प्रात पनीतकाल प्रभु जागे & अरुनचढ़ वर बोलने छागे।! 
वंदि मागपन्ह गुनगन गाये & पुरजन द्वार जोहारन आये।॥ 
वंदि वि गुरु सर पितु माता & पाड अमीस मुदित सब ब्राता ॥ 
जननिन्ह मादर बदन निहारे & भूषतिमंग द्वार प्म॒ धारे॥ 
दोहा-कऔीन्‍्ह साच सब सहज सचि सरित एनीत नहा हू। 


प्रातक्रिया कर तात पहिं, आये चारिउ भाई ॥३५८।। 
भूष बिलोकि लिये उर छाई & बेठे. हरापे रजायस पाई ॥ 
देशि राम मंव सभा जड़ानी #& लोवन-लाभु-अवधि अनुमानी ॥ 
एुनि वसिष्ठ मुनि कीसिक आये छ सुमग आसर्नानद शुनि बेठाये॥ 


सतन्‍्ह समत राज पह लाग छा निराश राम दाउ गसुरे आअनुराग॥ , 


कहहि वमिष्ठ धरम इतिहासा & सुनहि महीप सहित रनिवामा। 
मुनिमन अगम गाकि-सुत-करनी & सुदित वमिष्ठ बिपुलविधि बरनी॥ 
बोले बागदंव संत साँची & कीराते कलित लोक तिहूँ माँची ॥ 


| मुनि आनंद भयग्रे3 सब काहू # राम-लपन-उर अधिक उद्याहू॥ 
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दोहा-मंगल मोद उछाह नित, जाहिं दिवस एहि भाँति । 


उमगी अवध अनंद भरि, अधिक अधिक आपका ॥३५६ । 


सुदिन सोधि कलकंकन छोरे & मंगल मोद बिनोद ने थीरें॥ 


नित नव सुख सुर देखि सिहाही & अवध जनभ जाचहि विधि पाही ॥ ' 


विस्वामित्र चलन नित चहहीं & राम - सनेह - पिगय - व रहहदी ॥ 
दिन दिन सग्रगुन भूपतिभाऊ # देखि सराह महानमुनिराऊ | 
मांगत विदा राउ अनुरागे & सुतन्ह सम्रेत ठाढह भय झाग।। 
नाथ सकल मंददा तुम्हारों & म॑ सबक समेत सुन सारो॥ 
करवि मंदा लगिकिन्ह पर छोड़ & दरसन देत रहवे सनि भें 

अस कहि राउ सहित सुत रानी & परेउ चरन मुख आब ने वानी ॥ 
दीन्हि असीम विप्र बह भाती & चले न प्रीति रीति कहि लाती ॥| 
राम सप्रेम संग सब भाई &छ आयस पाह फिः पहयाई॥ 


दोहा-रामरूप भपतिभगति, ब्याह उछाह अनंद । 


जात सराहत मनहिं मन मदित गाधि-कल-रूदू ।३ ६ ०।॥। 


बामदेव रघु-कुल-गुरु ज्ञानी & बहरि गाधिसत कयों बख्मानी॥ 


! सुनि मुनि सुजस मनहिं मन राड & वरनत आपने प्रव्मप्रभाऊ ॥ 
| बहुरे लोग रजायसु मय क सुतन्‍्ह समेत वूपति श्रह गयऊ॥। 
/ जहेँ तहेँ रामच्याह सब गावा & सुजस परनीत लोक लि छाोबाी ॥ 


आये व्याहि राम घर जब तें # बसे अनंद छावश मन्न गय में ॥ 
प्रभविबाह जस भयेउ उछाह & सकहि ने बरवि गिसे भाटनाड़ ॥ 
कबि-कुल-जीवन-पावन जानी & राम - सीय - उस मंगलखानोी ॥ 


तेहि तें में कछ्ठ कहा बखानी & करन एनीन हल निक-वार्नी।॥। 


छेंद--निज-गिरा-पावनि-करन कारन रामजस तलमी कंयी। 
रघु-बीर-चरित अपार बारिधि पार कति कोने छथी॥ 
उपबीत व्याह उद्याह मंगल सुनि जे सादर गावहीं । 
बंदेहि-राम-प्रसाद तें जन सवंदा सुख पावहीं॥ 
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ध्यथ क्षपक 
छन्द-सुनि गाय कहों गिरीश कन्या धन्य अधिकारी सही। 
नित प्रीति अनुपम सुतन हरिग्रुण भक्ति अनुपम ते लही ॥ 
रघुबीर पद अनुराग जल लोभाग्नि वेगि बुझावई । 
यह जानि तुलसी दास मन क्रम वचन हरि गुण गावई ॥ 
दोहा-कठिन काठ मल ग्रसित तन, साधन कछ के ने होह । | 
यह बिचारि विश्वास करि, हरि समिरे बुध सोह॥ 


सो०-मन हरि पद अनराग, करह त्याग नाना कपट । 
महा मोह निशि जाग, सोवत वीते काल बहु॥ । 


इति क्ष्पक 


सोरठा-सिय-रघु-बीर-विवाह, जे सप्रेम गावहिं सनहिं । 
तिन्ह कहेँ सदा उछाह, मंगलायतन रामजस ।।३६ १॥ 
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इति बालकाएट समाप्त ॥ 
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/ २१ 


च्ज़्ज 


श्रीगणेशाय नमः । 
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|: श्रीजानकी वलछभो विजयते । ( 
/ ५॥ 
/ । 
। रामायण । 
!॥ हु 
/ 
ह ध 
* अयोध्याकागड ; 
: छोकाः रे 
कक, आर ; 
. यस्याड़े च विभाति मूधरसुता देवापगा मस्तके । भाले बालविधु- ( 
) गले च गरल॑ यस्यपोरमि व्यालराद॥ मोड्यं भूतिविभूषण: सुखरः सर्वो- ॥ 
* धिपः सर्वदा । शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशइरः पातु माम्‌॥१॥ 
! प्रसन्नता या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवासदुःखतः । मुखाम्बुज- | 
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श्रीरघुनन्दनस्य मे सदाउसस्‍्तु सा मझ्नलमड्लप्रदा ॥२॥ नीटाम्बुजश्यामल 


४ कोमलाहं मीताममारोपितवामभागम्‌ । पाणों महासायकचारुचापं नमामि | 
४ राम॑ रघुवंशनाथम्‌ ॥ ३ ॥ ! 
/ दोहा--श्रीगरु-चरन-सरोज-ज, निञ-मन-म॒करु संधारि । ८४ 
/ बरना रखुबर-बिमल-जस, जो दायक फल चारि ॥ । 
/ जब तें राम व्याहि घर आये & नित नवमंगल मोद बधाये॥ * 


/ भुवन चारि दस भूधर भारी & सुक्ृत मेघ्र बरषहिं. खुखबारी॥ 

रिधि सिधि संपति नदी सुहाई & उमगि अवध अंबुधि कहूँ आई ॥ 
* मनिगन पुर-नर-नारि-सुजाती & सुवि अमोल सुंदर मब भाँती ॥ 
, कहि न जाइ कछु नगर बिभूती & जनु एतनिअ बिरंबि करतूती॥ 
| सब विधि सब पुरलोग सुखारी & रामचंद-मुख-चंदु निहारी ॥ 
मुदित मातु सव सखी सहेली & फलित विलोकि मनोरथ बली॥ 
राम - रूप - गुन - सीलु - सुभाऊ & प्रमुदित होहि देखि सुनि राऊ॥ 


/ दोहा--सब के उर अमभिलाषु अस, कहहिं मनाइ महेस । 
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आए अछत जवबराज पढ़, रामहिं देउ नरेस ॥ १ ॥ । 

अथ क्षेपक ( 


एक बार जानकी समेता & बेठ प्रभु निज रुचिर निकेता॥ ! 
तेहि अवसर ऋषि नारद आये & गर हित लागि बिरंब्रि पठाये॥ £ 
देखि राम सहसा उठि थधाये & करि प्रणाम आसन बेठाये॥ 
सुनु मुनि विषय निरत जे प्रानी & हम सारिखे देह अभिमानी॥ 
तिनकह सत्मंगति तब होई & करे क्रपा जाकहं प्रभु सोई॥ 
कह मुनि तव महिमा रघुराया & में जानों कछ तुम्हरी दाया॥ 
सहज स्वभाव प्रणत अनुरागी %# नरतनु धरेठ दास हित लागी॥ 
उदर ॒चराचर मेलि जो सोवा & अस्तन पान लागि सोह रोबा॥ 
$ निर्मम मुक्त निरामय जोई & दशरथ सुत कहि गाइय सोई॥ 
दोहा--जानि सकह ते जानह, निर्शेण सगुण स्वरूप । 
मम हिय पंकज भंगइव बसहु राम नररूप ॥ 
ब्रद्म भुवन में रह्यो कृपाला & गावत तव गुण दीन दयाला॥ 
असि इच्छा उपजी मन माही & देख्यों चरण बहुत दिन नाहीं॥ 
अवध चलत बिरंबि मोहि जाना & कीन्हीं बिनय लागि मम काना ॥ 
ज्यहि हित लीन मनुज अवतारा & नाथ ताहि अब करिय सभारा॥ 
सुनत बचन रघुपति मुसुकाने & युनि अजह बिरंबि भय माने॥ 
कहहुतात ब्रह्मटि समुझाई & कछु दिन गये देखिहें आहई।॥ 
/ रामरूप उर धारि मुनि नारद & चले करत गुणगान विशारद॥ 
तब रघुपति सीतहि समुझाई & प्ृ्व. कथा सत्र हेतु सनाई॥ 
दोहा--जग संभव स्थिति प्रलय, जाकी भ्रकूटि बिलास । 
से पम्म यतन विचारत, केहिविधि निशिचर नाश ॥। 
इति क्षेपक 
एक समय सब सहित समाजा & राजसभा रघुराज बिराजा॥ 


कल - सुकृत - मूरति नरनाह & रामसुजसु सुनि अतिहि उछाह॥ 
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नूप सब रहहिं कृपा अभिलापे & लोकप करहिं प्रीतिरुख रापे॥ 
त्रिभवन॒ तीनिकाल जगमाहीं & भूरि भाग दसरथसम नाहीं॥ 
मंगलमूल रामु सुत जायू # जो कछु कहिअ थोर सबु तासू॥ 


राय सुभाय मुकुरु कर लीन्हा & बदन विलोकि मुकुट सम कीन्हा ॥ 
सननसमीप भये सित केसा & मनहें जरठपन अस उपदेसा॥ 


नप जुबराजु राम कहूँ देह # जीवन जनम लाह किन लेह॥ 
दोहा--यह बिचारु उर आनि नप सदिन सअवससरू पाह । 
प्रेम पुछकि तन मदित मन, गरहि सनायेउ जाईइ ॥ २॥। 


सेवक सचिव सकल पुरबासी % जे हमरे अरि मित्र उदासी॥ 
सबहिं रामुप्रिय जेहि विधि मोही & प्रभु अमीस जनु तनु धरि सोही ॥ 
बिप्र सहित पारवार गोसाई & करहि छोड़ सव रउरहि नाई॥ 
जे गुरु-चरन-रेनु मिर धरहीं & ते जनु सकठ विभव बस करहीं॥ 
४ मोहि सम यहु अनुभयउ न दजें & सबु पायेएँ रज पावनि प्रजें॥ 
, अब आमिलाषु एकु मन मोरे & प्रॉजेहि नाथ अनंग्रह तोरे॥ 
/ मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेह & कहेउ नरेसू स्जायसु देह॥ 
दोहा-राजन राउर नाछ जस, सब अभिमतदातार । 
फलअनगामी महिपमनि, मन अमिलापु तम्हार ॥३॥ 
सब बाँध गुरु प्रसन्न जय जानी % वोलउ गउ रहांसे मसदवानी॥ 
नाथ रामु करिअहि जुबराजू & कहिअ कृपा करे करिआ समाजू॥ 
मोहि अछत यह होह उछाह #& लहहि लोग सब लोचन लाह॥ 
प्रभमसाद सिव सबह निवाही & यह लालसा एक मन भाहीं॥ 
पुनि न सोच तनु रहउ कि जाऊ & जहि न होह पाले पछिताऊ॥ 
स॒ुनि मुनि दसरथ बचन सुहाये & मंगल-मोद-मूल मन भाये॥ 
सुनु नृप जास बिमुख पछ्चिताही & जासु भजन बिनु जराने न जाहीं॥ 
भयग्ेउ तुम्हार तनय सोह स्व्रामी & रामु पुनीत प्रेम-अनुगामी ॥ 


दोहा-बेगि बिलंब न करिअ नप, साजिअ सबुह समाज । 
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/ १६४ रामायण /' 


सुदिन सुमंगल तबहिं जब, रामु होहिं जबराज ॥४॥ 
मुदित महीपति मंदिर आये & सेवक सचिव सुमंत्र बोलाये॥ 
कहि जय जीव सीस तिन्ह नाये & भूप सुमंगल वचन सुनाये॥ 
प्रमुदित मोहि कहेउ गुरु आजू & रामहि राय देह जुबराजू॥ 
जो पंचहि मत लागह नीका & करह हरपषि हिय रामहिं टीका ॥ 
मंत्री मुदित सुनत प्रियवानी & अभिमत बिरख परेड जनु पानी॥ 
बिनती सचिव करहिं कर जोरी & जियह जगतपति बरिस करोरी ॥ 
जगमंगल भल काजु बिचारा & बेगिअ नाथ न लाइअ बारा॥ 
त्रपहि मोद सुनि सचिव सुभाखा & बढ़त बोंड़ जनु लही सुसाखा॥ 
दोहा-कहेउ मूप मुनिराज कर, जोइजोइ आयस होइ । 

राम-गज-अभिषेक-हित, वेगि करहु साइ सो३ ॥ ५॥ 
हरषि मुनीस कहेउ मृदुबानी & आनहु सकल सु-तीरथ-पानी ॥ 
ओपध मूल फूल फल पाना #& कहे नाम गनि मंगल नाना॥ 
चामर चरम बसन बहु भाँती # रोम पाट पट अगनित जाती ॥ 
मनिगन मंगलबस्तु अनेका # जो जग जोगु भूपगमभिषेका ॥ 
' बेदविदित कहि सकल विधाना & कहेउ रचहु पुर विविधबिताना॥ 
॥ सफल रसाल पूँगफल केरा & रोपह बीथिन्ह पुर चहें फेरा ॥ 
/ रचहु मंजु मनि चौक चारू # कहहु बनावन बेगि वजारू॥ 
दोहा-ध्वज पताक तोरन कलस, सजह तुरग रथ नाग । 

५ सिरधरि मुनिबर बचन सबु, निज-निज-काजहिं लाग ॥६॥। 
! जो मुनीस जेहि आयसु दीन्हा & मो तेहि काज प्रथम जनु कीन्हा ॥ 
/ बिप्र साधु सुर पूजत राजा & करत रामहित मंगलकाजा॥ 
' सुनत रामअमभिषेक सुहावा & बाज गहागह अवध बधावा॥ 
राम-सीय-तन संगुन॒ जनाये & फरकहि मंगल अंग सुहाये॥ 
पुलकि सप्रेम परमपर कहहीं & भरत-आगमनु-स्चक. अहहीं॥ 
भये बहुत दिन अतिअवसेरी & सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी॥ 
भरतसरिस प्रिय को जग माहां & इहह संगुनफल॒ दूसर नाहीं॥ ! 
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$ रामहिं बंधुसोच दिन  राती # अंडन्हि कमठ हृदय जेहि भाँती ॥ / 
£ दोहा-एहि अवसर मंगल परम, सनि रहसेउ रनिवास। 
' सोमत लखि बिध बढ़त जन , वारिधि बीचिबिलास ॥७॥ 
$ प्रथम जाइ जिन्ह बचन सुनाये & भूषण बसन भूरि तिन्हं पाये॥ 
६ प्रेम पुलकि तन मन अनुरागी # मंगलकलस सजन सब लागीं॥ 
| चोकह चारु सुमित्रा पूरी & मनिमय बिविधभाँति अतिरूरी॥ 
| आनेंद. मंगन॒ राममहतारी # दिये दान बहु बिप्र हकारी॥ 
/ पूजी ग्रामदेबि सुर नागा & कहेउ बहोरि देन बलिभागा॥ 
४ जेहि बिधि होह राम कल्यानू & देहु दया करि सो बरदानू॥ 
$ गावहिं मंगल कोकिलबयनी & विधुबदनी सृग-सावक-नयनी ॥ 
$ दोहा-राम-राज-अमिषेक्‌ सुनि, हिय हरपे नरनारि । 

लगे सुमंगल सजन सब, बिधि अनुकूल विचारि ॥५॥ 
तब नरनाह बसिष्ठ बोलाये & रामधाम सिख देन पठाये॥ 
गुरु आगमन सुनत रघुनाथा & द्वार आइ पद नायेउ माथा॥ 
सादर अरघ देह घर आने #& सोरहभाँति प्रजि सनमाने॥ 
गहे चरन सियसहित बहोरी & बोले रामु कमल कर जोरी॥ 
सेवकसंदन स्वामिआगमनू & मंगलमूल अमंगलदमनू ॥ 
तदपि उचित जन बोलि सप्रीती & पठइय काज नाथ असि नीती॥ 
प्रभुता तजि प्रभु कीन्ह सनेह्र & भयउ पुनित आजु यह गेहू॥ 
आयसु होइ सो करउ गोसाई # सेवकु लहइ ख्ामिसेवकाई ॥ 
दोहा-सुनि सनेहसाने बचन, मुनि रघुबरहिं प्रसंस । 

राम कस न तुम्ह कहहु अस, हंस-बंस-अवतंस ॥€॥ 


बरनि राम गुन सील सुभाऊ & बोले प्रेम पुलकि मुनिराऊ॥ 
भूप सजेउ अभिषेकसमाजू & चाहत देन तुम्हहिं जुबराजू॥ 
राम करहु सब संजम आजू & जों बिधि कुसल निवाहह काजू ॥ 
गुरु सिख देह राय पहिं गयऊ & राम हृदय अस बिसमय भयऊ॥ 
जनमे एक संग सब भाई & भोजन सयन केलि लरिकाई॥ : 
करनबेध उपवीत  बियाहा & संग संग सव भयउ उद्याहा॥ । 
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मलबंस यह अनुचित एक & वंधु बिहाइ बड़ेहि अभिषेकू॥ 
प्रभु सप्रेम पदचितानि सुहाई & हरठई मगतमन के कुटिलाई॥ 
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/॥ 

। दोहा-तेहि अवसर आये लपन, मगन प्रेम आनंद । ; 
। सनमाने प्रिय वचन कहि, रु-कल-करव-चंद ॥।१०९॥ " 
बाजहि बाजन विबिधि बिधाना # पुरप्रमोद नहिं. जाई बखाना॥ | 

। भरतआगमनु सकल मनावहिं & आवहिं वेगि नथनफल पावहि॥ ' 
॥ हाट बाट घर गली अथाई & कहेहि. परसपर लोग लोगाई॥ * 
! कालि लगन भत्रि केतिक बारा & प्रजिहि विधि अभिलाषु हमारा ॥ ' 
| कनकमिहासन मीयममेता & बेठहिं रामु होड़ चित चेता॥ 


५ मकल कहहि कब होहहि काली & बिधन मानवहिं देव कुबाली ॥ 
४ तिन्हहिं सुहाइ न अवध वधावा & चोरहिं चंदिनि राति न भावा॥ 
£ सादर वोलि विनय सुर करहीं & वारहिं वार पाँय ले परहीं॥ 
९ दोहा-बिपति हमारी बिल्लोकि बड़ि, सात करिअ सोह आज । 
राम जाहिं बन राज तजि होइ सकल सुरकाजु ॥११॥ 
सुनि सुरबिनय ठादि परछिताती & भहँ सरोजाॉबंपिन हिमराती ॥ 
देखि देव पुनि कहहिं निहोरी & मातु तोहि नहिं. थोरिउ खोरी॥ 
बिसमय - हरष - रहित रघुराऊ & तुम्ह जानहु सब राम प्रभाऊ॥ 
जीव करमवस सुख-दख-भागी & जाइशथ अवध देवहित लागी॥ 
बारबार गाहे चरन मेंकोची % चली बिचारि बिबुधमति पोची ॥ 
ऊंच निवास नीच करतृती & देखि न सकहि पराह बिभूती ॥ 
आगिल काजु विचारि बहोरी & करिह्हिं चाह कुसल कबि मोरी ॥ 
हरपि हृदय दसरथपुर आई & जनु ग्रहदसला दसह दखदाई।॥ 
दोहा-नाम मंथरा मन्दमते, चेरी कक केरि। 


अजस पेटारी ताहि करे, गई गिरा मति फेरि ॥१२॥ 
दीख मंथरा नगरूु बनावा & मंजुल मंगल बाज वधावा ॥ 
! प्रछेसि लोगन्ह काह उद्ाह & रामतिलक सुनि भा उरदाहु॥ ( 
॥ करह बिचारु कुब॒द्धि कुजाती & होड़ अकाज कवनि विधि राती ॥ * 
३ देखि लागि मधु कुटिल किराती & जिमि गँव तकइ लेउ केहि भाँती ॥ १ 
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भरतमातु पहि गह बिलखानी %& का अनमनि हमि कह हँसि रानी ॥ 
उतरु देह नहिं लेड उसास # नारिचरित करि दारट आँस॥ 
सि कह रानि गाल बड़ तोरे & दीन्ह लपन मिख असम मन मोरे ॥ 
तवहे न बोल चोरे बाड़े पापिनि & छॉड़ह स्वास कारि जन साँपिनि॥ 


दोहा-सभय रानि कह कहसि किन, कुसल राम महिपाल । 


लपन भरतु रिदमन सुनि, भा कबरी उर साल १३॥ 
कत मिख देह हमहिं कोउ माई & गालु करव केहि कर बल पाई ॥ 
रामहि छाड़ि कुमल केहि आजू & जिनहि. जनेस देह जुबराज ॥ 
भयउ को मिलहि विधि अति दाहिन& देखत गरव रहते उर नाहिन॥ 
देखह कस न जाइ सब सोभा # सो अवलोीक मोर मनु छोभा॥ 
पूतु विदेस न सोचु तुम्हारे & जानातिहहु बस नाह हमारे॥ 
नींद बहत प्रिय सेज तुराइ & लखह न भ्रूषप कपट चतुराई॥ 
! सुनि प्रिय वचन मलिनमनु जानी & कुकी रानि अब रह अरगानी ॥ 
( पुनि अस कबहेँ कहति घर फोरी & तव धरि जीम कढ़ावउ तोरी॥ 


( दोहा-काने खोरे कवरे, कटिल कचाली जानि । 


तिय विसेषि पनि चेरि कहि, मरतमात मसकानि।। १४॥। 
प्रियवादिनि सिख दीमन्हिउ तोही & सपनेह तो पर कोीपु न मोही॥ 
सुदिनु सुमंगल-दायकु सोई & तोर कहा फुर जेहि दिन होई॥ ६ 
जेठ स्वामि सेवक लघु भाई & यह दिन-कर-कुल-रीति सुहाई॥ 
रामतिलकु जों मसाँचठ काली & देउ मॉगु मन भावत आली ॥ 
कीसल्यासम सब महतारी & रामदि सहज सुभाय पियारी॥ 
मो पर करहि सनेह बिसेखो & में करि प्रीति परीछा देग्वी॥ 
जो बिधि जनमु देड करि छोड़ & होहि. _ रामसिय प्रतपतोह़ ॥ 
प्रान तें अधिक राम प्रिय मोरे & तिन्हके तिलक छोमु कस तोर ॥ 


दोहा-भरतसपथ वोहि सत्य कह, परिहरि कृपट दशा 


हरप समय विसमय कासि, कारन मोहि सनाउ ॥१५।॥। 


एकहि बार आस सेव प्रजी & अब कलछु कहव जीभ करि दजी ॥ 
फोरे जोंग कपारू अभागा & भलेउ कहत दख रखउरेहि लागा।॥ 
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।] कहहिं कूठि फुरि बात बनाई & ते प्रिय तुम्हहिं करुह में मा३ई॥ 
: हमहूँ कहय अब ठकुर सोहाती # नाहिं त मौन रहब दिन राती॥ ' 
॥ करि कुरूप बिधि परवस कीन्हा & बवा सो लुनिश्च लहिश् जो दीन्हा ॥ ॥ 
५ कोउ नृप होउ हमहिं का हानी & चेरि छाँडि अब होब कि रानी ॥ 
| जारहई जोग॒ सुभाउ हमारा & अ अं: देखि न जाइ तुम्हारा ॥ 
 तातें कछुक बात अनुसारी # छमिश्र देबि बढ़ि चूक हमारी॥ 


$ दोहा-गढ-कपट-प्रिय-बचन स॒नि, तीय अधरबृधिरानि । 
* ररमाया बस बेरिनिहि, सुहृद जानि पतियानि॥१३६॥ 
/ सादर पुनि पुनि प्रछति ओही & सबरीगान स्गी जन मोही॥ 
। तसि मति फिरी अहह जसि भावी & रहसी चेरि घात जनु फाबी॥ 
$ तुम्ह पूछहु में कहते डेराऊँ & धरे3 मोर घरफोरी नाऊे॥ 
/ सजि प्रतीति बहुबिधि गढ़ि छलोली & अवध साढ्साती तब बोली ॥ 
/ प्रिय सियरामु कहा तुम्ह रानी & रामहिं तुम्ह प्रिय सो फुरि वानी ॥ 
रहा प्रथम अब ते दिन बीते & समउ फिरे रिपु होहि पिरीते॥ 
भानु. कमल - कुल-पोषनि-हाग & बिनु जर जारि करइ सोह छारा ॥ 
जरि तुम्हारि चह सवति उखारी & रूघहु करि उपाय बर बारी॥ 
दोहा-तुम्हहिं न सोच सोहाग बल, निज बस जानह राऊ । 
मन मलीन महू मीठ नपु, राउर सरल सुभाउ ।१७॥ 
चतुर गंभीर राममहतारी & बीचु पाई निजबात स्वारी॥ 
पठये भरतु भूप ननिअररें & राम - मातु - मत जानब रएरें॥ 
सेवहिं सकल सवति मोहि नीके & गरबित भरतमातु बल पी के॥ 
साल तुम्हार कोसिलहि हि; & कपट चतुर नहिं होड़ जनाई॥ 
राजहिं तुम्ह पर प्रेमु विसेखी & सवति सुभाउ मकइ नहीं देखी ॥ 
रचि प्रपंच भूपहि अपनाई & राम-तिलक-हित लगन धराई॥ 
यह कुल उचित राम कहूँ टीका & सबहि सुहाह मोहि सुठ नीका॥ 
आगिल बात समुझि डर मोही & देउ देव फिरि सो फलु ओही॥ 
४ दोहा-रचि पचिकोटिक कुंटिलपन, कोन्हेसि कपटप्रबोध। 
कहेसि कथा सत सवति के, जेहिबिधि बाद बिरोध ॥१८॥ 
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भाबीबस प्रतीति उर आई & पूछ रानि पुनि सपथ देवाई॥ 
/ का पूछहु तुम्ह अबहु न जाना & निज हित अन॒हित पसु पहिचाना ॥ 
$ भयेउ पाखु दिन सजत समाजू & तुम्ह पाई सुधि मोहि सन आजू॥ 
/ खाइअ पहिरिअ राज तुम्हारे & सत्य कहे नहिं दो हमारे ॥ 
/ जों असत्य कछु कहब बनाई & तो बिधि देहहि हमहिं सजाई॥ 
| रामहिं तिलक कालि जों भयेऊ % तुम्ह कहूँ बिपति बीजुबिधि बयेऊ ॥ 
/ रेख खचाइ कहउ बल भाखी # भामिनि भइहु दूध कह माखी॥ 
५ जों सुत सहित करह सेवकाई & तो घर रहहु न आन उपाई॥ 
दोहा-कद्रू विनतहि दोन्ह दुख, ट्म्हहिं कासिला देव ॥ 
भरत बंदि ग्रह सेहहहिं, लपुनु राम के नेव ॥१६॥ 
$ केक्यसुता सुनत _ कट॒बानी & कहि नसकड कछु सहमि सुखानी ॥ 
/ तन पसेउ कदली जिमि काँपी & कुबरी दसन जीभ हैः तब चॉपी॥ 
 कहि कृहि कोटिक कपटकहानी & धीरज धरह _प्रवोधेसि रानी ॥ 
!' 
! 
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कीन्हेसि कठिन पढ़ाइ कुपाटू & जिमि न नवह फिरि उकठि कुकाटू ॥ 
फिरा करमु प्रिय छागि कुचाली & बकिहि सराहह मानि मराली॥ 
४ सुनु मंथरा बात फुरि तोरी & दहिनि आँखि नित फरकड़ मोरी ॥ 
/ दिन प्रति देखहँ राति कुसपनें & कह न तोहि मोहबस अपने ॥ 
४ काह करें सखि सूधसुभाऊ & दाहिन बाम न जान काऊ॥ 


श। 


!  कंहि अघ एकहि बार मोहि, देअ दुसह दुख दीन्ह ॥२५॥ 
नेहर जनमु भरब बरु जाई & जियत न करब सवति सेवकाई ॥ 
अरिबस दउ जियावत जाही & मरनु नीक तेहि जीव न चाही॥ 


अस कस कहह मानि मन ऊना & सुख सोहागु तुम्ह कहँ दिन दना ॥ 
जहि राउर अतिअनभल ताका & सोह पाइहि यह फल परिपाका ॥ 
जब तें कुमत सुना में स्वामिनि & भ्रूख न बासर नींद न जामिनि ॥ 
पूछेउ गुनिन्ह रेख तिन्ह खाँची & भरत भुआल होहि यह साँची॥ 
भामिनि करहु त कहउ उपाऊ & हइ तुम्ही सेवावस राऊ॥ 
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! दोहा-अपने चलत न आज लगि, अनभल काह क कीन्ह । ' 


दीनबचन कह बहुबिधि रानी & सुनि कुबरी तिय माया ठानी॥ 
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| १७० रामायण /' 
दोहा--परउँ कप तअ बचन पर, सकों परत पति त्यागि । । 
! कहसि मोर दुख देखि वड़, कस न करब हित छागि ॥२१॥ ६ 
॥ कुवरी करि कबुली ककेई & कपटछुरी . उरपाहन टेह॥ 
| लखड न रानि निकट दख कं में & चरह हरित त़िन बलिपसु जेमें॥ ! 

सुनत वात मृदु अंत कोठरी & देति मनहूं मंथ्रु माहर घोरी॥ ४ 
$ कहड चेरि सुधि अहह कि नाई & स्वामिनि कहिह कथा मोहि पाहीं ॥ / 

दुड वरदान भूप सन थाती & माँगह आज जुड़ावहु छाती॥ / 
$ सुतहि राज रामहिं वनवास क देहु लेह सत्र सवतिहलास॥ * 
£ भूषति रामसपथ जब करई # तब माँगह जेहि बचन न टरई॥ * 
0 होइ अकाज आज निसि बीते & वचनु मोर प्रिय मानह जी ते॥ | 
; दोहा-बड़ कृपरात करि पातकिनि, कहेसि कोपग्रह जाह। * 
( काज सर्वारह सजग सव, सहसा जनि पतियाह ॥१॥ 


कुबरिहि रानि प्रानप्रिय जानी & वार बार बड़ि बद्धि बखानी॥ 
तोहि सम हितु न मोर मंसारा & बहे जात कर भईसि अधारा॥ । 
जों विधि प्रव मनोरथु काली & करों तोहि चखप्रतरि आली॥ 
बहबिधि चेरिदि आदरु देडे & कोपमबन गबनी  केकेई ॥ 
बिपति बीज बसमसारितु चेरि & भुट भह कुमति ककेई केरी॥ 
पाइ कपटजलु अंकुर जामा & बर दोउ दल दखफल परिनामा॥ 
कोप समाज माजि सब मोई & राजु करत निज कुमति बिगोई॥ 
राउर नगर कोलाहरू होई & यह कुबालि कछ जान न कोई ॥ 
दोहा-प्रमदित पुर नरनारि सब, सजहिं सुमंगल चार । 

एक प्रबिसहि एक निंगेमहिं, भीर भप दरबार ॥२श॥ 


बालसखा सुनि हिय हसरपाहीं & मिलि दस पाँच राम पहिं जाहीं ॥ 
प्रभु आदरहिं प्रेमु' पहिचानी & पूञ्नह्टि कुलल खेम मृदवानी॥ 
फिरहिं भवन प्रिय आयस पाई & करत परसपर _ रामबड़ाई॥ 
की रघुबीरसरिस संसारा & सीलु सनेहु॒ निवाहनिहारा ॥ 
४ जेहि जहि जोनि करमबस भ्रमहीं & तहेँ तहँ ईसु देठ यह हमहिं॥ 
४ सेवक हम स्वामी सियनाहू & होठ नात यहु ओर निबाहू॥ ४ 
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$ झस अमभिलाषु हृदय सब काह & केकयसता हृदय अतिदाह॥ " 
* को न कुसंगति पाई नसाई & रहह न नीच मते चतुराई॥ | 
दोहा-संम समय सानंद नृप, गयेउ कृकेंद गेह । 
! 
वन निठरतानिकट किय, जन घरि देह सनेह ॥२४॥ ; 
! कोपभवन सुनि सकुचेउ राऊ & मयबस अगहड़ परह न पाऊ॥ 
$ सुरपति बस  बॉहबल जाके & नरपति मकल रहहि रुख ताके ॥ 
सो सुनि तियरिस गयउ सुखाई & देखह कामप्रताप बढ़ाई ॥ 
! सल कुलिस अमि अगवनिहारे & ते रतिनाथ सुमनसर मारे॥ 
सभय नरेसु प्रिया पहि गयऊ & देखि दसा दख दारुन भयऊ।॥ 
| भूमिसयन पट मोट पुराना & दिये डारि तन भूषन नाना॥ 
/ कुमतिहि कमि कुवेसता फाबी ऋ अन-अहिवात-सूच जनु_भाबी ॥ 
0 जाइ निकट नप कह सदवानी # प्रानप्रिया केहि हेतु रिसानी॥ 
॥ छंद-केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि निवारई 
मानहूँ सरोप भुअंगभामिनि विषम भाँति निहारई।॥ 
दोउ वासना रसना दसन वर परम टाहरु देख 
तुलसी नपतिभवितव्यता वेस काम कोतुक लेख ॥ 
सोरठा--बार बार कह राउ, समुखि सलोचनि पिकबचनि । 
कारन मोहि सनाउ, गजगामिनि निजकोप-कर ।।२५॥ 
अनहित तोर प्रिया केइ कीन्हा # केंड दुह सिर केहि जम चह लीन्हा॥ 
कहु केहि रंकृहि करते नरस & कहु केहि जपाहे निकासउ देख ॥ 
सकठउ तोर आरि अमरउ मारी & काह कोट जपुरे नरतारी॥ 
जानसि मोर सुभाउ वरोरू & मन तव आनन चंद चकोरू॥ 
प्रिया प्राभः सुत सरवस मोरे & परिजन प्रजा सकल बस तोरे॥ 
कहठ कपट करि तोही & भामिनि राम-सपथ-सत मोही॥ ' 
विहेसि माँग मनभावति वाता & भूपन सजहि मनोहर गाता॥ ! 
घरी कुघरी समुझि जिय देखू & वेगि प्रिया परिहरहि कुबरेग्यू ॥ 
दोहा-यह सुनि मन यानि सपथ बाड़ि, विहेसि उठी सतिमंद्‌ । 
भषन सजति बिलोकि मग, मनहें किरातिनिफंद ॥२६॥ 
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| पुनि कह राउ सुहद जिय जानी # प्रेम पुलकि मृद मंजुल बानी॥ 
भामिनि भयेउ3 तोर मनभावा & घरघर नगर अनंदबधावा ॥ 
। रामहि देएँ कालि जुबराजू & सजहि सुलोचनि मंगलसाजू ॥ 
॥ दलकि उठेउ सुनि हृदय कठोरू & जनु छुह गये3ठ पाक बरतोरू ॥ 
; ऐसेउ पीर बिहँसि तेहि गोई & चोरनारि जिमि प्रगटि न रोई॥ 
; लखी न भूप कपट चतुराई & कोटि-कुटिल-मनि गुरू पढ़ाई॥ 
; जद्यपि नीतिनिपुन. नरनाह & नारिचरित जलनिधि अवगाह।॥ 
; पटसनेह बढ़ाई बहोरी & बोली बिहेसि नयन मु ह-मोरी ॥ 
/ दोहा-माँगु माँग पे कहहु पिय, कबहूँ न देह न लेह । 


देन कहेहु बरदान हुई, तेउ पावत संदेह ॥२७॥ 
$ जानेएँ मरमु राउ हँसि कहई & तुम्हहि कोहाब परम प्रिय अहई ॥ 
॥ थाती राखि न माँगेह काऊ & बिसरि गयेउ मोहि भोर खुभाऊ॥ 
। भूठेह हमहिं दोष जनि देह # दुइ के चारि माँगि किन लेह।॥ 
; रघु-कुल-रीति सदा चलि आई & प्रान जाह बरु बचनु न जाई॥ 

नहिं. असत्यसम पातकपुंजा & गिरि सम होहि कि कोटिक गंजा ॥ 
४ सत्यमूल सब सुकृत सुहाये & बेद पुरान बिदित मुनि गाये॥ 
४ तेहि पर राम सपथ करि आई & सुक्ृत - सनेह - अवधि रघुराई॥ 
॥ बात दृढ़ाइ कुमति हेसि बोली & कुमत-कुबिहेंग-कुलह जनु खोली ॥ 
४ दीहा-भप मनोरथ सभग बन, सुख स-विहंग-समाज । 


४  भिल्लिनि जिमिछाड़न चहति, बचन भयंकर बाज ॥२५८॥। 
४ सुनहूँ प्रानप्रिय भावत जी का & देहु एक बर भरतहि टीका॥ 
४ मागठ दूसर बर कर जोरी & पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी॥ 
४ तापसबवेष  बिसेषि. उदासी & चोदह बरिस रामु वनबासी ॥ 
४ सुनि सृदुबचन भ्रूषहिय सोकू & ससिकर छुअत बिकल जिमि कोकू ॥ 
४ गयेउ सहमि नहिं कछु कहि आवा & जनु_ सचान बन झपरेउ लावा ॥ 
( बिबरन भय्रेउ निपट नरपालू & दामिनि हनेउ मनहूँ तरु तालू॥ 
! माथे हाथ मूँदि दोउ लोचन & तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन ॥ 
$ मोर मनोरथ सुर-तरु-फूला & फरत करिनि जिमि हतेउ समूला ॥ 
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अवध उजारि कीन्हि केकई & दीन्हेमि अचल बिपति के नई ॥ 
दोहा--कवने अवसर का भयेउ, गयउ नारिविस्वास । 
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एहि बिधि राउ मनहिं मन आाँखा & देखि कुभाँति कुमति मनु माँखा ॥ 
भरत कि राउर प्रूत न होहीं & आनेहु मोल बेसाहि कि मोहीं॥ 
जो सुनि सर अस लागु तुम्हारे & काहे न बोलहु बचनु सभारे॥ 
देहु उतर अरु कहहु कि नाहीं & सत्यसंध तुम्ह रघुकुल माहीं॥ 


ष्न्स्श्रःः 


ज्ब्ह्न 
ज्वॉकिो 


] 


देन कहेहु अब जनि बरु देह & तजहु सत्य जग अपजस लेहू॥ 
/ सत्य सराहि कहेह बरु देना & जानेहु लेहहि माँगि चबेना॥ 
» सितरि दधीचि वलि जो कछु भाषा & तनुधनु तजेउ बचन पनु राखा॥ 
0 अति-कटु-बचन कहति केकेई & मानहु लोन जरे पर देंई॥ 


| दोहा-धरम-घुरन्धर धीर घरि, नयन उचारे राय । 

, सिर ध॒नि लीन्हि उसास असि, मारेसि मोहि कृठाय ३ ०॥ 
/ आगे दीखि जरति रिसि भारी # मनह रोष तरवारि उधारी॥ 
/ मूटि कुबुद्धि धार निठराई & धरी कूबरी सान बनाई॥ 
४ लखी महीप कराल कठोरा & सत्य कि जीवनु लेइहि मोरा॥ 
४ बोलेउ राउ कठिन करि छाती & वानी सत्रिनय तासु सोहाती॥ 
४ प्रिया बचन कस कहमसि कु्माँती % भीरु प्रतीति प्रीति करि हॉती॥ 
“ मोरें भरत राम दुई आँखी & सत्यू कहठ करि संकर साखी॥ 
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' अवसि दूत में पठउब प्राता & ऐहहिं बगि सुनत दोउ भ्राता॥ , 
/ सुदिन सोधि सव साजु सजाई & देउँ भरत कहें राज बजाई॥ 


/ दोहा-लोथु न रामहिं राज कर, वहत भरत पर प्रीति। 

/ में बड़ छोट बिचारि जिय, करत रहेउँ नृपनीति ॥३१॥ 
५ राम-सपथ-सत कहठँ सुमभाऊ & राममातु कबछु कहेउ न काऊ॥ 
४ में सव कीन्ह तोहि बिनु पूछे & तेहि तें परेउ मनोरथ छल्े॥ 
४ रिस पारिहरु अबू मंगल साजू & कछु दिन गय भरत जुबराजू॥ 
/ एकहि बात मोहि दुख लागा & बर॒ दूसर असमंजस माँगों॥ 
» अजहूँ हृदय जरत तेहि आँचा & रिस परिहास कि साचेहु साँचा॥ 
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रामायण 
कह तजि रोषु रामअपराधू & सब कोउ कहड रामु सुठि साध ॥ * 
तहँ सराहसि करसि मसनेहू & अब सुनि मोहि भयेउ संदेह ॥ 

जामु मभाउ अरिहि अनुकूला & सो किमि करिहि मातुप्रतिकूला ॥ 


दोहा--प्रिया हास रिस परिहरहि, माँग विचारि बिबेक । . * 


जेहि देखठ अब नयनभारि, भरत राज अभिषेक ।।३२॥ | 


जिश्चवह मीन वरु वारिविहीना & मनि बिनु फनिक जिश्यद दखदीना ॥ रे 
कहउ सुभाउ न छल मन माही & जीवन मोर रामु बिनु नाहीं॥ " 
समुझ्ति देख जिय प्रिया प्रवीना & जीवन राम - दरस - आधीना॥ ४ 
स॒नि मृटबचन कुमति अति जरई & मनहें अनल आहति छत परहे॥ ६ 
कह करहु किन कोटि उपाया & इहाँ न लागिहि राउरि माया॥ / 
देहु कि लेहु अजस करि नाहीं & मोहि न बहुत प्रपंच सोहाहीं॥ 
राम साथु तुम्ह साधु सयाने & राममात भलि सब पहिचाने॥ 
जस कोसिला मोर भल ताका & तस फल उन्हंहिं देउ करि साका ॥ 


दोहा-होत प्रात मनिबेप धरि, जा न राम बन जाहिं। 


मोर मरन राउर अजसु , नप समम्रिय मन माहिं ॥३३॥ 
अस कहि कुटिल भह उठि ठाढ़ी & मानहूँ रोप तरंगिनि बाढ़ी ॥ 
पाप पहार प्रगट भह्ठ सोहई & मरी क्रीोप जल जाइ न जोई॥ ' 
दोउ बर कूल कठिन हट धारा #& भँवर कूबरी - बचन - प्रचारा॥ ' 
दाहत भूपरूप तरुमला & चली विपतिबारिधि अनुकूला।॥ 
लखी नरेस बात सव साँची & तियमिसु मीच सीस पर नाँची॥ ६ 
गहि पद विनय कीन्हि बेठारी & जनि दिन-कर-कुल होसि कुठारी ॥ (| 
मॉगु माथ अबहीं देउ तोहीं & रामविरह जनि मारसि मोही॥ 
राखु राम कहे जेहि तेहि भाँती & नाहि त जरिहि जनम भरि छाती ॥ 


दोहा-देखी ब्याधि असाधि नप, परेउ घरनि घुनि माथ । 
कहत परस आरतबचन, राम राम रुनाथ ॥३४॥। 
व्याकुल राउ सिथिल सब गाता & करिनि कलपतरु मनहँ निपाता ॥ 


कठ सूख मुख आव न बानी & जनु पाठीन दीन बिनु पानी॥ ४ 
पुनि कह कटु कठोर केकेई & मनहूँ घाय महूँ माहर देई॥ 
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; जों अंतर अस करतब रहेऊ & माँगु माँगु तुम्ह केहि बल कहेऊ ॥ : 
+ दुई कि हो एक समय भुआ्राला & हँसब ठठाइ फुलाउब गाल[॥ । 
॥ दानि कहाउब अरु क़ृपनाई & होड़ कि खेम कुमल रोताई॥ : 
/ लॉड्हु बचन कि धीरज धरह & जनि अचला जिमि करुना करहू ॥ / 
/ तनु तिय तनय धाम धनु धरनी & सत्यसंध कहे तृनसम बरनी॥ 


ल्लदिजः 


गेहा--मरमबचन सुनि राउ कह, कह कछ दोप न तोर । 


लागेउ तोहि पिसाच जिमि, काल कृहावत मोर ॥३२५॥ ; 
चहत न भरत ग्रपतिहि भोरें # विधिबस कुमति बसी जिय तोरें॥ 
सो सब मोर पापपरिनाम & भयउ कुठाहर जेहि विधि बामू॥ 
सुबस बसिदि फिरि अवध सुहाई & सब गुनधाम राम - प्रभुताई॥ / 
करिहहिं भाई सकल मेवकाह & होइहि तिष्ँ पुर रामबड़ाई॥ ! 
तोर कलंक मोर पदिताऊ & मुयेहु न मांटोहे न जाशहे काझ॥ ' 
अब तोहि नीक छाग करु सोई & लोचन ओट बैठ मैँह गोई॥ 
जब लगि जिअउ कहठ करजोरी #& तब टागि जनि कछ कहमि बहोरी ॥ 
फिरि पछ्चितेहमि अंत अभागी & मारसि गाह नहारू छागी॥ 
दोहा-परेउ राउ कहि कोटिविधि, काहे करसि निदान । 
कपटसयानि न कहति कछ , जागति मनहूँ मसान ॥३६॥ 
राम राम रट बिकल भुआल & जनु बिनु पंख विहंग वेहालू॥ « 
हंदय मनाव भोरु जनि होई & रामहि जाइ कहह जनि कोई॥ 
उदय करह जनि रवि रघुकुलगुर & अवध विलोकि सूल होहहि उर ॥ 
भूषप्रीति केकइकटिनाई & उभयअवधि विधि रची बनाई॥ 
बिलपत नृपहि भयेउ भिनुसारा & बीना - वेनु - संख - धुनि द्वारा ॥ ॥ 
पृटहिं भाट गुन गावहिं गायक & सनत नृपहि जनु लागदिं सायक ॥ 
मंगल सकल स॒हाहि न केसे & सहगामिनिदि विभूषन जेसें॥ ! 
! तेहि निसि नींद परी नहिं. काह & रामदरस लालसा उल्ाह ॥ 


दोहा-दार भीर सेवक सचिव, कहहिं उदित रविदेखि। , 
गे अजहूँ न अवधपति, कारन कवन विसेखि ॥३७॥ ४ 
पछिले पहर भूपषु नित जागा & आजु हमहे बड़ अचरजु लागा॥ * 
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१७६ रामायण 


जाहु सुमंत्र जगावहु जाई & कीजियय काज रजायसु पाई॥ 
गये सुमंत्र तब राउर पाही & देखि, भयावन जात डेराहीं ॥ 
धाइ खाइ जनु जाइ न हेरा & मानहेँ बिपति - बिषाद - बसेरा ॥ 
पूड़े कोई न उतरु देंई & गये जेहि भवन भूप केकेई॥ 
कहि जय जीव बेठ भिर नाई & देखि भूषणगति गयरेठ सुखाई॥ 
सोच विकल बिबरन महि परेऊ # मानहें कमलमूल  परिहरेऊ ॥ 
सचिव सभीत सकड़ नहिं पी & बोली असुभभरी सुभछदी॥ 


क्त 


दोहा-परी न राजहि नींद निसि, हेतु जान जगदीसु । 

रामु रामु रटि मोरु किय, कहइ न मरमु महीस ॥॥ १८ 
आनहु रामहि बेगि बोलाई & समाचार तब पूछेहु आई॥ 
चलेउ सुमंत्र रायरुख जानी & लखी कुचालि कीन्हि कछु रानी ॥ 
सोच बिकल मग परडइ न पाऊ & रामहिं बोलि कहहिं का राउ॥ 
उर धरि धीरज गयउ दुआरें & प्रदृहिं सकल देखि मनमारें॥ 
समाधान करि सो सही का & गयेउ जहाँ दिन-कर-कुल - टीका ॥ 
४ राम सुमंत्राह आवत देखा & आदर कोन्ह पितासम लेखा॥ 
४ निरखि बदन कहि भूपरजाई & रघु-कुल-दीपहिं, चलेउ लेबाई।॥ 
| राम कुर्माति सचिव संग जाहीं & देखि लोग जहाँ तहँ विलखाहीं ॥ 
है दो जे र्घु $ 2 य  4# 
/ दोहा-जाइ देखि रथु-बंस-मनि, नरपति निपट कुसाज । 
/__सहमि परेउ लखि सिंधिनिहि, मनहूं वृद्ध गंजराज्॥३६॥ 
४ सूखहि अधर जरहिं सब अंग & मनहूँ दीन मनिहदीन भुअंगू॥ 
४ सरुख समीप देखि केकेह & मानहुँ मीच घरी गनि ले३॥ 
४ करुनामय सूद राम--सुभाऊ # प्रथम दीख दुख सुना न काऊ॥ 
४ तदपि भीर धरि समउ बिचारी & पूछो मधुर बचने महतारी॥ 
! मोहि कह मातु तात-दुख-कारन & करिय जतन जेहि होइ निवारन ॥ 
/ सुनहु राम सत्र कारन एहू छ राजदि तुम्हे पर बहुत सनह॥ 
५ देन कहेन्दि मोहिं दुई बरदाना % माँगेहूँ जो। कछु मोहि सुहाना॥ 
| सो सुन भय भूपउर सोचू  छाॉड़ि न स्का तुम्हार सेकोचू॥ 
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२ जयान्याकाण्ड 


सकह त आयस धरह सिर, मेटह कठिन कृल्लेस॥४००॥ 
निधरक बेठि कहे कटुबानी & सुनत कठिनता अति अकुलानी ॥ 
४ जीभ कमान बचन सर नाना & मनहें महिप मृद-लग्ल-समाना ॥ 
। जन कठोरपनु धरे सरीरू # सिख धनुपविदय्ा वरबीरू॥ 
; सब प्रसंग रघुपतिहि सुनाड़ & बेठि मनहूं तनु धरि निठराई॥ 
; मन मुसुकाइ भानु-कुल-मानू & राम सहज - आनंद - निधानू ॥ 
बोले बचन विगत सब दपन % सृद मंजुल जन बांगविभषन ॥ 
॥ सुनु जननी मोह सुत बड़भागी & जो पित - मातु - वचन-अनु॒रागी ॥ 
॥ तनय मातु-पितु - तोषनि - हारा & दर्ढ्भ जननि मकलमंसारा ॥ 


दोहा-मनिगन मिलन बिसेपि वन, सवहि माँति हित मोर । 


तेहि महँ पितआयस वहूरि, संमत जननी तोर ॥४१॥। 


भरत प्रानप्रिय पावहि राजू # विधि सवधिधि मोहिं सनसुख आज॥ 
जों न जाएँ बन ऐसेह काजा & प्रथम गनिय मोहि मृठ्समाजा॥ 
सेवहि अरड कलपतरु त्यागी & परिहरि अमृत लेहि विष माँगी॥ 
तेउ न पाइ अस समउ चुकाहीं # देखि विचरारि मात मनमाहीं॥ 
अंब एक दख मोहि विमेखी & निपट विकल नरनायक देखी॥ । 
थोरिहि बात पितहि दुख भारी & होति प्रतीति न मोहि महतारी॥ ९ 
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/ राउ धीरु गुन-उदधि-अगाव # भा मोहि तें कछु बड़ अपराध॥ 
४ ता तें मोहि न कहत कल्लु रा & मोरि सपथ्र तोहि कहु सतिभाऊ॥ /£ 
दोहा-सहज सरल रखवरवचन, कमति कटिल करि जान । 
ः चलइ जोक जिमि बक्र।/ति, जद्यपि सलिल समान ॥०२॥। 
* रहसी रानि रामरुख पाई & बोली कपट सनेह जनाई॥ ; 
$ सपथ तुम्हार भरत कड आना # हेतु न दमर में कद जाना॥ : 


तुम्ह अपराधु जोगु नहिं. ताता & जननी - जनक - बंधु - सुख - दाता ॥ ४ 
राम सत्य सब जो कछु कहहु # तुम्ह पितु-मातु-बचन-रत अहहू ॥ 
॥ पितहिं बुझाइ कहहु बलि सोई % चोगेपन जेहि अजसु न होई॥ ४ 
(| तुम्ह सम सुअन सुक्रत जहि दीन्हे & उचित न तास निरादरु कीन्हें॥ / 
/ लागहिं कुमुखबचन सुभ केसे & मगह गयादिक तीरथ जेसे॥ » 
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' पक म रामायण ; 
£ रामहि मातृबचन सब भाये & जिमि सुरसरिगत सलिल सुहाये॥ । 
४ दोहा-गढ मरूछा रामहिं समिरि, नप फिरि करवट लीन्ह । ' 


सचिव रामआगमन कहि, बिनय समयसम कीन्ह ॥४३॥ 
अवनिप अकनि राम पगु धारे & धरि धीरज तव नयन उपारे॥ / 
मचिव मसभारि राउ बेठारे & चरन परत नप राम निहारे॥ £ 
लिये मसेहविकल उर लाई & गई मनि मनहें फॉनिक फिरि पाई ॥ ' 
रामहि, चितह रहेउ नरनाह & चला बिलोचन वारिपबाहु॥ 
मोकविवस कल कह ने पारां & हृदय लगावत बारहि बारा॥ ! 
बिधिहि मनाव राउ मनमाहीं & जहि रघुनाथ न कानन जाहीं॥ / 
सुमिरि महेसहि कह निहोरी & बिनती सुनह सदा सिव मोरी॥ £ 
आसतोपष तम्ह अवदृर दानी & आरति हरह दीनजन जानी॥ 


दोहा--तम्ह प्रेरक सब के हृदय, सो मति रामहिं देह । 


वचन मोर तजि रहहिं घर, परिहरि सील सनेह्‌ ॥०४॥। 
अजम होउ जग सुजस नमाऊ #& नरक परउ बरु सुरपुर जाऊ॥ 
सब दख दसह सहावह् मोही & लोचनओग राम जनि होहीं।॥ ' 
अस मन गुनढह राउ नहिं बोला & पीपर - पात - सरिस मन डोला॥ ४ 
रघुपति पितहि प्रेम वस जानी & पुनि कछ कहिहि मात अनुमानी ॥ 
देस काल अवसर अनुसारी & बोले वचन बिनीत बिचारी॥ ( 
तात कहठ कुछ करउ ठिठाई & अनुचित छमब जानि लरिकाई॥ ५ 
अति-लघु-बात लागि दखपावा & काह न मोहि कहि प्रथम जनावा ॥ 
देखि गोसाइहि प्रदिउ माता & सुनि प्रसंग भये सीतल गाता ॥ 
दोहा--मंगलसमय सनेहवस. सोच परिहरिअ तात 

यस देइअ हरपि हिय, कहि एलक प्रमुगात ॥४५॥ * 
धन्य जनम जगतीतल तास & पितहि प्रमोद चरित सुनि जास ॥ (४ 
चारि पदारथ करतल ता के # प्रिय पित॒ुमात॒ प्रानसम जाके॥ ! 
आयसु पामि जनमफल पाई #& ऐहउ बेगिहि होठउ रजाइ॥ £ 
बिदा मात सन गावउ मॉँगी & चलिहउ वनहिं बहारि पग लागी॥ 
अस कहे रामु गवन तब कीन्हा & भूष सोकबस उतरु न दीन्हा। 
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नगर व्यापि गह बात सुतीढी & हञत चढटी जनु सब तन वीलछी॥ 
मुनि भये बिकल सकल नर नारी & वेलि बिट्प जिमि देखि दवारी॥ 


जो जह सुनह घुनह सिरु सोई & बड़ बिषाद नहिं धीरज होई॥ |] 
दोहा-मख सखाहि लोचन स्रवहि, सोक न हृदय समाइ । «€ 


मनह करुून-रस-कटकह उतरा अवध बजाइ ॥॥४३६॥ 
मिलेहि माँझ विधि बात बिगारी # जह तहें देहि केकेडहि गारी॥ 
एहि पापिनिहि बृझि का परेऊ & छाह भवन पर पावक धरेऊ॥ 


निजकर नयन कादि चह दीखा & डारि सुधा बिप चाहत चींखा॥ 
कृणगिल कठोर कुबुद्धि अभागी & भह रघुजंस-बनु-बन आगी॥ 
पालव बेठि पेड़ एहि काटा & सुख मह सोक ठाट धरि ठाटठा ॥ 
सदा राम एहि प्रानसमाना & कारन कवन कुटिलपनु ठाना॥ / 
सत्य कहहि कति नारिसभाऊ & सबंबिधि अगम अगाध दराऊ॥ 
निजप्रतिबिंवु बरुक गहि जाई & जानि न जाह नाग्गिति भाई ॥ 
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: दोहा-काह न पावक्‌ जारि सक, का न समुद्र समाइ। 


का न करइ अबला प्रबल, केहि जग काल न खाइ॥०जआ 


का सुनाह विधि काह सनावा # का ठेखाह चेह काह देखावा॥ 5 
एक कह्हि भल भप ने कीन्हा & वर विचारि नहिं कृमतिहि दीन्हा ॥ ४ 
जो हटि भयउ सकल देख भाजनु & अवलाबिवस ग्यान गुन गा जनु ॥ 
एक परमपरमिति पहियाने # वृपहि दोस नहिं देहि सयाने॥ ४ 
मिवि-दधीवि-हरिचंद - कहानी & एक एक सेन कहेहि बखानी॥ £ 
एक भरत कर मंमत कहहीं & एक उदास भाय सूनि रहहीं॥ 
कान मूदि कर रद गहि जीहा & एक कहहि यह बात अलीहा॥ 
सुक्ृत जाहि गम कहत तुम्हारे & राम भरत कहे प्रानपियारे ॥ 


दोहा-चंद चवह बरे अनलकन, सुधा होइ विप तल । 


सपनेहें कबहें न करहिं कछ , भरत रामप्रतिकल ॥४८॥ 
एक बविधातहि दषन देहीं & सुधा देखाड दीन्ह विषु जहीं॥ 
खरभरु नगर मोच मब काह & देसह दाह उर मिटा उछाह॥ 
गिपबधू कुलमान्य जठेरी & जे प्रिय परम केक केरी॥ / 
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लगीं देन मिख मीलु सराही & वचन बानसम लागहिं ताही॥ 
भरत न मोहि प्रिय रामसमाना & सदा कहहु यह सब जग जाना ॥ 5 
करहु राम पर सहजसनेह & केहि अपराध आज बन देहू॥ । 
कबहूँ न कियेह सवति आरेस & प्रीति प्रतीति जान सब देखू॥ | 
कौसल्या अब काह बिगारा & तुम्ह जेहि लागि बच्न पुर पारा॥ ; 
दोहा-सीय कि पिय सँग परिहरि हि,लपनु कि रहिहहिं धाम । ५ 
राज कि भू ज्ब भरत पुर, नुपु कि जिहृहि बिनु राम।९६॥ 
; अ्रस॒ बिचारि उर छाड़हु कोह & सोक कलंक कोटि जनि होहू॥ | 
$ भरतहिं अवमि देह जुबराजू & कानन काह राम कर काजू॥ ; 
नाहिन रामु राज के भूखे & धरमधुरीन बविषयरस रूखे॥ ; 
गुरुगह वसहिं राम तजि गेह & नप सन अस बर दूसर लेह॥ ' 
जों नहिं लगिहहु कहें हमारे & नहिं लागिहि कछु हाथ तुम्हारे ॥ | 
जों परिशास कीन्हि कछु होई & तो कहि प्रगट जनावहु सोई॥ । 
| रामसरिस सुत कानन जोगू & काह कहिहि सुनि तुम्ह कह लोगू ॥ ' 
उठहु बेगि सोह करह उपाई # जेहि बिधि सोक कलंक नसाई॥ 
४ छंद--जेहि भाँति सोक कलंक जाहइ उपाय करि कुल पालही। 
हठि फेरु रामहिं जात बन जनि बात दूसारि चालही॥ 
जिमि भानु बिनु दिन प्रान बिनु चंदू बिन जिमि जामिनी । 
तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समुझि थों जिय भामिनी ॥ 
सोरठा-सखिन्ह सिखावन दीन्ह, सुनत मधुर परिनाम हित । ह 
ते३ कछ कान न कीन्ह, कुटिल प्रबोधी कूबरी ॥५०॥ 
उतरु न देह दुसह रिस रूखी & मृगिन्ह वितव जनु बाधिनि भूखी ॥ " 
व्याधि असाधि जानि तिन्ह त्यागी & चलीं कहत मतिमंद अभागी॥ 
१ राज करत यह देव बिगोई & कीन्हेसि अस जस करह न कोई॥ 
| एहि बिधि बिलपहिं पुर-नर-नारी & देहिं कुचालहिं कोटिक गारी॥ ६ 
* जरहिं बिषमजर लेहि उसासा & कवनि राम बिनु जीवन आसा॥ 
१ बिपुल वियोग प्रजा अ्कुलानी & जनु जल-चर-गन सूखत पानी॥ 
$ अतिबिषादबस लोग छोगाई & गये मातु पहिं राम गोसाई॥ 
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$ मुख प्रसन्न चित चोगुन चाऊ & मिटा सोच जनि राखइ राऊ॥ 
' दोहा-नवगयंद रघुबीरमन, राज़ अलान समान । 
छूट जानि बनगवन सनि, उर अनंद अधिकान ।॥।५१॥। 
९ रघु-कुल तिलक जोरि दोउ हाथा & मुदित मातु पद नायेउ माथा ॥ 
४ दीन्ह असीस लाइ उर लीन्हे & भूषनवसन निद्वावरि कीनन्‍्हे॥ 
' बार बार मुख चुंबति माता & नयन नहजलु पुलकित गाता॥ 
* गोद राखि पुनि हृदय लगाये & खबत प्रेम रस पयद सुहाये ॥ 
; प्रेम प्रमोद न कछु कहि जाई & रंक धनदपदबी जनु पाई॥ 
/ सादर सुंदरबदन  निहारी & बोली. मधुरबचन महतारी ॥ 
; कहहु तात जननी बलिहारी & कवहिं लगन मुद-मंगल-कारी ॥ 
। सुकृत सील सुख सीव सुहाई & जनमलाभ कह अवधि अधथाई॥ 
» दोहा-जेहि चाहत नरनारि सब, अतिआरत एहि भाँति । 


जिमि चातकि चातक त्रिषित, दृष्टि सरद रित॒ स्वाति॥५२॥ 

; _त जाउ बलि बेगि नहाहू & जो मन भाव मधुर कछु खाहू॥ 
5 समीप तब जायहभेया & छटह्ट बड़े बार जाह बलि मेया ॥ 
5 मातुबचन सुनि अतिअनुकूला & जनु मनेह-सुर-तरु के फूला॥ 
सुखमकरंद भरे लियमूला & निरखि राम-मनु-भवरु न भूला॥ 
| धरमधुरीन धरमगति जानी & कहेउ मातु सन अति-म्रदु-बानी ॥ 


के आर 2 कस 8 2 न कल या के ला 3 458 


०७... 


पं 


नह मोहि काननराजू & जहें सब भाँति मोर बड़ काजू॥ 
आयसु देहि मुदितमन माता & जेहि मुदमंगल कानन जाता॥ 
$ जनि सनेह बस डरपसि भोरें & आनेंदु अंब अनुग्रह तोरें॥ 


| 
। दोहा-बरप चारि दस बिपिन बसि, करि पित-बचन-प्रमान । 


आह पाय पुनि देखिहों, मन जनि करसि मलान ॥५३॥ 
बचन बिनीत मधुर रघुबर के & सरसम लगे मातुउर करके॥ 
सहमि सूखि सुनि सीतलबानी & जिमि जवास परे पावस पानी ॥ 

/ कहि न जाह कछु हृदय-बिषाद्‌ & मनहें सृगी सुनि केहरिनाद ॥ 
( नयन सजल तन थरथर काँपी & माँनहि खाह मीन जनु माँपी ॥ 
$ धरि धीरज सुतबदन निहारी & गदगदबचन कहति महतारी॥ 


परिज5-2८+%-5:4८%-5::४6१-४:०८८+ 2: ८+% ८: ८+ उ<८+ बी कता बी प्भनरे जप पनीर परी पे का के बज चओ कप को पक भ्७> बम 


है 


3-२ -5 "८-८5 &+उन्‍द०८८१८१:५८८९८:८८८१८६९८८६८८९.<३ ८८ 


नलप्छ, शा 7 हक उस 2 8५ ना “ 3, अ अत , “/«&, «का, ज्जा च्ड०..६तन्य कक, + आह... ९ च्यका ७ आफ ० /यस, ! ) ७ आफ ( | » अफ.. ० “दि, ९: » 7 # 
च. प्दः < अं 3 ० । पढटएी बरणछ 4 क 5 च्य य ० ॥ न 3 55 मल - टी छल पि> ४८. 'ण 'कत प्र ७० ए7 7७० >> | ५. हे २२, » चड7 * . पि “ ॥ 2 ५ 


१८२ रामायण । 


तात पितहि तुम्ह प्रानपियारे & देखि मुदित नित चरित तुम्हारे ॥ 
॥ राज देन कहें सुभदिन साथा & कहेउ जान वन केहि अपराधा॥ 
४ तात मुनावहु मोहि निदानू & को दिन-कर-कुल भयेउ क्सानू॥ 
: दोहा-निरखि रामरुख सचिवसुत, कारन कहेउ बुकाई । 

/ सुनि प्रसंग रहि मक जिमि, दसा वरनि नहिं जाइ॥५४॥ 
५ राखि न सकइ न कहि सक जाहू & द्हूँ भाँति उर दारुन दाह ॥ 
४ लिखत सुधाकर गा लिखि राह & विधिगति वाम सदा सब काह ॥ 
धरम सनेह उभय मति घेरी & भह्ट गति साँप छछंदरि केरी॥ 
राखठ सुताहे करउ अनुराध्‌ & धरम जाह अरु बंधुबिरोधू॥ 
कहउ जान बन तो बड़ि हानी & संकट-सोच-बिबस॒ भह रानी ॥ 
बहुरि समुझि तियधरम सयानी & राममरत दोउ मत मम जानी॥ 
सरलस भाउ राममहतारी & बोली वचन धीर धरि भारी॥ । 
तात जाउ बलि कीनन्‍्हेहु नीका & पितुआयस सब धरम कटीका॥ : 


दोहा--राज देन कहि दीन्ह बन, मोहिं न सो हुखलेसु । 


तम्ह बिनु भरतहि भपतिहि, प्रजहि प्रचंड कलेस ॥५५॥ 
' जों केवल पितु आयसु ताता & तो जनि जाह जानिबड़ि माता॥ 
ः जों पितुमातु कहेउ बन जाना & तो कानन संत-अआअवध-समाना ॥ 
पितु बनदेव मातु बनदेवी & खग सृग चरनसरोरुह सेबी॥ 
अंतहु॒ उचित नृपहि बनबास & बय बिलोकि हिय होह हरास॥ 
बड़भागी बन अवध अभागी & जो रघु-बंस-तिलक तुम्ह त्यागी ॥ 
जों सुत कहउ संग मोहि लेह & तुम्हे हृदय होह संदेह॥ 
पूत परमप्रिय तुम्ह सबही के & प्रान प्रान के जीवन जी के॥ 
ते तुम्ह कहहु मातु बन जाऊ & में सुनि बचन बेठि पछिताऊँ॥ 


रहा--यह बिचारि नहिं करउ हठ, झूठ सनेह वढाइ । 
मानि मातकर नात बलि, सरति बिसरि जनि जाइ ॥५६॥ 


देव पितर सब तुम्हहिं गोसाई' & राखह नयन पलक की नाई ॥ 
थि अंबु प्रियपरिजन मीना & तुम्ह करुनाकर धरमधुरीना ॥ 
अस विचारि सोह करहु उपाई & सबहिं जिअत जेहि भेंटह आई॥ 
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जाह सुखेन बनहिं बलि जाऊे & करि अनाथ जन-परिजन-गाऊं॥ 
सब कर आजु स॒ुकृतफल वीता # भग्ेउ3 करालकाल बिपरीता ॥ 


बहुबिधि बिलपि चरन लपटानी & परमअभांगेनि आपुर्ि जानी॥ 
दारुन-दसह-दाह उर व्यापा & बरनि ने जाडह विलापकलापा॥ ; 
राम उठाई मातु उर लाड & कहि सदबचन बहुरि समुकाह ॥ ' 


दोहा--समाचार तेहि समय सनि, सीय उठी अकलाह । 


॥ सास-पद-कमल-जुग, वंदि वेटि सिर नाह ॥५७॥ ' 
दीन्हि असीस सास सृदवानी & गतिसकुमारि देखि अकुठानी ॥ ९ 
बेठि नमित मुख सोचति सीता & रूपरासि पति-्रेम-पनीता ॥ 
चलन चहत बन जीवननाथू & केहि सुक्ृती सन होइहि साथू॥ , 
की तनु प्रान कि केवल प्राना & विधि करतब कल जाइए न जाना ॥ 
चारु चरननख लेखति धरनी & नू पुरमुखर मंथुर कब बरनी॥ ' 


मनहूँ प्रेमबस बिनती करहीं & हमहि सीयपद जनि परिहरहीं॥ 
मंज॒वलोचन मोचति बारी क बोली दाोँख.  राममहतारी ॥ 
तात सनहु सिय अतिसुकुमारी & साम-ससर-परिजनदि पियारी ॥ 
दोहा-पिता जनक भपालमनि, ससर भान-कल-भान । 


पति रवि-कल-करक-विपिन-विधु गुन-रूप-निधान ॥५८। 
पुनि पुत्रवधू प्रिय पाह & रूपरामि गुन सील सुहा? ॥ 
नयनपुतार कार प्रीति बढ़ाई & राख प्रान जानकिहि लाई ॥ 
कलपबलि जिमि वह बिधि लाली & सींचि सनेह सठिल प्रतिपाली ॥ 
फूलत फलत भयगेउ बिधि वामा & जानि ने जाइ काह परिनामा ॥ 
पलंगपीठ तजि मोद हिंडोरा # मिय न दीन्ह पु अवनिकटठोग ॥ 
जिवनमूरि जिमि जोगवत रहेऊ & दीपबाति नहिं टारन कहेऊे॥ 
सोइ सिय चलन चहति बन साथा & आयस काह होश रघुनाथा ॥ 
चंद-फिरन-रस-रसिक चकोरी & रविरुख नयन सके किमि जोरी ॥ 
दोहा-करि कंहरि निसिचर चरहिं, दुष्ट अंत वन भरे । 
विषवाटिका कि सोह सत, सुभग सजीवनि म्ररि ॥५६ 


5 >> २. 


बनहित कोल किरात किसोरी % रची विरंचि विपय-सख-मोरी ॥ 
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ते कि सदा सबदिन मिल॒हिं, सव॒ह समय अनकल॥६ २॥ 
नरअहार रजनीचर चरहीं & कपटवेष बिधि कोटिक करहीं॥ 
ठागइ अति पहार कर पानी # बिपिन विपति नहिं जाइ वानी ॥ 
व्याल कराल बिदेग बन घोरा & निर्शि-वर-निकर नारि-नर-चोरा॥ 
डरपहि धीर गहन स॒ुधि आये & सगलोचनि तुम्ह भीरु सुभाये ॥ 
हंसगवनि तुम्ह नहिं वनजोगू & सुनि अपजसु मोहि देइहि लो* ॥ 
मानस - सलिल - सुधा प्रतिपाली & जिश्चड कि लवनपयोधि मरारली॥ 
नव - रसाल - बन बिहरनसीला & सोह कि कोकिल बिपिन करीला ॥ 
रहहु भवन अस हृदय विचारी % चंदबदनि दुख कानन भारी॥ 
दोहा-सहज सहद-गर-स्वामि-सिख, जो न करह सिर सानि। 


सो पल्िताइ अपाइ उर, अवसि हो३ हितहानि ॥ ६ ३॥ 
सुनि सृदबबन मनोहर पियके & लोचन ललित भरे जल सिय के ॥ 
सीतलांसख दाहक भह केसे & चकडहाह सरदचंद नासे जसे॥ 
उतरु न आव बिकल बंदेही # तजन चहत सुचि स््रामि सनेही ॥ 
वरबस रोकि बिलोचनबारी & धरि धीरज उर अवनिकुमारी ॥ 
लागि मासुपग कह कर जोरी & छमबि देबि बड़ि ग्बिनय मोरी ॥ 
दीन्हि प्रानपति मोहि सिख सोई % जेहि बिधि मोर परमहित होई॥ 
में पुनि समुझि दीखि मनमाही & पिय-बवियोग-सम दुख जग नाहीं॥ 


दोहा-प्राननाथ करूनायतन, सं दर सखद सजान। 


तम्ह बिन रब-कल-कमद-विध्ठ सरपर नरकसमान ॥। ६ ४॥। 
मातु पिता भगिनी प्रिय भाह & प्रियपरिवार सुहद समुदाह ॥ 
सासु ससुर गुरु सजन सहाई & सुत सुंदर सुसील सुखदाई ॥ 
जह लगि नाथ नेह अरु नाते & पिय बिन तियहि तरनिह ते ताते ॥ 
तनु धनु धामु धरनि पुरराजू & पतिबिहीन सव मोकसमाज ॥ ९ 
भोग रोगसम_ भूषण भारू & जम - जातना - सरिस मंसारू॥ ९ 
प्राननाथ तुम्ह विनु जग माही & मो कहे सुखद कतहूँ कछ नाहीं॥ । 
जिश्न बिनु देह नदी विनु थारी & तेसिआ नाथ पुरुष विनु नारी॥ ५ 
नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे & सरद - विमल - विधु-बदन निहारे ॥ / 
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हु १ रामायण 
दोहा-खग म्ग परिजन नगर बन, वलकल बिमल हुकल । 


नाथसाथ सर-सदन-सम, परनसाल सुखमूल ॥६८॥ 
बनदेवी  बनदेव उदारा & करिह्हि.ः सासु-ससुर-सम-सारा ॥ 
कुस - किसलय - साथरी सुहाई & प्रभुनग मंजु. मनोजतुराई ॥ 
कंद मूल फल अ्ामिअ अहारू & अवध - माँध - सत - सरिस पहारू ॥ 
दिनुब्विनु प्रभपद-कमल विलोकी # रहिहहे मुदित दिवेस जिमि कोकी ॥ 
बनदख नाथ कहे बहतेरे & भय विपाद परिताप पघनेरे॥ 
प्रभु - बियोग - लव - लेम - समाना & मब मिलि होहि न कृपानिधाना ॥ 
अस जिय जानि सुजान मिरोमनि & लेइ्ग् संग मोहि छाँडिश जनि॥ 
बिनती बहुत करों का स्वामी # करुनामय उर - अंतर - जामी ॥ 


दोहा-राखिअ अवध जो अवधि लगि, रहत जानिअहि प्रान। 


दीनबंधु संदर सखद, सील - सनेह - निधान ॥६६॥ 
मोहि मग चलत न होइहि हारी & दिन दिन वरनमरोज निहारी॥ 
सवहि भाँति पिय सेवा करिहों & मारग जनित सकल ख्रम हरिहों॥ 
पाय पखारि बठ तरु्ाही & करिहों वाउ मुदित मनमाहीं॥ 
सम-कन-सहित स्यथाम तनु देखे & कहें दस्म समउ प्रानपति प्रेखे॥ 
सम महि तृन-तरुपल्लन डासी & पाय पलोटिहि सब निमि दासी ॥ 
बारबार मसदमरति जोही & लागिहि तात वयारि न मोही॥ 
को प्रभुसंग मोहि चितवनि हारा # सिघबधुहि जिमि ससक सियारा ॥ 
में सुकुमारि नाथ बनजोग & तुम्हहिं उचित तप मो कहें भोगू ॥ 
दोहा-एऐसेउ बचन कठोर सनि, जा न हृदय बिलगान । 


त प्रस-विषम-वियोग-ढुख, सहिहहिं पावर प्रान ॥ ६ ७॥ 
अस कहि सीय बिकल भह भारी & वचनबियोग न सकी सँभारी॥ 
देखि दसा रघुपति जिय जाना & हटि राखे नहिं राखिहि प्राना॥ 
कहेउ कृपाल भानु-कुल-नाथा # परिहरि सोच चलहु बन साथा॥ 
नहिं बिषाद कर अवसर आजू & बेगि करहु बन -गवन -समाजू॥ 
कहि प्रियवच्नन प्रिया समुझाई & लगे मातपद आसिपष पाई॥ 
बेगि प्रजादू.. मेटव आई & जननी निठुर क्षिसरि जनि जाई॥ 
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( फिरिहि दसा विधि बहरि कि मोरी & देखिहों नयन मनोहर जोरी ॥ 
' सुदिन सुघरी तात कब होइहि & जननी जिश्बत बदनविधु जोइहि ॥ 
/ दोहा-बहरि बच्छ कहि लाल कहि. रघृपति रघुवर तात । 
कबहिं बोलाइ लगाई हिय, हरपि निरपिहों गात॥$८॥ 
लखि सनेह कातरि महतारी & बचन न आवब विकल भट्ट भारी ॥ 
राम प्रबोध कीन्ह विधि नाना & समउ सनेह न्‌ जाइ बखाना॥ 
तब जानकी सासप्ग लागी & सुनिय माय में परम अभागी ॥ 
॥ सेवा समय देव बन दीन्हा & मोर मनोरथ सुफल न कान्हा ॥ 
। तजब छोभ जनि बॉड़िआ छोह & करम कठिन कछु दोष ने मोह॥ 
सुनि सियबचन सासु अकुलानी & दसा कवनि विधि कहों बखानी ॥ 
) बारहिं बार लाह उर लीन्ही & धरि धीरज सिख आसिप दीन्ही ॥ 
 झचल होउ अहिबात तुम्हारा & जब छाॉगे गंग-जमुन-जल-पारा ॥ 


! 


/ 


अक्ज्क्क्त किम क स्तप 


। चली नाइ पदपदम सिर, अति हित बारहिं बार ॥६६॥। 
समाचार जब लब्िमन पाये & व्याकुल बिलांख बदन उठे थाये ॥ 
कंप पुठक तन नयन सनीरा & गहे चरन अति प्रेम अधीरा ॥ 


2.40 


मो कहें काह कहब रघुनाथा & रखिहहि मवन कि लेइहहि साथा ॥ 


तात प्रेममस जनि कदराहु & समुझ्िि हृदय परिनाम उद्चाह ॥ 
दोहा-मात-पिता-णरू-स्वामि-सिख, सिर धरि करहिं सभाय । 

लहेउ लाभ विन्ह जनम कर, न तरुजनम जग जाय ।।७ ५। 
अस जिय जानि सुनह सिख भाई & करह मातु-पितु-पद-सेवकाई ॥ 


को ्धथ 


! में वन जाउ तम्हहि लेड साथा & होड़ मबहि विधि अवध अनाथा ॥ 


५ गुरु पितु मातु प्रजा परिवारू & सब कहें परह दुमह-दुेख-भारू॥ , 
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। दोहा--सीतहि सास असीस सिख, दीन्ह अनेकप्रकार। ' 


कहि न मकत कछु वित॒वत ठाढ़े & मीन दीन जनु जल ते काढ़े ॥ : 
सोच हृदय विधि का होनिहारा & सब मुख सुक्रत सिरान हमारा॥ : 


राम बिलोकि बंधु कर जोर & देह गंह सब सन तृन तोर॥ 
बोले बचन राम नयनागर & सील-सनह-सरल-सुख-सागर ॥ , 


[ भवन भरत रिपुसदन नाहीं & राउ बृद्ध मम दुख मन माहीं॥ , 
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रहहु करह सव कर परितोष & न तरु तात होइडि बड़ दोषू॥ 
जास राज प्रियग्रजा दुखारी # सो तपु अवसि नरकअधिकारी ॥ 
रहहु तात अमि नीति बिचारी & सुनत लपन भये व्याकुल भारी॥ 
मिअरे वचन सृखि गये केसे & परसत तुहिने तामरस जेसे॥ 
: दोहा-उतर न आवत प्रेमबस, गहे चरन अकुलाई । 
नाथ दास म॑ स्वामि तुम्ह, तजह ते कहा बसाई ॥७१॥ 
५ दीन्हि मोहि सिख नीक गोसाई & लागि अगम अपनी कदराई॥ 
£ नर भीर परम-थुर-धारी & निगम नीति कहें ते अधिकारी॥ 
£ में सिस प्रभु-मनह-प्रतिपाला % मंदर मेरु कि लेहिं. मराला॥ 
गुरु पितु मात न जानउ काहू & कहउ सुभाउ नाथ पतिआह॥ 
( जह लगि जगत मनेह सगाई # प्रीतिप्रतीति निगम निजु गाई॥ 
/ मोरे सवहि एक तुम्ह स्वार्मी & दीनबंधु उर- अंतर - जामी ॥ 
५ परम नीति उपदेमसिश्र ताही & कीरति-भूति-मुगति-प्रिय जाही ॥ 
। मन-क्रमवचन चरनरत होई # क्रपासिधु परिहरिअ कि सोडई॥ 
दोहा-करनासिंधु सुबंध के, स॒नि मढबचन विनीत । 
/ सममाये उर लाइ प्रभु, जानि सनेह सभीत ॥७२॥ 
| माँगह विदा मातु सन जाई # आवहु बेगि चलहु बन भाई॥ 
४ मुद्रित भये सुनि रघुवर वानी # भयेउ लाभ बढ़ गइ बढ़े हानी ॥ 
: हरित हृदय मातु पहिं आये & मनहूँ अंध फिरि लोचन पाये ॥ 
४ जाइ जननि पग नायउ माथा # मनु रघुनंदन-जानकि-साथा ॥ 
पूछे मातु मलिन मन देखी ७ लपन कहा सव कथा बिसेखी।॥ 
गई सहमि सुनि बचन कठोरा & सगी देखि दव जनु चहुँओरा॥ 
लपन लखेउ भा अनरथ आजू & एहि सनेह वुस क्रब अकाजू॥ 
मॉगत विदा सभय सकुचाही # जाइ संग विधि कहिहि कि नाहीं ॥ 
, दोहा--समुभि सुमित्रा राम-सिय-रूप-सुसील-सुभाउ । 
!  नृपसनेह लखि घुनेउ सिर, पापिनि दीन्ह कुदाउ ॥७३॥ 
! धीरज धरेउ कुअवसर जानी & सहज सुहद बोली, गशद॒वानी॥ 
! तात तुम्हारे मातु बंदेही # पिता रामु सब भाँति सनेही॥ 
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अवध तहाँ जहे रामनिवास & तह दिवसु जह भानुप्रकास॥ 
/ जो पै सीय रामु वन जाहीं & अवध तुम्हार का कछु नाहीं॥ 
! गुरु पितु मातु बंधु सुर साई # सेड्थहि सकल प्रान की नाईं॥ 
/ राम प्रानप्रिय जीवन जी के & स्वारथरहित सखा सही के॥ 
/ पूजनीय प्रिय परम जहाँ तें & सब मानिश्रहि राम के नातें॥ 
/ अस जिय जानि संग वन जाहू & लेहू तात जग जीवनलाहू॥ 
/ दोहा-भरि भागमाजन भयेह, मोहि समेत बलि जाउं। 

। जोॉंतुम्हरेमन छॉड़ि छल, कीन्ह रामपद ठाउं ॥॥७४॥। 
॥ पत्रवती जुबती जग मसोई # रघु-पति-मगत जास स॒तु होई॥ 
( न तरु बाँश भलि वादि विद्यानी # रामविमुख सुत तें हित हानी ॥ 
 तुम्हरेहि भाग राम बन जाहीं &ऋ दमर हेतु तात कछु नाहीं॥ 
/ सकल सुक्रृत कर बढ़ फल गह क राम-मीय-पद सहज सनेह॥ ! 
$ राग रोप इरिपा मदु मोह क जाने सपनहँ इन्हे के बस होह ॥ । 
| सकल प्रकार बिकार विहाई & मन क्रम बचन करेह सेवकाई॥ ४ 


ज्न्क्राफ््क्त््डः 


जल दि गज औिद्री र 


प्न््न्न््ड्य्ब्जेट अर बट 


पी जा सा 


५ तुम्हे कहें वन सव भाँति सुपास & सेग पितु मातु रामु सिय जास ॥ 
४ जेहि नरामु बन लहहिं कलेस & सुत्‌ सोड करेहु इहड उपदेस॥ 
( बन्द-उपदेस यह जेहि जात तुम्हर रामासिय सुख पावहीं। | 
/  पित॒ मात प्रिय परिवारु पुर सुख सुरति बन विसरावहीं॥ | 
४ तुलसी सुतहि मिख देह आयमस दीन्ह पुनि झामिष दड़े । ४ 
४ राते होउ अबिरल अमल [सिय-रघु-बीर-पद निर्तानत नह ॥ 
0 सारठा-मातुचरन सिर नाइ, चले तरत संकित हृदय । 
/ बाणुर विषम तोराइ, मनहूँ माग मं मागवस ॥छ७८॥ 
४ गये लपनु जहेँ जानकिनाथ #& भे मन मुद्वित पाड प्रिय साथ ॥ ४ 
४ बंदि राम-सिय-चरन सुहाये & चले संग नपमंदिर आये॥ ४ 
४ कहहि. परमपर पुर-नर-नारी & भलि वनाहइ विधि बात विगारी ॥ ४ 
तन क्रूस मन दुख बदन मलीन & विकल मनहें मार्खी मधु छीन ॥ ६ 
कर मीजहिं सिर धुनि पद्चिताहीं & जनु बिनु पंख विहेग अकुलाहीं ॥ / 
/ भहट बाड़े भीर भूष दरवारा & वरनि न जाह वविषाद अपारा॥ / 
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॥ १६० रामायण 
॥ सचिव उठाह राउ बेठारे & कहि प्रियवचन रामु पगु धारे॥ 


*) 


६ सियसमेत दोउ तनय निहारी & व्याकुल भयेउ भूमिपति भारी॥ 
: दोहा-सीयसहिंत सुत सभग दोउ, देखि देखि अदूलाह। 

$ वारहि वार सनेहवस, राउ लैइ उर लाइ॥ ७६ ॥ 

६ सकइ न्‌ बोलि विकल नरनाहू & सोकजनित उर दारुन दाहू॥ 
६ नाइ मीस पद अतिअनुरागा # उठि रघुबीर बिदा तब माँगा॥ 
६ पितु अमीस आयस मोहि दीजे क हरपसमय विममउ कत कीजे॥ 
$ तात किये प्रिय प्रेमप्रमाद # जम जग जाइ होइ अपवाद॥ 
॥ सुनि सनेहबस उठि नरनाहाँ & बेठारे रघुपति गहि बाहाँ॥ 


न््च्स्र्््न्च्ज््गब 


हे 
! 
र्ाँ 


। सुभ अरु असुभ करम अनुहारी #& इसु देह फल हृदय बिचारी॥ 


। 


/ करइ जो करम पाव फल सोई & निगम नीति अमि कह सबु कोई ॥ 
; दोहा--अउर करइ अपराध कोउ, अउर पाव फल भोग । 
अतिविचित्र भगवंतगति, को जग जानइ जोग ॥७७॥ 
राय राम राखन हित लागी & बहुत उपाय किये छल त्यागी॥ 
लखा रामरुख रहत न जाने & धरम-घुरंधर  धीर_ सयाने॥ 
तब नुप सीय लाइ उर लीन्ही & अतिहित वहुत भौति सिख दीन्‍्ही।॥ 
कृहि बन के दुख दुसह सुनाये & सास ससुर पित॒ सुख समुझाये।॥ 
सिय मनु रामचरन अनुरागा # घरु न सुगम बन विषम न लागा॥ 
अउरउ सबहि सीय समुझाड़ & कहि कहि बिपिन विषपति अधिकाई॥ 
सविवनारि गुरनारि सयानी & सहित सनेह कहहिं सृदुबानी॥ 
तुम्ह कह तो न दीन्ह बनबास्‌ & करह जो कहहि ससुर-गुरुसास ॥ 
दोहा-सिख सीतलि हित मधुर मद, सुनि सीतहि न सोहानि। 
सरद-चंद-चंदिनि लगत, जनु चकई अकुलानि ॥७५॥ 
४ सीय सकुचबस उतरु न देह & सो सुनि तमकि उठी केकेई ॥ 
५ मुनिपट-भूषन-भाजन आनी # आगे धरि बोली मृदु बानी॥ 
 नपहिं प्रानप्रिय तुम्ह रघुबीरा & सील सनेह न छोड़िहि भीरा॥ 
$ सुकृत सुजस परलोकु नसाऊ & तुम्हहिं जान बन कहिहि न काऊ। 
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सुनह तात तुम्ह कह मुनि कहहीं & राम _ चराचरनायक झअहहीं॥ ! 


'ड्क्ज्र््क्च्त्प प्लस पक 
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/ अस बिचारि सोड करह जो भावा # राम जननिसिख सुनि सुख पावा ॥ 
/ भूपहि बचन वानसम लागे & करहिं न प्रान पयान अभागे॥ 
/ लोग बिकल मुरुद्धित नरनाह & काह करिय कछ सझ न काह॥ 
| राम तुरत मुनिबेषु बनाई & चले जनक जननिहिं मिरुनाई॥ 


: दोहा-सजि वन-साज-समाज सब, बनिता-वंघु-समेत । 


बंदि विप्र-गर-चरन प्रश्य, चले करि सबहि अचेत ॥७६॥ 


| निकसि वसिष्ठद्वार भये ठाटे & देखे लोग बिरहदव  दाठे॥ 
कहि प्रिय बचन सकल समुझाये # विप्रदृंद रघुबीर  बोलाये॥ 
/ ग़रु सन कहि बरपासन दीन्हे & आदर दान विनयबस कीन्‍्हे॥ 
/ जाचक दान मान संतोपे छ मीत पुनीत प्रेम परितोषे॥ ४ 


॥ दासी दास बोलाह वहोरी & गरुहि सॉपषि बोले कर जोरी॥ 


ज्् बा 22. 
असल कि कक हि. 


। सब के सार सँभार गोसाई & करवि जनक जननी की नाई॥ 
/ बारहिं बार जोरि जुग पानी & कहत राम सब सन सद॒वानी॥ !! 
! सोइ सब भांति मोर हितकारी & जहे ते रहह भुआल सुखारी॥ |! 
/ दोहा-मात सकल मोरे बिरह, जेहि न होहिं द्ख दीन। / 
/ सोइ उपाय तुम्ह करेह सव, परजन परम प्रवीन ॥८०। 
/ एहि विधि राम सवहिं समुझावा & गुरुपद-पदुम हरपि सिरु नावा॥ 
/ गनपति गौरि गिरीस मनाई & चले असीस पाह रघुराई॥ ४ 
( रामु चलत अति भयग्रेउ बिषाद # सुनिन जाइ पुर आरतनाद॥ / 
॥ कुसगुन लंक अवध अतिसोकू & हरप- विपाद - बिवस सुरलोकू ॥ / 
( गई मुस्था तब भूपाति जागे & बालि सुमत्र कहन अस लाग॥ ( 
॥ रामु चले बन प्रान न जाहीं % केहि सुख लागि रहत तन माही ॥ 
$ एहि ते कबन व्यथा वल्वाना & जा दुख पाड़ ताजाहे तनु प्राना ॥ ६ 

पुनि धरि धीर कहे नरनाह # लेइ रथु संग सखा तुम्ह जाह॥ । 
$ दोहा-सुठि सुकुमान कुमार दोउ, जनकसुता सुकूमारी । : 
/ रथ चढ़ाई देखराई बनु, फिरेह गये दिन चारि ॥८१॥ /» 
/ जो नहिं फिरहिं धीर दोउ भाई # सत्यमंधभ. दृढबत रखुराह॥ ४ 
! तो तुम्ह बिनय करेहु कर जोरी & फेरिश्र प्रभु मिथिलेसकिसोरी ॥ ४ 
गई हक क्लिप पद्न 7 स्टक दवा कर दूत ८ पटकना डर 
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जब सिय कानन देखि डेराई & कहेह मोर सिख अवसरु पाई॥ 
सासु ससुर असम कहेउ मेंदेस # पुत्रि फिरिशझ बन बहत कलेस॥ 
पितुग्रह कवह कबहें ससुरारी & रहेह जहाँ रुचि होड़ तुम्हारी ॥ 
एहि बिधि करेह उपायकदंबा & फिर ते होड़ प्रानअवलंबा ॥ 
नाहि त मोर मरन परिनामा # कछ्लू न बसाइ भये बिधि बामा॥ 
अस कहि मुरुद्चि परा महि राऊ & राम लपनु - सिय आनि देखाऊ॥ 
दोहा-पाई रजायस नाइ सिर, रथु अति बेग बनाहू । 
गयेउ जहाँ वाहर नगर, सीयसहित दोउ भा३ ॥८२॥। 
तब सुमंत्र नपवचन सखुनाये & करि बिनती रथ राम चढ़ाये॥ 
चटि रथ मीयसादहित दोउ भाह & चले हृदय आअवधहि सिर नाई॥ 
चलत रामु लखि अवध अनाथा & बिकल लोग सब लागे साथा॥ 
क्पासिधु बहविधि समुझावहिं & फिरहिं प्रेमबस पुनि फिरि आवर्िं ॥ 
लागति अवध भयाव्नि भारी & मानहें कालशति अँधियारी ॥ 
घोर जंतुमम॒ पुर-नर-नारी % डरपहिं एकहि. एक निहारी॥ 
घर मसान परिजन जन भूता & सत हित मीत मनहें जमदता॥ 
बागन्ह बियप वेलि कुम्हिलाहीं & सरित सरोबर देखि न जाहीं॥ 
दोहा-हय गय कोटिन्ह केलिसग, पुरपस चातक मोर । 
पिक रथांग सके सारिका सारस हंस चकोर ॥॥5३॥। 
रामबियोग विकल सब ठाठे & जहेँ तहे मनह चित्र लिखि काढ़े ॥ 
/ नगरु सकल बनु गहबर भारी & खग सृग बिपुल सकल नरनारी ॥ 
विधि केक किरातिनि कीन्हीं & जेहि दव दु गह दसहे दिसि दीन्हीं ॥ 
साहे न सके रघु-बर - विरहागी #% चले लोग सब व्याकुल भागी॥ 
सबहिं बिचारु कीन्ह मनमाहीं & राम लपल सिय बिन सुख नाहीं॥ 
जहाँ राम तहें सबुह समाजू & विनु रघुबीर अवध नहिं काजू ॥ 
चले साथ अस मंत्र हृढाई & सुरदुलंभ सुखसदन बिहाई॥ 
राम-चरन-पंकज प्रिय जिन्हहीं & विषय भोग बस करहि कि तिन्हहीं ॥ 
दोहा-बालक रृदध बिहाइ ग्रह, लगे लोग सब साथ। 


/ तमसा-तोर निवासु किय, प्रथम दिवस रघुनाथ ॥८४। 
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रु श हि ॥। 
/ रघुपात प्रजा प्रमबसः देखी & सदय हृदथ देख भयेउ विसेखी ॥ ' 


िया+ 
बडा 


क्रुनामय. रघुनाथ गोसाह # वेगि प्राइअहि पीर पराई ॥ 
कहि. सप्रेम सृदबंचन सुहाये & वहविधि राम लोग अमुझाये॥ 
किये धरम - उपदेश घनेरे & लोग प्रेमबेस फिरहि ने फेरगे॥ 
सील सनेह छाडि नहिं जाई &छ गअमसमंजमबस भर रखुराह॥ 
लोग सोग-खम-बस गये सोड़ & कछके देवभाया मात मोह॥ 
जवब॒हिं जामजग जामिनि बीती क राम सचिव सन कहेउ संप्रीती॥ 
खोज प्रारि रथ हॉकह ताता & आान उपाय वनिटि नहि वाता॥ 
' दोहा-राम लपन सिय जान चदि संध्नचरन सिर नाहइ । 


साचव चलायउ दरत रथ इत उत्त खाज हुराह ॥८५५।॥। 
जागे सकल लोग भये भोरू & में रघुनाथ मेग्ेड अति सोरू॥ 
रथ कर खोज कृतहें नहिं पावहि & राम शाम कहि चहू दिसि धावहिं॥ 
मनहें वारिनिधि इड़ जशाज क भेग्ेठ विकल बढ़ बनिकृममाजू॥ 
' एकहि.ः एक देहि उपदेस & तजे राम हम जानि कलेस ॥ 
( निंदहिं आपु सराहहि मीना & धिग जीवन रघु-बीर-विहीना।॥ 
/ जों पे प्रियवियोग विधि कीन्हा क तो कस मरन न माँगे दीन्हा॥ 
( एहे वध करत प्रलापकलापा & आये अवध भरे परितापा॥ 
» विपमत्ियोग न जाइ बखाना & अवधिआमस सब राखहि प्राना॥ 
$ दोहा-राम-दरस-हित नेम ब्रत, लगे करन नरनारि। 


४ मनहूँ कोक कोकी कमल, दीन बविहोन तमारि।।८६॥ 
५ सीता-सचिव-सहित दोउ भाई & संगवेरपुर पहुँचे. जाई।॥ 
४ उतरे राम देवसरि देखी क कोन्ह दंडवत हरप विमेखी॥ 
' लपन सचिव सिय किये प्रनामा # स्वाहें सहित सुख पायउ रामा॥ 
४ गंग सकल-मुद-मंगल - मूला # सब सुखकरान हरान सव सला॥ , 
४ कहि कहि कोडटिक कथाप्रसंगा & रामु बिलोकहि गंगतरंगा ॥ 
( सचिवहि अनुजहि प्रियहि सनाई & विबुध-नदी-महिमा अधिकाई ॥ 
/ मज्जनु कीन्ह पंथंखम गेयेऊ & सुत्रि जल पियत मुदित मन मयेऊ ॥ 
) सुमिरत जाहि मिय्ह खममारू & तेहि खम यह लोकिकव्यवहारू ॥ हैः 
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 दोहा-सुड सचिदानंदमय, कंद भान - कल-केत । 

| चरित करत नरअनहरत संस्रति-सागर-सेत ॥ ८5७ ॥ 
। यह मधि गृह निपाद जब पाई & मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई॥ 
लिये फल मृल भेंट भारि भारा & मिलन चलेउ हिय हरप अपारा ॥ 
करि दंडवत भंट धरि आगे # प्रभुट्टि बिलोकत अतिशनुरागें ॥ 
सहज - सनेह - बिबस रघुराइ # पूछी कुसल निकट वेठाई॥ 
नाथ कुमल पदपंकज देखे & भयेउ भागभाजन जन लेखे॥ 
देव धरनि - धन-धाम तुम्हारा & में ज़न नीच सहित परिवारा ॥ 
कृपा करिय पुर थारिय पाऊ # थापिय जन सब छोग मिहाऊ॥ ' 
कहेहु सत्य सबु॒ सगा सुज़ाना # मोहि दीन्ह पितु आयसु आना ॥ | 


दोहा-वरप चारिद्स वास बन, मनिज्रत-बेप-अहार। 


ग्रामबास नहिं उचित सनि,ग्रहहि भयेउ दुखभारु॥८८॥। 
राम-लपन-सिय-रूप. निहारी & कहहि स्रेम ग्राम-नर-नारी ॥ ' 
ते पितु मातु कहह सखि केसे & जिन्हे पठये बन बालक एसे॥ / 
एक कहहि भल भृूषति कीन्हा # लोयनलाह हमे विधि दीन्हा॥ ४ 
तब निषादपति उर अनुमाना #& तरु सिसुपा मनोहर जाना॥ 
लेइ रघुनाथाह ठाउ देखावा & कहेउ राम सब भाँति सुहावा॥ 
/ पुरजन कारें जोहारु घर आये & रघुबर संध्याकरन सिंधाये॥ ६ 
गुट स्वारि मारथी डसाई & कुस-किसलय-मय मसृदुल महाह॥ 
मृचि फल मृल मधुर मद जानी & दोना भरि भारे राखेसि आनी ॥ / 
दोहा-सिय-सुमंत्र-श्राता-सहित, कद मल फल खाइ।. |; 

सयन कान्ह रघु-बस-मान, पाय पलाटत भाई ॥56॥ 


उठे लपनु प्रभु सोवत जानी #& कहे स्चिवाहे सोवन मस्दबानों ॥ 
कछक दरि सजि बानसरासन # जागन लगे बेठि बीरासन॥ 
गृह बोलाइ पाहरू प्रतीती & ठावे ठावें राखे अति प्रीती॥ 
आपु लपषन पहि बेठेउ जाई &छ कटि भाथा सरचाप चढ़ाई॥ 
सोवत प्रभुहि निहारि निषाद & भयेउ प्रेमबस हृदय विषाद॥ 
तनु पुलकित जलु लोचन बहई & बचन सप्रेम लपन सन कहहई। 
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अयोध्याकाण्ड १६५ 
! भूपति-मवन सुभाय सुहावा & सुर-पति-सदन न पटतर पावा ॥ 
मनि-मय-रचित चारु चोवारे & जन रतिपति निजहाथ सारे ॥ 
: दोहा-सुचि सुविचित्र स-मोग-मय, समन सगंध सवास । 
५ पलंग मंज मनिदीप जहेँ सबव।बंधि सकल सपास।। ६ ५। 
| बिवेध वेसन उपधान तुराह & छीरफन सद बिसद सहाई।॥ 
* तहेँ मियराम सयन निसि करहीं # निज छत्रि रति-मनोज-मद हरहीं॥ 
£ ते सिकरामु साथरी सोये & खमित वसन विन जाहिं न जोये ॥ 
/  मातु पिता परिजन पुरबासी # सखा सुमील दास अरु दासी॥ 
 जोगवर्टि जिन्‍्हंदि प्रात की नाह & महि सोवत लेह राम गोसाह॥ 
पिता जनक जग बिदित प्रमभाऊ & ससुर सुरेससखा रघुराऊ॥ 
/ रामचंद्र पति सो बेद़ेही & सोवत महि विधि बाम न केही ॥ 
मिय रखुबीर कि कॉनन जोगू & करम प्रधान सत्य कह लोगू॥ 
» दोहा-ऋकयनंदिनि मंदमति, कटिन कटिलपन कीन्ह । 
/ जेहि खुनंदन आनकिहि, सघअक्सर हुख दीन ॥६१॥ 
, भह दिन-कर-कुल-बिथ्प-कुठारी # कुमति कीन्‍्ह सब विसख्थ दखारी ॥ 
५ भयउ बविपाद निषादहि भारी & रामसीय महिसयन  निहारी॥ 
/ बोले लपन मधरमद-बानोी & ज्ञाननराग-भगांत - रस सानी ॥ 
४ काह न कोउ सुख दस्त कर दाता & निज कत करम भोग सब पअ्राता॥ 
गरग विथोग भोग मल मंदा & हित अनाहित मध्यम श्रम फदा॥ 
जनमु मरनु जह लगि जगजालू #& झंपति विपति करमु अरु कालू ॥ 
धराने धामु धनु पुर पारवारू & सरगु नरकु जह लगि व्यवहारू ॥ 
देखिय सुनिय गुनिय मन माही & मोह मूल परमारथ नाहीं॥ १ 
दीहा-सपने होइ मिखारि नृपु, रैंक नाकपति होई। 
जागें ठामन हानि कछ , तिमि प्रपंचजिय जोई ॥६२॥ 
अस बिच्वारि नहिं कीजिय रोष & काहहि बांदि ने देहशय दोग॥ ५ 
मोहानेसा संबु सोवनिहारा & देखिय सपने अनेक प्रकारा॥ 


एहि जग जामनि जागहि जोगी & परमारथी प्रपंचवियोगी ॥ «& 
।निय तब॒हिं जीव जंग जागा & जब सब विषय बिलास विरागा॥ £ 
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१६६ रामायण 
होह विवेक मोहभ्रम भागा & तेव रघु-नाथ-वरन अनुरागा ॥ 
सखा परम परमाग्थु एणह & मन-क्रम-बचने रामपद नेहं॥ 
राम ब्रह्मा. ररमाग्थरूपा & अधिगत अलख झनाद अनूपा॥ 


ध्ज्कः 
नदी 


सकल-विकार-रहित गतमभंदा के कृहि नित नेति निरूपहि बेदा॥ * 


दोह-भगत प्रप्ति सर सग्शि सर हित छागि ऊपाल । 


कश्त चारत बार मन जे तने, सुनत भिदाह जमजाल।€ २।। 
सखा समुझ्ि अस परिहार मोह #& सिय - रघुबीर - चरन रत होह।॥ 
कहत रामगुन मां मिनुंभारा क जाग जगमगल- तारा ॥। 
सकल साच कार राम नहावा छू साच मुजाब वंटछार मंगावा।॥ 
अनुजसहित सिर जटा बनोंगे क्ष देखि सुमंत्र नयनजल बछाथे॥ 


हृदय दाह आंत बदन मलाना & कह कर जार वचन थआांत दाना ।। : 


नाथ कहेठ थम कोमलनाथां हक लेह गथे जाह राम के साथा॥ 
बन देखाह गरसारिं अन्हवाद & आनेह फॉर वागे दोउ भाह॥| 
लखनु राम सिय झानेह परी छू संगय सकल सेकोच निवेरी॥ 
दोहा-नप्‌ अस कहेउ गोसाई उस, कहड करउ वलि सोह़ । 

कार विनता पायन्ह परत दान्ह वालाजीम रा३।।६2।। 
तात कृपा करि कीजिय सोई # जा ते शवध अनाथ न होह॥ 
मंत्रिहि राम उठाई प्रवोधा छ तात धरम मत तम्ह मंव सोधा॥ 
सिवि दधोच हरिवेंद नरेसा # सहे परमहित कोटि कलेमा॥ 
रंतिदिवे बलि भ्प मजाना & घरम परेउ सहि मगंकट नाना॥ 
धरम न दसर सत्यसमाना & आगम निगम पुरान बखाना॥ 
में सोह धरमु सुलभ कार पाया # तज लिहंपुर अप ड्रावा ॥ 
संभावित कहें अपजसलाह & मरन-कोटिसम दारुन दाह॥ 
तुम्ह सन तात बहत का कहओ & दियें उतरु फ्रे पातक लहऊ॥ 


दोहा-पितपद गहि कहि कोटि नति, विनय करव कर जोरि । 


चिता कवनिहें बात के, तात करिय जनि मोरि ॥६<॥। 


तुम्ह पुनि पितुसम ग्तिदित मोरे & बविनती करों तात कर जोरे॥ 
सव गिधि सोड़ करतब्य तुम्हारें & दस्ख न पाव पितु सोच हमार॥ 
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सुनि रब -नाथ - सवित - संबाद # मय संवरिजन विकेठ निषाद॥ 
पुन कछु लपन कहां कंदवानाों & प्रभु वरजउ वड़ अनाचत जाना ॥ ९ 
सकुृधि राम निजसपथ देवार & लपनमेंदेस कहिय जनि जाई॥ | 
कह सुमंत्र पुि यूप संदेस & मोहन सकिहिसिय बिपिन कलेस॥ / 
जहि विधि अवध आव किरि सीया & भोड रखुवरार्ट तम्हहि करनीया॥ £ 
न्‌ तरू निपट अवलंबबिहीना ७ में न जियवजीम जेल विनु मीना ॥ ४ 
दोहा-मइके ससरें सकल्सल, जवाहें ज्हा मन मान ।.. ४ 
तह तब राहिहि सखेन सिय, जब लांग विषति विहान ॥६ ६॥ ॥ 
विनती भूप कीन्ह जहि माँती छू आहति प्रीति थे सो कहि जाती ॥ | 
पित॒से देस सुनि क्रयानिधाना & मियहे ईनन्‍्ह सिख कोटि बिधाना॥ 
मासु ससुर गुरु प्रिय परििक के कि तल कर मिट्॒ट खँमारू ॥ / 
सुनि परतिबधन कहते वेंढेंही के सुनई पॉनपालि परमसनेही॥ / 
प्रभु केरुनामंय परमविवेदं। छ सन ताज रहाते छोह किमिलेंकी॥ / 
प्रभा जाइ कहें भानु बिहाई # कहें चोंद्रका थंदु तजि जाई॥ ९ 
पति प्रेममय विनय मना ॥8 कहत सोचने सेन गिरा सुहाह॥ | 
तुम्द पितुजसुर-सार्स हिलकाश & उतरे दउ फारि अनुचित भारी ॥ ! 
दाहा--आरातवंस सनमस मऊ (न मानवतात। 
आरज-सत-4 कम विन, बाद जहा रच नीते ॥९ ५ ४ 
पितु - बेभव - बिलास में दीटा 75 तप-बनि-सुझटठ मिलल पदपीठा ॥ ४ 
सुखनिधान अम पिसुंगह मोर # पियविह्ीन सेन भाव से भोरे॥ / 
पुर चंकह कासलराऊ के जुवेन चाहदस प्रगट अमाऊ।॥ / 
आगे होश जेहि सुरपति ले # अराॉमडामन आसन देढ॥ | 
ससुर एताहस अवधनिवाद # प्रिय परिवार मातुमम सास ॥ ६ 
विनु रखुपात - पद - पहमस-राग। # नाश के हे संखट ने लागा ॥ न्‍ 
अगम पंथ वन भूमि पहारा & करे कहारें सर सारत अपारा॥ ै 
कोल किरात कुरंग. बिहंगा & मोहि सब सुखद प्रन-पति-्संगा ॥ | 
दोहा-सास ससर सन मार होते, विनय कराव पर पय।.. ३६ 

मोर सोच जनिे करिय कछ , मं वन सखी स॒भाय ॥€८ 
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प्राननाथ प्रियदेवर साथा & धीर घुरीन घरें घनु भाधा॥ 

नहिं मग सम श्रम दख मन मोरें & मोहि लगि मोचु करिय जनि भोरें ॥ 
( स॒नि मसमंत्र सिय सीतलबानी & भयउ बिकल जन फनि मनिहानी ॥ 
॥ नयन सूझ नहिं सनह ने काना & कहि न सकह कछ अति अकुलाना ॥ 
॥ राम प्रवोध कीन्ह बहुमाँती & तदपि होति नहिं मीतल छाती ॥ 

जतन अनेक मसाथहित कीन्‍न्हे & उचित उतर रघुनंदन दीन्‍्हे॥ 
। मेटि जाह नहिं रामरजाई & कठिन करमगति कुछ न वसाह॥ 
/ राम लषन-सिय-पद सिरु नाई # फिरेउ वनिक जिम मूर गवाँई॥ 
/ दोहा-रथ हॉकेउ हय रामतन, हेरि हेरि हिहिनाहिं । 


/ देखि निषाद विषादबस, धनहिं सीस एलिताहिं।।६६॥ 


््क्त्र्डक क्त्रक तक फाड़ 
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॥ जास वियोग बिकल पस ऐसे & प्रजा मातु पित॒ जिह्हहिं केंसें ॥ 

॥ बरबेस राम समंत्र पठाये & मरसरितीर आधपु तब आये॥ ः 
| माँगी नाव न केवट आना & कहड तुम्हार मरमु में जाना॥ ! 
। चरन-कमल-रज कहेँ सब कहह & मानुपषकरनि भूरि कछु अहई॥ £ 
| छुआत सिला भट्ट नारि सुहाई & पाहन तें न काठ कटठिनाई॥ ६ 
( तरनिउ मुनिधरनी होह जाई & बाट परह मोरि नाव उड़ाई॥ | 
/ एहि प्रतिपालई सब परिवारू & नहिं जानठ कछु ओर कवारू॥ 
 जों प्रभु पार अवसि गा चहहू & मोहि पंदपदुम पंखारन कहह ॥ / 
* छंद--पदूकमल धोड़्‌ चढ़ाइ नाव न नाथ उतराई चहों। . £ 
५ मोहि राम राउरि आन दसरथसपथ सब साँची कहों॥ ' 
। बरु तीर मारहु लपन पे जब लगि न पाय पखारिहों। (६ 
५ तबलंगे न तुलसीदास नाथ कंपालु पारु उतारिहों॥ ४ 
$ दोहा-सुनि केंवट के बेन, प्रेम लपेटे अटपटे। . ४ 
/ बिहँसे करना ऐन, चित३ जानकी-लपन-तन ॥१० ना 
( कृपासिंध बोले मुसुकाई & सोह करू जेहि तव नाव न जाई ॥ 
/ वेगि आनु जल पाय पखारू # होत विलंब उतारिहि पारू॥ ( 
/ जास नाम सुमिर्त एक वारा # उतरहिं नर भ्व्सिष्ष , अपारा॥ ; 
५ सो कृपाल केवटहि निहोरा & जेहि जग किय हिहें पगह“ँ तें थोरा ॥ / 
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$ पदनख निरखि देवसरि हरपी & सुनि प्रभुवचन मोह मति करपी ॥ 
/ फेवट रामरजायसु पावा & पानि कखता भारे लेइ आवा॥ 
अतिआानंद उमांगे अनुरागा & चरनसरोज पंखारन लागा॥ 
0 बरषि सुमन सुर सकल सिहाही & एहि सम पुन्यपुंज कोउ नाहीं॥ 
/ दोहा-पद पखारि जलपान करे, आए सहित परिवार । 
पितर पारु कर प्रश्हिं पुनि, मदित गयउ लेइ पार ॥ १ ०१॥ 
उत्रि ठाद भये सुरसरिरता & सीय राम गृह लपन समेता॥ 
/ केवट उतरि दंडवत कीन्हा # प्रभुहि सकुच एहि नहिं कछु दीन्हा ॥ 
( पियाहेय की सिय जाननिदहारी & मनिमृंदरी मन मुदित उतारी॥ 
/ कहेउ क्ृपाल लेह उतराई & केवट चरन गहेउ अकुलाई ॥ 
। नाथ आजु में काह न पावा & मिट. दोप-दुख-दारिद-दावा ॥ 
| बहुत काल में कीन्हि मजूरी & आज दीन्ह बिधि वनि भलि मूरी ॥ 
' अब कछु नाथ न चाहिय मोरें & दीनदयाल अनुग्रह तोरें॥ 
फूरती वार मोहि जोई देवा & सो प्रसाद में सिर धरि लेवा॥ 
दोहा-बहत कीन्ह प्रध्नु लपन सिय, नहिं कछ केवट लेइ। 


बिदा कीन्ह करूनायतन, भगांते बिमल बर देहू॥॥१९२॥ 
५ तब मज्जन करि रघुकुलनाथा & प्रजि पारंथिव नायउ माथा॥ 
॥ सिय सुरसरिह्ि कहेउ कर जोरी & मातु मनोरथ पुरठवि मोरी॥ 
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/ सुनि सियविनय प्रेम-रस-सानी & भह तब बिमल बारि बरब्रानी॥ 
» सुनु रघु-बीर-प्रिया बेंदेही & तव प्रभाउ जग बिदित न केही ॥ 
४ लोकप होहि बिलोकत तोरे & तोहि सेवर्हि सब सिधि कर जोरें ॥ 
$ तुम्ह जो हमहिं बढ़ि बिनय सुनाई & कृपा कीन्हि मोहि दीन्हि बढ़ाई ॥ 


तदपि देबि महँ देबि असीसा & सफल होन हित निजबागीसा ॥ 
। दोहा-प्राननाथ देवरसहिंत, कुसल कोसला आई । 


ढ 


» पूृजहि सब मनकामना, सजस रहिहि जग छा३ ॥१ ०३॥ 
१ गंगवचन  स॒ुनि मंगलमूला & मुदित सीय सुर्सरि अनुकूला॥ 
$ तब प्रभु गुहहि कहेउ घर जाह & सुनत सूख मुख भा उर दाहू॥ 
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पात-दवर-संग कुसल बहारा छ आई करउ जाँह प्रजा तारसा॥ : 
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£ दीनवचन मुह कह कर जोरी & विनय सुनह रघु-कुल-मनि मोरी॥ 
/ नाथ साथ रहि पंथ देखाई क करि दिन चारि चरनसेवकाई॥ 
जेहि बन जाई रहवे रघुराह & परनकुटी में करबि सुहाह।॥ 
वे मोहि कहें जाग देव रजाई & सोइ करिहोँ रघु-वीर-दोहाई ॥ 
_हजसनेह राम लखि तास #& मंग लीन्ह गृह हृदय हंलास।॥ 
पुनि गृह ज्ञात बोलि मब लीन्हे & कारें परितोप बिदा तब कीनन्‍्हें॥ 
दोहा-तव गनपति सिव सु मिरि प्रसु, नाइ सुरसरिहिं माथ। 


सखा-अन॒ज-सिय-सहित वन, गवन कीनह रघुनाथ॥१ २४॥ 
तेहि दिन भयेठ बिय्प तर बास कु लपन सखा सेव कीन्ह सुपास॥ । 
" प्रात प्रातकृत करि रखुराई & तीरथराज देखि प्रभु जाइई॥ 
$ सचिव सत्य खद्घधा प्रियनारी & माधवसरिस मीत हितकारी॥ 
£ चारि पदार्थ भरा मेंडारू # पुन्य प्रदेस देस अति चारू॥ 
! छेत्र अगम गह गाद सुहावा ऋ मयनेहँ नहिं प्रतिपन्छिन्ह पाबा॥ ै 
! सेन सकल तीरथ बखीरा & कलुप-अनीक-दलन रनधीरा॥ |! 
॥ मंगमु सिंहासन सुठि सोहा & छत्र अपयबट मुनिमन मोहा॥ 
/ चवर जमुन अरू गंग तरंगा # देंखि होहि दुख दारिद भंगा॥ / 
४ दोहा-सेवहि सुकृती साधु सुचि, पावहिं सव मन काम । 
(.. वंदी बेद-पुरानगन, कहहि विमल गुनग्राम ॥१०५॥ ४ 
४ को कहि सकह प्रयागप्रमाड  कलुप - पुंज - कंजर - संग - राऊ॥ 
( अस तीरथपति देखि सहावा # सखसागर रघुवर सखपावा॥ £ 
0 कहि सिय लपनहिं सखहिं सुनाई & श्रीमुख तीरथ - राज - बड़ाई॥ 
/ करि प्रनाम देखत वन बागा क कहते महातम अति अनुरागा॥ ६ 
/ एहि विधि आड़ बिलोकी वेनी छ सुमिरत सकल सुमंगल देनी॥ ९ 
/ मुदित नहाह कीन्हि सरिवमेवा # प्रजि जथाबिधि तीरथदेवा॥ 
| तब प्रभु भरह्ञाज पहिं आगे & करत दंडबत मुनि उर लाये॥ $ 
३) मुनिःमन-मोद न कछु कहि जाई # बद्यानंदरसि जन पाई॥ 5 
। दाहा-दीन्हि असीस मनीस उर, अति अनंदु अस जानि । " 


लोचनगोचर सुकृतफल,मनहूँ कियंबिधि आनि ॥१ ० ६॥ | 
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२६ गयोध्याकाण्ड २० 
कुमलप्रख्ध करि आसन दीन्हें छ पूजि प्रेम परिपृरन कीन 
कंद भूल फल अंकुर नीके छ दिये आन मान मनह अमी के ॥ 
सीय- लपन - जन - सहित सुहाय & अति रुचि राम मूलफल खाय॥ 
भेथवे बिगतलम राम मसखारे & भरहाज मदबबन. उसारे॥ 
गआजु सफल तब तीर्थ लागू छ आाजु सफल जप जोग बिराग॥ 
सकल मसकल-सुम-साधन-माजू & राम तुम्हहिं अबलोकत आज ।॥ 
लाभ गवधि सुख झवधि न दजी & तुम्हरं दरस आस सब प्रजी॥ 
अब करि क्रेपा देह बर पढ़ के निज-बंद-सराॉसेज सहजसनेह ॥ 
दीहा-करमभ वचन मन छा छल, जब लगि जन न तुम्हार । 

व लगि सुखसपनेह नहीं, किये कोटिउपचार॥ १०७॥ 
सन साॉनिव्चन राभ सकुबान के भाव भगांत आनंद अधान॥। 


' तब रघुबर मुनि सुजम सुहावाों छ कोटि भाँति कहि सबधि सनावा ॥ 


सा बड़ मा सब - शुन - गन - गदर क जाँहे मना तुम्ह आदर दट़।॥। 
मान रघुवार परसपर नंबंधा के बने अगाोचर सुख अनुभवहा॥ 
यह खा पाह आयागानवाला % 4७ पीपल सान इसद्ध उदासा।॥। 
भरहाजशथाप्षतय मंत्र आय के इन दरसरथसुश्नन सुध्यथ॥। 


राम प्रनाम कंन्हि सब कांड & धशोदत भय लछांह लायन लाहू॥ 


देहि अमीस परमसुख पाई के फिर सराहत .. मुंदरताई॥ 
दोहा-राम कान्ह विल्लाम निसि, प्रात प्रयाग नहाई । 


चहो सहित सिय लपन जन, मुदित मनिहिं सिर नाइ॥१ व्य॥।, 


राम मसम्रम कहठ सुनि पाहा छ नाथ काहय हम कीह मंग जाहा ॥ 


/ मान मनाबहाँस राम सन कहा # सुगम सकलममु तुम्ह कह अह््ा ॥ 


साथ लागि मुनि सिख्य बोलाये & सुनि मन मुदित पचास के आय॥ 
सबन्हि राम पर प्रेप अपारा &छ सकल कहदि मंगु दीख हमारा॥ 


/ मुनि बट चारि संग तव दीन्‍्हे & जिन्हे बहु जनम सुक्ृत सब कान्‍्हे ॥ 


करि प्रनाम रिषरि आयसु पाई & प्रमुदित हंदय चल रबुरा३ह ॥ 
ग्राम निकट निकसहिं जब जाई $# देखहि दरस नारिनिर धाह॥ 
होहिं. सनाथ जनमफलु पाई & फिरहि दखित मन संग पठाई॥ 
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२०२ रामायण / 
दोहा-विंदा किये बट विनय करि,फिरे पाइ मनकाम । ' 

उतरि नहाये अमुनजल, जो सरीरसम स्याम ॥१०६॥ ६ 


सुनत तीरवासी नरनारी & थाये निज निज काज बिसारी॥ 
लपन - राम - मिय - मंदरताई & देखि करहि निज भाग्य बड़ाई॥ 
अति लालमा सवहि मन माही & नाई गाऊ बझत सकचाहीं॥ 
जे तिन्‍्ट महँ वयविरिध सयाने % तिन्ह करि जुगति राम पहिचाने ॥ 
सकलकथा तिम्ह संबहि सुनाई # वनहि चले पिनश्मायसु पाई ॥ 
/ सुनि संविपाद सकल पदिताहीं & रानी राय कीन्हि मल नाहीं॥ 
तेहि अवमर एक तापस आवा #& तेजपंज. लघ॒ुबबस  सुहावा ॥ 
» कि अलपितगंति बेषु विरागी & मन - क्रम - बचने रामअनुरागी ॥ 
/ दोहा-सजल नयन तन प्रलकि निज, हृष्टदेउ पहिचानि । 

'  परेउ दंड जिमि घरनितल, दसा न जाहू बखानि ॥११०॥ 
। राम सतप्रेम पुलकि उर लावा # परमरंक जन पारस पाया॥ 
/ मनहें प्रेम परमारथ दोऊ के मिलत धरे तन कह सब कोऊ॥ 
बहरि लपन पायन्ह सोड लागा & लीन्ह उठाह उम्गि अनुरागा ॥ 
पुनि सिय-वरन-घूरि धरि सीसा & जननि जानि मिसु दीन्ह असीसा ॥ 
कोन्ह निषाद दंडवत तेही & मिलेड मुदित लखि रामसनेही ॥ 
पियत नयनपुट रूपु पियूखा $ सुदित सुश्रसनु पाह जिमि बूखा ॥ 
ते पितु मातु कहह संखि केसे & जिन्ह पठये वन बालक ऐसे॥ 
राम - लपन - सिय - रूप निहारी #& होहि सनेह बिकेल नरनारी॥ 
दोहा-तब रघुबीर अनेकबिधि, सखहि सिखावन दीन्ह। 


रामरजायस सीस धारि, भवन गर्दन तेहई कीन्ह ॥१११॥ 
पुनि सिय राम लपन कर जोरी % जमुनहिं कोन्‍्ह प्रनाम बहोरी॥ 
चले ससीय मुदित दोउ भाई & रवितनुजा के करत बढ़ाई॥ 
पथिक अनेक मिलहि मग जाता #& कहहिं सप्रेम देखि दोउ ्राता ॥ 
राजलपन सब अंग तुम्हारे & देखि सोचु अ्रति हृदय हमारे॥ 
मारग चलहु पयादेहि पाये # ज्योतिष कूट हमारेंहि भाये॥ 
अगमु पंथु गिरि कानन भारी & तेहि मह साथ नारि सुकुमारी॥ 
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६ करि केहरि बन जाइ न जोई & हम सँग चलहिं जो आयसु होई॥ ' 
जाब जहाँ लगि तहें पहुँचाई & फिरब वहोरि तम्हहिं सिर नाई ॥ / 
दोहा-एहि विधि पछहिं प्रेम बस, पलकगात जल नेन |. 

कपासिंधु फेरहिं तिन्‍्हहिं, कहि बिनती मढ़ु वेन ॥११२॥ 
जे पुर गाँव वस॒हिं मग माहीं & तिम्हहिं नाग-सुर-नगर मिहाही॥ * 
केहि सुकृती केहि घरी बसाये & धन्य पुन्यमयथ परम सुहाये॥ * 
जहे जहें राम चरन चलि जाहीं & तिन्ह समान अमरावति नाहीं॥ * 
पुन्यपंज. मग-निकय-निवासी & तिन्हहिं सराहहि सुर-पुरजासी ॥ 
जे भरि नयून बिलोकहि रामहिं & सीता-लपन-सहित_ घनस्थामर्हि ॥ ९ 
जे सर सरित राम अबगाहहिं & तिन्हरहिं देव-सर-सरित सराहहिं॥ ॥ 
जेहि तरुतर प्रभु बेठरि जाई & करहिं कलपतरु तास बढ़ाई।॥ / 
परसि राम - पद - पद्म - परागा & मानते भूमि भार निजभागा॥ : 
दोहा--छाह कराह घन विवुधगन, वरशयाह सुमन सिहाहि। 


देखत गिरि वन बिहँ। एग, राम चले मग जाहि ॥१ १३॥ 
सीता - लपन - साहित रघुराह & गाव निकट जब निकसहिं जाई ॥ ४ 
सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी & चलहिं तरत ग्रह काज विमारी ॥ ! 
राम-लपन-सिय-रूप.. निहारी & पाह नयनफलु होहि सुखारी॥ * 
सजल बिलोबन पुलक सरीरा % सब भये मगन देखि दोउ बीरा॥ * 
बरान न जाह दसा तिन्ह केरी & लहि जनु रंकन्ह संर-मकिदेर ॥ ९ 
एकन्ह एक वोलि मिख देहीं & लोचन लाह ठोह छने एही॥ ४ 
रामहिं देखि एक अनुराग & चितवत चले जाहि संग लागे॥ / 
एक नयनमग छंति उर आनी & होहि सिथिल तन मन वरबानी ॥ ! 
| दोहा-एक दाख बटछाह भलि, डासि मदुल तन पात।  ! 
४ कहहिं गवाँइअ छिनुक खम, गवनबव अबेहि कि प्रात ॥११४॥६ 
! एक कलस भरि आनहि पानी & अंवहय नाथ कहहि सृदवानी ॥ ू 
( स॒नि प्रिय बचन प्रीति अति देखी & रासु कृपालु मंसील विसेखी॥ ४ 


| जानी खमित सीय मन माही # घरिक विलम्व कीन्ह बट्छाही॥ ,| 
( मुदित नारिनर देखहिं सोभा & रूपगअनूप नयन मन लोभा॥ / 
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, २०४ रामायण | 
आ + + .0/ + डे जे. ( 
५ एकटक सब सोहहि लहशोग छ रामचंद्र - धुख - बढ - चकोरा॥ ' 
$ तरुन-तमाल-बरन तने माँद्य & देखते कोडिअंदन-मन मोहा॥ 
: दामिनिवरन लपन सुठि नीके ऋ नेखगिल्ल सुभग भावते जीके॥ £ 
५ मानप्ट काटन्दह केले तंनाश छे गाहाह करकृगछांन धनतारा॥। ६ 
रे न बी , कि भर हु 3 
; दीहा-जटा मुकूट सौसान ुभग, उर सुज नयन विसाल ।.' 
५ सरद-परव-विए-बदन वर, लसत स्वेद-कन-जालू॥११५॥ : 
$ बरने ने जाड़ मनोहर जोरी के सभा बहुत थीरि गति मोरी॥ 
£ राम - लपून - सिय - सुंदर्ताई $ सब खचितवेहिं जिल मेले मति लाई ॥ ६ 
/ थके नारि नर प्रेम पयासे कू मनई झ्गी संग देखि दियासे॥ ६ 
/ सीयसमीय ओआमतिय जाही के पूछते अतिमसेंह्ठ मकुबादी।॥ ४ 
/ बार बार संब लागढि पाये के केदहि वबन ख्रदुमरर सुभागे॥ 
0 राजकुमार विनय हम करंदां के तिथ सुबाय कह परदुंत डस्टा॥ :. 
) स्ामोनि अविनय लगोव हमारा के विलस ने आानते जाने वर ॥ 
» राजकुओर दोउ सहज संलोन & इन्ह तें लहिे द्रव मरकत सीन ॥ + 
५ गा कर £' 
/ दोहा-स्यामल गा किसार कर, खुंदर खुखमा एन | £ 
| ५) 
/ सरद-सबरो-नाथ-मंख, सरदसरोस्ह नेने ॥११६॥ * 
४ कोटि मनोज लजावनिहारे % सुमुखि ऊहइ को आहि तुम्हारे ॥ * 


! सुनि सनेहमय मंजुलवानी ऋ सकवि सोय मन महू सुसुकानी॥ 
/ तिनहिं बिलोकि विलोकति घरनी # दुहँ संकोच सकृवलि बरवरनी ॥ ४ 
/ सकृधि सप्रेम बाल-शृग-नेनी & बोली मथुरवचय पिकवेसी ॥ ५ 
! महज सुमाय सुभग लेने गोरे क्ष नाम छान उलघुदेवर मोरे॥ ६ 
» बहुरि बदनव्रिधु अंचल दाकी के पियतन चित भांह करि वींकी॥ ; 
॥ खंजनमंज तिरोदे. नेननि कर निजपतिकहेउ तिन्होँहि सियगेनाने ॥ 
| भट सुदित सेब आमबधूदी के सकन्ह राबरासि जन बडी॥ओ | 
दोहा-अतिसप्रेम सियपाय परि, वहावेधि देहि असीस | : 
४ सदा सोहामिनि होह तम्ह जबलांगे महिआहसीस।।११७॥ ६ 
४ पारबतीसम पतिप्रिय होड़ छ देवि ने हम पर बॉड्िय शोह॥ ६ 
पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी & जा हे मारग फिरिय बहोरी ॥ £ 
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२०४३ 
टखी सीय संत प्रेमपियासी ॥ 
जनु कुमृदिनी कौमृ्दी पोषी॥ 
पृद्ठे/ गग लोीगन्हि संदवानी ॥ 
पुलकित गात विलोचन वारी॥ 
विधि नि!ध दीम्ह लेत जन छीने ॥ 
सो सुगम मगु लिन्‍्टकटि दीन्हाी | 


दोहा-लपन-जानवी-सरित तव इबने कान्‍्ह रधनाथ । 


कि 


फेरे सव प्रियवदन कि, लिये छोड मन साथ॥११८॥ 
फिरल नारियश! शत बढिताही & देवेहि होए देहि मेंस पाहीं॥ 
महिल विधषाद फसपरः करही # विभधिवस्तेश उलछा सब अहहीं।॥ 
निपट निरकृम तर नियंक £ जाँह मास कीन्ह सरूज सकलंकू ॥ 
रूख कठण्तक सागर खाग 8 ता पंठये बने राजकृमारा॥ 
जो पे इन्हह ईह वनवास के दीस्ट बादि विधि भोगविलास ॥ 


की यात्रि पाता 2 ने पढ्झान 
ए़ ियराह संग विन पहचाना 


५. हे 3 ़ 
ए महि परहिं उस कुमपाता # 
तरूवस्यास इन्हांह विधि दीन्हा ६ 
हर विश लक हि 
जा 8-०॥ & अआनें-पर्ट- नर आर 
( 5 (कर र्भ 
विवंबगाँत संपन वसन 
जां ए कंद घृंज फल खाह 
एक कहांटे ए सहज खुदये # 
३७ ही 
जह छगि वेद कही विशिकरनी # 
ट्खदू पज भव इससाश ८ 


शक | 
इन्हाह जार प्राध मन अदराणजा कहे 
कान्ट बहुत लग एक ने आय ६ 


पक कहाहि हम वहत ने लानाह 8 
ते पाने प्रनस्यपंज हम लख् 


५.) 
यो 


थे . हं | | ;$ 


उ्ये यादि विधि वाहन नाना॥ 
सश्ममेज कत संजत विधाता॥ 


4 
पाल धाम रात्र रात समर कानहा।॥। 


४, श॒ुदर्र सार्ट संकसार । 
बाद किये करतार ।॥॥११६॥ 
[दि सुधादि अमन जग माहीं॥ 
आप प्रगट मय विधि न बनाये॥ 
[गे नयने मेने गोचर वरनी।॥। 
है आग पुरुष कहां अभि नारी ॥ 
पटतर जोंग सनावद लागा॥ 
हि हर्पा बन आनि दराये॥ 
सापटि परम धन्य करि मानहिं॥ 
जे ेखहि देखिहहि जिन्हे देखे॥ 


गेहा-एहि विधि कहि कहि बचने प्रिय लेहि नयन मरिनीर । 


हा 


किमि चलिहहिं मारण अगम साठ सकमार सरीर ॥१२०॥ 
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२०६ रामायण 


नारि मनेह विकलवस होहीं # चकई सॉँक समय जनु सोहीं॥ 
मृद-पद-कमल कटिन मंगु जानी # गहबरि हृदय कहहि बरबानी॥ 
परसमत मदलचरन  अरुनारे & सकुचति महि जिमि हृदय हमारे ॥ 
जो जगदीस इन्हहिं वन दीन्हा & कल न सुमनमय मारशगु कीन्हा ॥ 
जों माँगा पाइय विधि पाही & ए रखिअहि सखि आँखिन्ह माही ॥ / 
जे नरनारि न अवसर आगे # तिन्ह सिय राम न देखन पाये॥ 
स॒नि सरूप ब्झ्नहिं अकुलाई & अब लगे गये कहाँ लगि भाई॥ 
समरथ थाह विलोकहिं जाई & प्रमुदित फिरहि जनमफलु पाई ॥ 
दोहा--अबला वालक शद् जन, कर मीजहिं पछिताहिं । 
होहिं प्रेमबस लोग इमि राम जहाँ जहाँ जाहि ॥१२१॥ 
गाये गाव अग होड़ झनंद # देखि भानु - कुल - केरव - चंद ॥ 
जे यह समाचार सुनि पावहि # ते नपरानिष्टि ढोप लगावहिं।॥ 
कहहिं एक अतिभल नगरनाह # दीन्ह हमहि जेहि लोचनलाह। 
कहट्टि परमपर लोग लोगाई #& यातें सरल सनेह सुहाह़े ॥ 
ते पितु मात धन्य जिन्ह जाये # धन्य सो नगरु जहाँ तें आये॥ 
धन्य सो देस सेल वन गाऊ & जह जहे जाहि पन्‍्य सोड़ ठाऊ॥ 
सुख पायउ विरंधि रते तेहीं & ए जेडि के सब भाँति सनेहीं॥ 
राम-लपन-परथि-कथा सुहाह & रही सकल ग्रग कानन बाड़ ॥ 
दोहा--एहि बिधि रघ-कुल-कमल-रबि मग ठोगन्ह सखदेत । 


जाहिं चर देखत विपिन , सियसामित्रि-समेत ॥॥१२२॥ 
आगे राम लपन वन पाडे #& तापसवप जिराजत काथे॥ 
उभय वाच मिथ माहात कसा & ब्रह्म - जावे - बिच माया जेसा ॥ 
बहुरि कह छवि जमि मन बस & जबु मधु-मदन-मप्य रति लसई॥ 
उपमा बहरि कहें जिय जोही & जसु बुध विधु बिच रोहिनि सोही ॥ 
भु-पद-रेख बीच बिच सीता & घरति चरन मग चलति सभीता ॥ 
सीय - राम - पद -- अंक बराये & लपन चलटि मगु दाहिन वायें॥ 
राम-लपन-सिय-प्रीति सुहाई & वचन अगोचर किमि कहि जाई ॥ 
/ खग स्ग मगन देखि शबि होही & लिये चोरि वित राम बटोही॥ 
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दोहा-जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय, सियसमेत दोउ भाह । 
भव-मग-अगम अनंद तेह, बिन सम रहे सिराइ ॥१२३॥ 
अजह जासु उर सपनेह काऊ क& बसह लपन-सिय-राम बंटाऊ॥ 
राम-घाम-पथ. पाइहि सोटे & जो पथ पाव कबहें मुनि कोई॥ 
तब रघुबीर खमित सिय जानी & देखि निकट बट मीतल-पानी ॥ 
तह बसि कंद मूल फल खाई क प्रात नहाइ चले रघुरा 
देखते बन सर मेल सुहाये ऋ वालमीकिश्यासम प्रभ॒ आये॥ 
राम दीख मुनिवास सुहावन & संदर गिरि कानन जल पावन ॥ 
सरनि सरोज बविट्प बने फ़ले & गंजत मंजु मधुए रस मगले॥ 
खग मस्ग बिपुल कोलाहल करहीं & विराहेत बग मुदित मन चरहीं। 
दोहा-सचि सुंदर आखम् निरखि, हरपे राजिवनेन । । 


सान रत-बरझ-झआरमन मान, आग आयर लन॑ ।। १२४॥।। ' 
मुनि कहें राम दंडवत कीन्हा % आमिस्वाद वबिप्रवर दीन्हा॥ ४ 
देखि रामछबि नयन जड़ाने & करि सनमान आाखसमहि आने॥ 
मुनिवर अतिथि प्रानपिय पाये & कंद अमल फेल संधुर मेगाये॥ 
सिय सोमिीत्र राम फेल खाये के तव माल आसन दि सुहाये॥ 
बालमीके मन आनेंद भारी & मंगलप्ररति नयन निहछारी ॥ 
तव करकमल जोरि रघुराहई # बोले वचन खबन-सुख-दाई ॥ 
तम्ह त्रिकाल-दर्सी मुनिनाधथा & विस्व वदर जिमि तम्हरे हाथा॥ 
अस कहि प्रभु सब कथा वानी & जेहि जेहि मॉति दीन्ह वन रानी ॥ 
दोहा--तात बचन एने मातुहित, भाश मरत अस राउ । ४ 

मो कहें दरस तम्हार, प्र, सबमम पुन्यप्रभाउ।।१२५॥६ 
देखि पाय मुनिराय तुम्हारे & भगे सुकृत सब सुफल हमारे ॥ 
अब जहेँ राउर आयस होई & मनि उदयेग ने पावह कोड ॥ 
मुनि तापस जिन्हे तें दख लहहीं & ते नरेस विन. परावक दहहीं॥ 
मंगलमृूल विप्रपरितोष्‌ & दहड़ कोटि कुल अभ्रू-सुरसरोष ॥ 
अस जिय जानि कहिय मोह ठाऊँ & मिय-मोमित्रि-सहित जहे जाऊ॥ 
तह राचि रुचिर परन-तन-साला & बासु करठउ कछ काल कृपाला॥ 
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१ 

। सहज सरल सूनि रघुबरवानी &छ साधु साध वोले मान ज्ञानी॥ 
/ कस न कहहु अस रघु-कुल-केत $ तु्ह पालक सतत लातसतू॥ 
॥ लेंद-खाति-मेतुपालक राम तुम्ह जंगदीसमाया जानकी ! 


यू 


दलित कपल उलि्ज लग स्प 


। चैशजक हुंड 
बजा 


/ जो सृजति जग पालति हरति रुख पाइ क्रपानिधान की॥ ४ 
! जो महससीस अहीस माहि धरूु लपन सं-वराचर-ध्नी । 
। सुरकाज धार नरराज तनु चठ दइलन खलननामचर-अनी ।। । 
; सोरठा-राम सखूप तुम्हार, वचनअगौक्त वृद्िधिपएे।.. « 
* अविगत अकथ अपार. नति नेति नित निगम कह ॥१२६॥/ 
४ जंग पेखन तुम्ह देखनिहारे & पिधि- हरि - मंसु - नवावनिहारे ॥ * 

तेउ न जानहिं मरम तुम्हारा & अउर तुम्हहिं को जाननिहारा॥ 

सोह जानइ जेहि देह जनाई & जानत तुम्हद्दि तुम्ह हो जाईं॥ | 


बज रए 


तम्दरिहि क़पा तम्हहि स्घयदन के उाोनाह अंत मकात-उम्बंदन | 
 चिदानंदमय देंह तुम्हारी  विगतविकार जान अधिकारी॥ 
$ नरतनु धरेउ मंत - सुर - काजा # कहहु काहू जम प्राकृत राजा ॥ ५ 

राम देखि सनि चरित तुम्हारे & जड़ मोशहिं जुध होहिं सखारे॥ 
» तुम्ह जो कहह करह सब सोचा & जस काडिय तस जाहिय नावा॥ 
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| दोहा-प्रक्रह मोहिंकि रहां कहें, में पछत सका ।..“, 
५. जहँ नहीह तहेँ देह काहि, तुम्हहिं दंखाबउ ठाउ ॥१२जा' 
( सान मुनिवचन प्रमरस सान & सका राम मंनमह सुतकान॥ ॥४ 


श्८<<ल 


ज्जीक 


वाल्मीकि हैसि कहहि बहोरी & वानी मधर आभियरस वोरी॥ 
सनह राम झब कहे निकेता & जहाँ उसहे सिय-लपन-ममेता ॥ 
जिन्ह के सन समठ्रसमाना छ कथा तुम्हार सभग सारे नाना ॥ 
भाहिं निरंतर होहि ने प्ररे # तिन्ह के हिय तुम्ह कहे सह रूरे॥ 
लोचन बातक जिन्हे करे राप # रहहि दस्मजलधर आंभेलापे॥ 
निदरहि मरित भिध सर भारी & रुपबिंद जल होहि सखारी ॥ 
तिन्‍्ह के हदयसदन संखदायक & बह वंध-मिय-सह रघुनायक॥ 
दोहा-जस तम्हार मानस विमल, हंसिनि जीहा जास ।_ ३ 
मकताहल गुतगन उनहूं राम वसह सन तास ॥१९७ा।। 
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/ प्रभुप्साद सुचि सुभग सुबासा & सादर जासु लह॒॑ह नित नासा॥ : 
; तम्हहि निबेदित भोजन करहीं & प्रभुप्रसाद पट भ्रूषन धरहीं॥ 
५ सीस नवहिं सुर-गुरुद्धिज देखी & प्रीतिमहित करि विनय बिसेखी ॥ 
$ कर नित करहि रामपद प्रजा & राममरोस हृदय नहिं दजा॥ 
। चरन रामतीरथ चलि जाहीं & राम वसहु तिन्‍्ह के मन माही ॥ 
/ मंत्ररुज नित जपहिं तुम्हारा # प्रजहि तुम्हहिं सहित परिवारा ॥ 
/ तरपन होम करहि विधि नाना & बिप्र जेवाँ३ देहि. बहुदाना॥ 


९ तुम्ह तें अधिक गुरुहिं जिय जानी # सकल माय सेवहिं सनमानी॥ 
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/ दोहा-सब करि माँगहिं एक फल, राम-चरन-रति होड ।. ; 
तिन्ह के मनमंदिर वसह, सिय रघनंदन दोउ ॥१२६॥ | 
काम कोह मंद मान न मोहा & लोभ न छोभ न राग न ढ्रोहा॥ / 
जिन्‍्ह कें कपट दंभ नहिं माया #& तिन्ह के हृदय वसहु रघुराया॥ 
सब के प्रिय सब के हितकारी # दुख-सुख-सरिस प्रसंसा गारी॥ / 
कहहि सत्य प्रियवचन बिचारी & जागत सोवत सरन तुम्हारी॥ / 
तम्हहिं हाँड़ि गति दसरि नाहीं & राम दसहु तिन्‍्ह के मनमाहीं॥ / 
जननीसम जानहिं. परनारी & धन पराव विप तें विष भारी॥ ९ 
जे हरपहि. परसंपति देखी & दुखित होहि परविपति बिसेखी॥ ! 
जिन्हहिं राम तुम्ह प्रान पियारे & तिन्‍्ह के मन सुभसदन तुम्हारे॥ * 
दोहा-स्वामि सखा पितु मातु ग़रु, जिन के सवतुम्ह तात। ' 
मनमंदिर तिन्ह के वसह,सीयसहित दोउ भ्रात॥१३०॥ * 
अवगुन तजि सबके गुन गहहीं # बिप्र-धनु-हित सेकट सहहीं॥ + 
नीतिनिपुन जिन्ह कह जग लीका # घर तुम्हार तिन्‍्ह कर मन नीका॥ 
गुन तुम्हार समुझइ निजदोसा & जेहि मब भाँति तुम्हार भरोसा॥ 
रामभगत प्रिय. लागहि जेही # तेहि उर वसहु सहित बंढेही॥ « 
जाति पाँति धन धरम बड़ाई & प्रिय परिवार सदन सुखदाई॥ « 
सब तजि तुम्हहिं रहह लउ लाई & तेहि के हृदय रहहु रघुराह॥ ; 
सरग नरक अपबरग समाना # जहें. तह एस्-धश्र पठकादा॥। 
“कर्म-बचूमअम रोज चेरा # रामःफरह केशिप्के' डर |ठेराज।९/ 
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! दोहा--जाहि न चाहिय कबहूँ कछ , तम्ह सन सहज सनेह । 

/ दसह निरंतर तास मन, सो राउर निज गेह ॥१३१॥ 
एहि विधि मुनिवर मवन देखाये & बचन सप्रेम राममन भाये॥ « 
कह मुनि सनह भानु-कुल-नायक & गखमु कहउ समय खसुखदायक॥ £ 
चित्रकू. गिरि करह निवास & तहें तुम्हार सब भाँति संपास॥ । 
मेल महावन कानन चारू # करि-केहरि-संग-विद्ग बिहारू॥ ; 
नदी पुनीत पुरान बखानी & अच्निप्रिया निज-तप-जेल आनी॥ 
सरसरिधार ना मंदाकिनि & जा सबक्‍-पातक-पोतक-डाकिनि ॥ 
अत्रिआदि-मनि-बर बह बसहीं & करहि जोग जप तप तन कसहीं ॥ 
चलह सफल सम सब कर करह & राम देह गोरव गिरिबरह॥ 
दोहा-चित्र-कट-महिमा अमित, कही महामनि गाई । 


आए नहाये सरित वर, सिय समेत दोउ भाई ॥१३२॥ 
रघुबर कहेउ लपन भल घाट & करह कतहँ अब ठाहर टठाट्॥ 
लपन दीख पय उत्तर करारा & चहेदिसि फिरेउ धनुष जिमि नारा ॥ 
नदी पनच सर सम दस दाना & सकल कलुष कलिसाउज नाना॥ 
वित्रकट जनु अचल अहेरी & चुकइ न घात मार मुठभरी॥ 
अस कहि लपन ठाँव देखरावा & थल बिलोकि रघुवर मंख पावा॥ 
रमेउ राममन देवन्ह जाना & चले सहित सरपति परधाना॥ 
कोल - किरात - वेष सब आये & रे परन-तन-संदन गहाये।॥ 
बरनि न जाहिं मंजु दुई साला & एक ललित लघु एक बिसाला॥ / 
दोहा-लपन-जानकी-सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत । 


सोह मदन मनिबेष जन, रति-रित-राज-समेत॥१३३॥ । 
अमरनाग किन्नर दिसि पाला & चित्रक:ट आये तेहि काला॥ 
। 
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राम प्रनाम कीन्ह सब काहू & मुदित देव लहि लोचन लाह॥ 
बरषि सुमन कह देव समाज & नाथ सनाथ भये हम आजू॥ 
बिनती दुख दुसह सनाये & हरपित निज-निज-सदन सिधाये॥ / 
घुनंदन बाये & समाचार स॒नि सनि मुनि आये॥ ४ 

आवत देखि मुदित मुनित्ृंदा & कीन्ह दंडवत रघु-कल-चंदा ॥ 
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६ मुनि रघुवरहिं लाइ उर लेहीं # सुफल होन हित आसिप देहीं॥ * 
 सिय-सोमित्रि-राम-छबि देखहिं & साधन सकल सफल करि लेखहिं ॥ * 
* देहा-जथायोग सनमान प्रभ्च, बिदा किये मनिबंद । ' 


बा 
बन 


करहिं जोग जप जाग तप, निजआसमनि सछ॑द ।।१३४। 
यह संधि कोल किरातन्ह पाहे & हरपे जन नवनिधि घर आई।॥ 
कंद मल फल भरि भरि दोना & चले रंक जन लूटन सोना॥ 
तिन्ह महँ जिन्ह देखे दोउ भ्राता & अपर तिन्हहिं प्रत्र््िं मम जाता ॥ 
कहत सनत रघुबीर निकाई & आह सबन्हि देखे रघुराई॥ 
करहि जोहारु भेंट धरि आगे & प्रभुष्टि बिलोकहि अति अनुरागे ॥ 
चित्र लिखे जनु जहेँ तह ठाठे & पुलक सरीर नयन जल बादे॥ 
राम सनेह मगन सब जाने & कहि प्रिय बवन सकल सनमाने॥ 
प्रभहि जोहारि वहोरि बहोरी # बचन बिनीत कहहिं कर जोरी॥ 
दोहा-अब हम नाथ सनाथ सब, भये देखि प्रभ्भ पाय । 
भाग हमारे आगमन, राउर कोसलराय ॥१३५॥ 
धन्य भूमि बन पंथ पहारा & जहे जहे नाथ पाए तुम्ह धारा॥ 
धन्य बविहेग मृग काननचारी & सफल जनम भये तुम्हहि निहारी ॥ 
हम सब धन्य सहित परस्वारा & दीख दरम भरि नयन तुम्हारा॥ 
कीन्ह बासु भल ठाउ बिचारी & हहों सकल रितु रहब सुखारी॥ 
हम सब भाँति करथि सेबकाई #& करि-कंहरि-अहिवाध बराई॥ 
बन बेहड़ गिरि कंदर खोह्य & सब हमार प्रभु पे पे जोहा॥ 
जहँ तहँ तुमहि अहेर खेलाउब & सर निरकर मल ठाउ देखाउब ॥ 
हम सेवक परिवार समेता & नाथ न सकुचच आयसु देता॥ 


दोहा-बेदबचन मनिमन अगम, ते प्र करूनाअयन । 


बचन किरातन्ह के सनत, जिमि पितबालक वयन॥१३६॥ 
रामहिं. केवल प्रेम पियारा & जानि लेउ जो जाननिहारा॥ 
राम सकल-बन-चर तब तोपे % कहि सृदबंचन प्रेम परिषोपे॥ & 
विदा किये सिरु नाह सिधाये & प्रभुगुन कहते सुनत घर आये॥ 
/ एहि बिधि सिय समेत दोउ भाई & वर्महिं विषिन सुस्मुनि-सुख-दाई ॥ 
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हे ५ 
कह आ रामायण | 
जब तें आह रहे रघुनायक & तथ तें भयेउ बनु मंगल-दायक॥ ; 
फूलहिं फलहिं त्रियप विधि नाना & मंजु- बलित - बर - बेलि-बिताना । 


। 
। 
/ सुर - तरु - सरिस सुभाय सुहाये # मनहूँ बिवुधवन परिहरि आये॥ 
/ गंज मंजुतर  मधुकर खेनी & त्रिविध बयारि बहद सुखदेनी ॥ 


/ दोहा-नीलकंठ कलकंठ सक, चातक चक्‍क चकोर । 


: भाँति माँति बोलहिं विहँग, खवनसखद चितचोर ॥११७॥ 
करि केहरि कृषि कोल करंगा # बिगत बेर बिचरहि सब संगा।॥ ;£ 
फिरत अहेर रामठवि देखी & होहिं मुदित सगबंंद बिसेखी॥ * 
विबधविषिन जहाँ लगि जग माही & देखि रामबन सकल सिहाही॥ 
सुसरि सरसड दिन-कर-कन्या & मेकलसुता गोदावरि धन्‍्या॥ ! 

! 


&#+: 
>/च्फे 
गजल 


ज्न्च्ज्ाह्ल्चर' 


सब सर मिप्र नदी नंद नाना & मंदाकिनि कर करहि बखाना ॥ 
उदय अस्त गिरि अरु केटास #& मंदर मेरु सकल-सुर-बास ॥ 
* सेल हिमाचल आदिक जेते & चित्रकटजस गावहिं तेते॥ ९ 
। विंध मदित मन सुख न समाई & खम विनु बिपुल बढ़ाई पाई॥ 


दोहा-चित्रकट के विहँग मग, बेलि बिटप तन जाति। 


! पुन्यपुंजसब घन्य अस, कहहिं देव दिनराति ॥११८। 
| नयनवंत रघुवरहि. बिलोकी & पाह जनम फल होहि बिसोकी ॥ 
! परसि चरनरज अचर सुखारी & भये परमपद के अधिकारी ॥ 

ग्रे बन सेल सुभाय सहावन & मंगलमय अति-पावन-पावन ॥ 
$ महिमा कहिय कवनि विधि तास & सुखसागर जहाँ कीन्ह निवास ॥ 
; पयपयोधि तजि अवध बिहाई & जह सिय-लपन-राम रहे आई॥ 

कहि न सकहि सखमा जमसि कानन & जों सत सहस होहि सहसानन ॥ 
४ सो में बरनि कहों विधि कंहीं & डाबरकमठ कि मंदर लेहीं॥ 
0 से वहि,. लपन करम-मन-बानी & जाह न सील सनेह बखानी ॥ 
' गहा-छ्विन छिन लखि सिय-राम-पद्‌, जानि आप परनेह । 


॥। 


४ करतनसपनेह लपन चित, बंघु-मातु-पितु-गेह॥१३६॥ 
५ रामसंग सिय रहति सुखारी # पुर-परिजन-गरह-सुरति बिसारी ॥ 
0 हिनु द्िनु पिय-विधु-बदन निहारी & प्रमुदित मनहूँ चकोर कुमारी॥ , 
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नाह नेहु नित बढ़त बिलोकी & हरपित रहति दिवम जिामि कोकी ॥ £ 
सियमनू रामचरन अनुरागा & अवध-सहस-सम वनु प्रियलागा॥ 
परनकुटीप्रिय प्रियतम संगा # प्रिय परिवारु कुरंग बिहंगा॥ / 
॥ सासु-ससुर-सम मुनितिय मुनिवर & असन आंभिय सम कंद मूलफर ॥ ॥ 
। नाथ साथ ह साथरी महाई #& मयन - सयन - सय - सम सुखदाई ॥ / 
५ लोकप होहि. विलोकत जास & तेहि कि मोहि सके विषयविलास॥ ; 
 दोहा-समिरत रामहिं तजहिं जन, तून सम विषय विलासु । / 
| 
६ 


च्ल्क्द 
कि 


 रामप्रिया जग जननि सिय, कक न आचरज तासु ॥१४९॥* 


ज्छूछ 


गीय लपन जेहि विधि सुख लहहीं /8 सोड़ रघुनाथ करहि सोह कहहा॥ 
कहहिं पुरातनि कथा कहानी 5 सुनहें लखन सिय अतिसुख मानी॥ * 
/ जब जब राम अवध सुधि करहीं # तथ तत्र बारे विजोचन भरहीं॥ ६ 
। सुमिरि मात पितु परिजन भाई & भरत - सनह - सील - सवकाई ॥ (६ 
/ कृपासिधु प्रभु होहि. दुखारी & धीरज धरहिं कृपमउ विचारो॥ ॥ 
लखि सिय लपनु बिकल होड़ जाहीं # जिमि पुरुष अनुसर परिछाही ॥ / 
प्रिया-अंधुगति लखि रघुनंदन & पीर क्रपाल मंगत-उर-चंदन ॥ / 
लगे कहन कछु कथा पुनीता & स॒नि सुख टहाँहि लपनु यरू माता ॥ ( 
दोहा-राम-लपन-सीता-सहित, सोहत परननिकंत । ' 


| 

जिमि वासव वस अमरएर, सचो-जय॑ंत-समत ।।१४१॥ « 
४ जोगव्हि प्रभु सियलपनहिं केसें & पलक बिलोचनगोलडक जसे॥ १ 
४ मेवहिं लपन सीय रघुबीरहिं & जिमि अविवेकी पुरुष मरीरहिं॥ ९ 
४ एहि विधि प्रभु बन बृसहिं सुखारी & खग-सग-सुर - तापम - हित-कारी ॥ ७ 
कहेएँ राम-बन-गर्वेन सुहावा & सुनह सुमंत्र अवध जिमि आवा॥ ६ 
फिरेउ निषाद प्रभुहि पहुँचाई & सचिवसहित रथ दखोँसे आई॥ 
मंत्री बिकल विलोकि निषाद्‌ & कहि ने जाइ जस भयउ |वषाद॥ / 
राम राम सिय लपन पुकारी & परेउ घरनितल व्याकुछ भारी॥ / 
देखि दखिनदिसि हय हिहिनाहीं /& जन विनु पंख विहेग अकुलाही॥ ४ 
दोहा-नहिं तन चरहिं न पियहिं जल, मोचहिं लोचनवारि । , 


ब्याकल भयउ निषाद सब, रघु-बर-बाजि निहारि ॥१४२॥ ! 
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२१५ रामायण ।' 
धरि धीरज तब कह निषाद # अब सुमंत्र परिहरहु विषाद॥ 
तुम्ह पंडित परमारथज्ञाता & धरहु धीर लखि विमुख बिधाता॥ 
/ विविधकथा कहि कहि सृदबानी «& रथ बेठारे3 बरबस आनी॥ 
सोकसिथिल रथु सकइ न हॉकी & रघु-बर-बिरह-पीर उर बॉकी॥ 
चरफराहि मग चलहिं न घोरे # वनसृग मनहेँ आनि रथ जोरे॥ 
अदकि परहि फिरि हेरहि पीछे & राम वियोग विकल दुख तीछे॥ 
जो कह रामुलपनु बदेही & हिकरि हिकरि हित हेरहि तेही॥ 
बाजि बिरहगति कह्टि किमि जाती & विनुमनिफनिक बिकलजेहि भाती॥ 
दोहा-भयउ निषाद विपादबस, देखत सचिवतररंग । 
बोलि ससेवक चारि तब, दिये सारथीसंग ॥१४३॥ 
गुट सारधिहि फिरे पहुँचाई & विरहविपाद बरनि नहिं जाई॥ 
चले ग्रवध लेह रथहि निपादा ४ होहि छनहिं छन मगन विषादा ॥ 
मोच सुमंत्र बिकल दखदीना # धिग जीवन रघु-वीर-बिहीना ॥ 
रहिहि न अंतहु॒ अधमुसरीरू & जसु न लहेउ विछुरत रघुबीरू॥ 
ये अजस-अप-भाजन प्राना #& कवन हेतु नहिं करत पयाना॥ 
अहह मंद मन अवसर चूका # अजहुं न हृदय होत दहुइ टका ॥ 
मीजि हाथ मिर धुनि पढद्चिताई # मनहेँ क्ृपिन धनरासि गवाँई ॥ 
बिरद बाँधि बरबीरु कहाई ४ चलेउ समर जनु सुमट पराई॥ 
दोहा-बिप्र बिबेकी बेदबिद, संगत साध स॒जाति । 
जिमि धोखे मदपान कर, सचिब सोच तेहि भाँति॥१४४५॥ 
जिमि कुलीनतिय साधु सयानी % पतिदेवता करम - मन - वानी ॥ 
रहे करमबस परिहरि नाह & सचिवहदय तिमि दारुनदाह॥ 
लोचन सजल डीटि भई थोरी & सुनह न खबन विकल मति भोरी ॥ 
/ सूखहिं अधर लागि मुह लाटी & जिउ न जाइ उर अवधिकपाटी ॥ 
( बिबरन भयउ न जाइ निहारी % मारेसि मनहेँ पिता महतारी॥ / 
( हानि गलानि बिपुल मन व्यापी # जम-पुर-पंथ सोच जिमि पापी॥ 
| बचनु न आव हृदय पदछ्चिताई & अवध काह में देखव जाई।॥ ै 
 रामरहित रथ देखिहि जोई # सकुचिहि मोहि बिलोकत सोई॥ ( 
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रे अयोध्याकाण्ड २१५ 
दोहा-धाह पलिहहिं मोहिं जब, बिकल नगर नरनारि । 


उतरु देब में सबहिं तब, हृदय बज बेठारि ॥१४५॥। 
! पुल्ठिहहि दीन दखित जब माता % कहब काह में तिन्हहिं बिधाता ॥ 
| पुदिहि जबहि. लपनमहतारी % कहिहों कवने सेंदेस सुखारी॥ 
रामजननि जब आइहि थाई & सुमिरि वच्छ जिमि पनु लवाई॥ 
/ पूछत उत्तर देव में तेहीं &छ गे वन राम लपनु बेदेही॥ 
॥ जोइ प्रद्चिहि तेहि ऊत्तरू देवा & जाह अबध अब यह सुख लेबा॥ 
पुद्धिहहि जबहि राउ दखदीना & जिवनु जास रघुनाथअधीना॥ 
। देइहों उतरू कवन मैँह लाई & आयउँ कुसल कुअर पहुँचा३ ॥ 
। सुनत लपन - सिय - राम-सेंदेस & तृन जिमि तनु परिहरिहि नरेस्‌॥ 
दोहा-हृदय न विदरेउ पंक जिमि, विछरत प्रीतम नीर । 
जानत हां मोहि दीन्ह विधि, यह जातना सरीर ॥१० ६॥ 

एहि विधि करत पंथ पद्चितावा & तमसातीर तुरत रथ आवा॥ 
बिदा किये करि विनय निषादा & फिरे पाँय परि बिकल बिषादा॥ 
पेठत नगर सचिव सकुचाई & जनु मारेंसि गुरु-धाद्यन-गाई ॥ 
बेटि विय्पतर दिवस गयाँवा & साँझ समय तव अवसर पावा॥ 
अवधप्रवेस कीन्ह  अधियारे & पेठ भवन रथ राखि दआरे।॥ 
जिन्ह जिन्हे समाचार सुनि पाये & भूपद्दार रथ देखन आये॥ 
रथ पहिवचानि बिकल लखि घोरे & गरहि गात जिमि आतप ओर ॥ 
नगर-नारि-नर  व्याकुल केसे & निधटत नीर मीनगन जेसें॥ 
दोहा-सचिवआगमनु सुनत सब, विकल सयउ रनिवासु । 
भवन भयंकर लाग तेहि, मानह प्रेतनिवास॥१४७॥ 
प्रतिआरति सब प्रतहि रानी & उतरु न आब बिकल भह वानी ॥ 
सुनहें न खवबन नयन नहिं सूझा & कहह कहाँ न्प जहि तेहि बूझा॥ 
दासिन्ह दीख सचिव बिकलाई & कोसल्याग्रह गई. लेवाई॥ 
जाइ सुमंत्र दीख कस राजा & अमियरहित जन चंद बिराजा ॥ 
आसन - सयन-बविभूषन - हीना & परेउ भूमितल निपट मलीना ॥ 
लेइ उसास सोच एहि भाँती # सुरपुर तें जनु खेसेउ जजाती॥ 
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(0 लत सोच भरि ठिनु छिनु छाती & जनु जारि पंख परेठ संपाती॥ 
/ राम राम कह रामसनेही & पुनि कह राम लपन बेदेही॥ 


दोहा-देखि सचिव जय जीव कहि, कोन्हेउ दंड प्रनाम । 


/» सनत उठेउ व्याकल नपति, कह समंत्र कहें राम ॥१४८॥। 
५ भूप सुमंत्र लीन्ह उर लाई & ब्रढ़त कछ आधार जनु पाई॥ 

सहित सनेह निकट बंठारी & प्रछझेत राई नयन भरि बारी॥ 
(/ शमकुसल कह मसखा सनेही & कह रघुनाथ लपन बेदेंही ॥ 
/ आने फोर कि वन्हिं मिधाये &# सुनत सचिवलोचन जल छोाये॥ 
0 सीक विकल पुनि प्रद्य नरेस & कह सिय-राम-लपन-मंदेस ॥ 
0 गम -रूप- गुन - सील-पुभाऊ # सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ॥ 
/ राज सुनाइ दीन्ह वनवास & सुनि मन भयेठ ने हरप हरास॥ 


!' सुत बिछुरत गये न पाना & को पापी बड़ मोहि समाना॥ * 


“-सखा राम-सिय-लपन ऊहेँ तहाँ मोहि पहँचाउ । 


४ ॥ नाहिं ते चाहत चलन अब, प्रान कहा सतिमाउ ॥१४९६॥ 

पून पान प्रछत माँत्रेहि रा & प्रियतम-सुअन - संदेस सुनाऊ॥ 
0 करहि सखा सोह वेगि उपाझ & रासु-लपन-मिय नयन देखाऊ॥ 
॥ अविभ धीर धरि कह मृटबानी & महाराज तुम्ह पंडित ज्ञानी॥ 
॥ बरं। सुधीर धुरंधर देवा & साधुसममाज सदा तुम्ह सेवा॥ 
५, अनपे मरने संब दुख सुख भोगा & हानि लाभ प्रियमिलन बियोगा ॥ 
॥ कली करम बस होहि गोसाई' & बरस राति दिवस की नाई ॥ 
| | भुला हैरपहि जड़ दुख बिलखाही & दोउ सम धीर धरहि मनमाहीं ॥ 
3 जीराग, धरहु विवेक बिचारी & छाड़िय सोच सकल हितकारी ॥ 


, द्वीहा>प्रथम वास तमसा भयेउ द्ृ्सारे सरसरि तीर । 






४ ॥ 5₹हाइ रहे जलपान कारें सियसमेत दोउ बीर ॥१५०॥। ' 


कवर  कीन्ह बहुत सेवकाई & सो जामिनि सिंगरोर गयवाँई ॥ 


| | शर्मपियो तब नाव मंगाई & प्रिया चढ़ाह चढ़े रघुराई॥ 
फिपक बानधनु धरे बनाई & आपु चढ़े प्रभुआयस पाई॥ 
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| शीत: प्रात बटलीर मँगावा & जटामुकुट निज सीस बनावा॥ 
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श्प अयोध्याकाण्ड २१७ ॥ 
बिकल विलोंकि मोहि रुबीरा # बोले मधुरबचन धरि धीरा॥ 
तात प्रनामु तात सन कहेह & वार बार पद्ंकन गहेह ॥ 
करवि पाय परि विनय बहोरी & तात करिय जनि चिता मोरी॥ 
वनमभग मंगल कुमल हमारे & कृपा अनुग्रह पुन्य तुम्हारे ॥ 
न्द-तुम्हरे अनुश्रह तात कानन जात सब सुख पाहटों। 
प्रतिषालि ग्रायसु कुमल देखन पाय पुनि फिरि थाइहों ॥ 
जननी सकल परितोषि परि परि पाय करि बिनती घनी। 
.. तुलसी करें सोइ जतन जेहि कुसली रहहिं कोसलधनी॥ 
सोरठा-गुरु सन कहव संदेस, बार वार पदपदुम गहि । 
वे सो३ उपदेस, जेहि न सोच मोहि अवधपति ॥१५१॥ 
पुरजन परिजन सकल निहोरी & तात सुनायेह वबिनती मोरी॥ 
सोह सब भाँति मोर हितकारी & जा तें रह नरनाह सुखारी॥ 
ये संदेस भरत के आये & नीति न तजिश राजपढ़ पाये ॥ 
पालेह प्रजहि क्रम - मन-बानी & सेयेह मातु सकल सम जानी॥ 
आउर निवाहेह भायप भाई & करि पितु - मातु-सुजन-सेवकाह ॥ ! 
तात भाँति तेहि राख राज & सोच मोर जेहि करइ न काऊ॥ 
लपन कहे केछ् बबन कठोरा & बरजि राम पुनि मोहि निहोरा॥ 
बार बार निम्र मय देवाई & कहे ने तात लपनलरिकाई॥ 
दोहा-कहि प्रनाम कछ कहने लिय, सिय भइ सिधिल सनेह । 
थकित बचने लाचन सजल, पुलक पड्वित देह ॥|१५२।॥। 
/ तेहि अवसर रघुवर रुख पाई & केवट पारहिं नाव चलाई॥ 
; रघु-कुल-तिलक यले एहि भाँती & देखेउ ठाढ कुलिस थरि छाती ॥ 
में आपन किसि कह कलेस # जियत फिर लेडइ राममेंदेस ॥ 
अम कहि सचिव बचने रहि गयऊ #& हानि गलानि सोच बस मयऊ॥ 
घृत बचने सुनतहि नरनाहू & परेउ धरनि उर दारुनदाह ॥ 
तलफत विपम मोह मेने मापा & मॉजा मनहेँ मीन कहें व्यापा॥ 
करि बिछाप सब रोवहिं रानी & महाबिपति किमि जाइ बखानी॥ 
$ मुनि बिलाप दुखह दख लागा & धीरजहू कर धीरज भागा ॥ 
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स्व... रामायण... आओ हैः 
' दोहा-भयेउ कोलाहल अवध अति, सनि नप राउर सोरू । ४ 
। बिपुल बिहँगवन परेउ निसि, मानहें कलिस कठोरू॥१५३॥ 


* प्रान कंठंगत भयेउ भुआलू मनिविहीन जनु व्याकुल व्यालू॥ 
! दरी सलल बिकल भह भारी # जनु सर सरसिज बन विनु वारी॥ ४ 
५ कोसल्या तप दीख मलाना & रवि-कुल-रबि अथयेउ जिय जाना ॥ ; 
४ उर धरि धीर राममहतारी # बोली बचन समय अनुमारी॥ ! 
$ नाथ समुझि मन करिय बविचारू & राम - बियोग - पयोधि अपारू ॥ £ 
$ करनधार _ तुम्ह अवधजहाजू # चढ़ेउ सकल प्रिय - पथिक-समाजू ॥ (६ 
॥ धीरज धरिय त पाहइय पारू & नाहि ते बूड़िहि सब॒ परिवारू॥ ! 
/ जों जिय धरिय बिनय पिय मोरी & रामु लपनु सिय मिलहिं बहोरी ॥ 
; दोहा-प्िया कचन मढु सुनत नृप, चितयेउ आँखि उघारि। ( 
* तलफत मीन मलीन जनु, सींचत सीतलबारि ॥१५४॥ 
' धरि धीरज उठि बेठि भुआलू &छ कह सुमंत्र कहे राम क्रपालू॥ ; 
* कहाँ लपन कहेँ रामसनेही # कहें प्रिय - पुत्र - वधू बेंदेही॥ " 
। बिलपत राउ विकल वहुभाँती # भह्ट जुगसरिस मिराति न राती ॥ । 
तापस-अंध - साप सुधि आई # कोसल्यहि सव कथा सुनाई॥ ' 
भयउ बिकल बरनत इतिहासा # रामरहित धिग जीवनआसा॥ ४ 
/ सो तनु राखि करव में काहा & जेहि न प्रेमपनु मोर निवराहा॥ ५ 
' हा रघुनंदन  प्रानपिरीते #% तुम्ह बिनु जियत बहुत दिन बीते ॥ ४ 
! हा जानकी लपन हा रघुबर # हा पितु-हित-चित-चातक-जलधर ॥ ६ 
/ दोहा-राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम । 
ह 


' तन परिहरि रघुबरविरह, राउ गयेउ सरधाम ॥॥१५५॥ ' 
जियन मरन फल दसरथ पावा # अंड अनेक अमल जसु छावा॥ 
जियत राम-बिधु - बदन निहारा & रामबिरह करि मरनु स्वारा॥ 
( 


-बप्चा 
कक 


सोकबिकल सब रोवहि रानी & रूप सीलु बलु तेजु बखानी॥ 
करहिं विलाप अनेक प्रकारा # परहिं. भूमितल बारहिं बारा॥ 
बिलपहिं बिकल दास अरु दासी & घर घर रुदन करहि पुरवासी॥ 
४ अथयेउ आज भानु - कुल - भानू & धरमअरवधि गुन - रूप- निधानू॥ 
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अयोध्याकाण्ड २१६ 
गारी सकल केकद्हि देहीं & नयनविहीन कीन्ह जग जेहीं॥ 
एहि विधि बिलपत रेनि बिहानी ः# आये सकल महामनि ज्ञानी॥ 
दोहा-तब बसिष्ठ मनि समयसम कहि अनेक इतिहास । 


सोक निवारेउ सबहि कर,निज बिग्यान प्रकास ।२८०६॥ 
तेल नाव भरि नृपतनु राखा & दूत बोलाह बहुरि अस भाखा॥ 
धावहु वेगि भरत पहि. जाह & वप सुधि कतहूँ कहहु जनि काह ॥ 


* एतनेइ कहेउ भरत सन जाई & गुरु बोलाइ पटठयेउ दोउ भाई ॥ 


बज ब्कआ ४5.7 ब्द्ज् ७ अर हढ्ए ' जा 


जब्त ०7 
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सुनि मुनिआयस धावन थाये & चले बेगि बरबाजि लजाये॥ 
अनरथु अवध अरंभेउ जब तें & कुसगुन होहि भरत कहें तथ तें ॥ 


देखहि राति भयानकसपना # जागि करहिं कट कोटि कलपना ॥ ४ 


बिप्र जेवॉर देहि दिन दाना & सिव आअभिपेक करटि विधिनाना ॥ 
माँगहि हृदय महेंस मनाई & कुमल मातु पितु परिजन भाई ॥ 


दोहा--एहि विधि सोचत भरत मने, पावन पहुँचे आह । 


गुरुअनसासन खबन सनि, चले गनेस मनाई ॥१५७॥। 
चले समीरबंग हय हॉके & नॉघत सरित सेल वन बॉके॥ 
हृदय सोचु बड़ कलछ्ल न सोहाई & असम जानहि जिय जाईें उड़ाई ॥ 
एक निमेष वरपसम जाई #& एहि बिधि भरत नगर नियराई ॥ 
असगन होहि नगर पंठारा & रट्हि कुर्मोति कुखेत करारा ॥ 
खर सियार बोलहि प्रतिकूला & सुनि सुनि होह भरतमन साला ॥ 
श्रीहत सर सरिता बन वथागा & नगर विसेषि भयावनु लागा॥ 
खग मग हय गज जाहि न जोयें & राम-वियोग-कुरोग विगोंयें॥ 
नगर-नारि - नर निपट दुखारी & मनहूँ सवन्हि सब संपति हारी ॥ 


दोहा-सुरजन मिलहिं न कहहिं कछ , गवहिं जोहारहिं जाहिं । 
भरतकसल पूछि न सकहिं, भयबिपाद मन माहिं ॥१५८॥। 
हाट बाट नहिं जाहि निहारी & जनु पुर दह दिसि लागि दवारी ॥ 


आवत सुत सुनि केकयनंदिनि & हरपी रवि-कुल-जलरुह-चंदिनि॥ " 


सजि आरती मुदित उठि थाई & द्वारेंहि भेंटि भवन लेइ आई॥ 
भरत दुखित परिवारु निहारा & मानहे तुहिन वनजवनु मारा ॥ 
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। २२० रामायण 


$ केंकेर हरपित एहि. भाँती & मनहेँ मुद्ित दव लाइ किराती ॥ 
( सुतहि सम्रोच देखि मेन मारे & प्रदति नेहर कुसल हमारे॥ 
/ सकल कुमल काहि भरत सुनाई # पद्ढठी ननज-कुल-कुसल भलाई ॥ 
/ केंहु कहें तात कहाँ सब माता # कहें सिय रामु लपन प्रियश्राता ॥ 


/ दोहा-सुनि सुतवचन सनेहमय, कपटनीर भरि न॑न 


( 
(५ भरत-खबन-मन-सुल सम, पापिनि बोली बेन ॥१५६॥ 
! तात बात में सकल सर्वारी & भह्ट मंथरा सहाय बिचारी॥ 


न कजीफ 


््- 
जज 


कछुक काज विधि बीच विगारेउ & भूषति सुर-पति-पुर पंगु धारेउ॥ 
सुनत भरतुभये बिवस बिषादा # जनु सहमेउ करे केहरिनादा॥ 
तात तात हां तात पुकारी & परे भ्रूमितल व्याकुल भारी॥ 
चलत न देखन पायउ तोहीं & नात न रामहि सॉपेह मोही ॥ 
बहुरि धीर धरि उठ सेमभारी & कहु पितुमरन हेतु महतारी॥ 
सुनि सुततचन कहति ककेई & मरमु पाँछि जनु माहुर देई॥ 
आदिह तें सब आपनि करनी # कुणिल कठोर मुदितमन बरनी॥ 


दोहा-भरतहि बिसरेड पिठमरन, सनत राम-बन-गोन । £ 


हेतु अपनपउ जानिजिय, थकित रहे घरि मौलु ॥१६०॥ ' 
» बिकल बिलोकि सुतहि समुझावति & मनहूँ जरे पर लोन लगावृति॥ 
४ तात राउ नहिं सोचह जोग & बिदृह सुक्रत जसु कीन्हेउ भोग ॥ ९ 
५ जीवत सकल जनम फल पाए & अन्त अमर-पति-सदन सिधाए॥ 
| अस अनुमानि सोच परिहरह & सहित समाज राज पुर करह॥ 
! मुनि सुठि सहमेउ राजकुमारू क पाकें लत जनु लाग अँगारू॥ 
॥ धीरज धरि भरि लेहि उसासा & पापिनि सबहिं भाँति कुल नासा 
/ जो पे कुरांच रही अति तोही #& जनमत काहे न मारे मोही॥ 


कद 


| पेड़ काटि तें पालउ सींचा & मीनजियन निति बारि उलीचा ॥ 
५ दोहा-हंसबस दसरथु जनकु, राम लपन से भाई । 
/ जननी तूँ जननी भई, विधि सन कछ न बसाह॥१६१॥ 


/ जब॑तें कृुमति कुमत जिय ठयऊ & खंड खंड होइ हृदय न गयऊ॥ 
* बर माँगत मन भह्ट नहिं पीरा & गरि न जीह मुहपरेउ न कीरा ॥ 


>> 
हे आप ४ ४ पर॑८ए 4 7 ० रद फकजी प्र ६ ८ 2 सर, उक्त 7 जगत पर चाप 5 दाद ए पा दा कला 7 व पका 


बट 


अआ्ज्ड 


> कर 
$ का 


हा 
बज 


८ क्क्स5 
्ज्गिा + 


डैवफ् पल अफी 
ल-: 7 >> 


5 न्जौटछ् 


हक ८ 
कक 


जय 


्ब्या, 
>> गा चश 


३ याद अर धलक ऊँ“ ४: 


हि 


रत 
च् 


अं: 8 :<£* 


न बह <:२5 ८१2८०: टी पीपप८+डी<जह <क-डी कट एटा कफ कल पक दा कनफ कफ कप क ५ कहर 
अयोध्याकाण्ड २२१ 
भूप प्रतीति तोरि किमि कीन्ही & मरनकाल विधि मति हरि लीन्ही ॥ 
विधिहँ न नारि हृदयगति जानी & सकल कपट अघ अवगुन खानी ॥ 
सरल सुसील धरमरत राऊ & सो किमि जानह तीयसुभाऊ॥ 
अस को जीव जंतु जग माही & जेहि रघुनाथ प्रान प्रिय नाहीं॥ 
भे अति अहित राम तेउ तोही & को तूँ अहमि सत्य कह मोही॥ 
जो हसि सो हसि मुहँ मसि लाई & आँखि ओट उठि बेठहि जाईं॥ 
' देहा-राम-विरोधी हृदय तें, प्रगट कीन्ह विधि मोहि । 
मो समान को पातकी, वादि कहाँ कछ तोहि ॥१६२॥: 
सुनि सत्रुपुन॒ मातुकुटिलाई # जरहिं .गात रिस कछु न बसाई ॥ ' 
तेहि अवसर कुबरी तहँ आई & वसन विभूषन विविध वनाई॥ ! 
लखि रिस भरेउ लपन-लघु-भाई & बरत अनल घ्रतआहति पाई॥ /! 
/ हुमगि लात तकि कूवर मारा & परि मँँह भरि महि करत पुकारा ॥ 
। कूबर  टूटेठ फूट कपारू & दलितद्सन मुख रुधिरप्रचारू ॥ । 
/ झाह दइञअ में काह नसावा & करत नीक फल अनहस पावा ॥ 
४ सुनि रिपुहन लखि नख सिख खोटी% लगे घसीटन धरि परि झोंटी ॥ 
भरत दयानिधि दीन्हि छुड़ाई & कोसल्या पहि गे दोउ भाई॥ 
देहा--मलिनबसन विवरन्‌ विकल, कस सरीर दुखभारु । 
कनक-कलप-बर-बेलि-बन, मानहेँ हनी तुपारु॥१ ६ ३॥ 
भरतहिं देखि मातु उठि थाई & मुरुछित अवनि परी झइ आई ॥ 
देखत भरत बिकल भये भारी & परे चरन तनदसा _विसारी ॥ 
मातु तात कह देहि देखाई & कह सिय रामुलपनु दोउ भाई॥ 
केकइ कत जनमी जग माँझा # जों जनमि त भह काहे न वॉका ॥ 
/ कुलकलंकु जेहि जनमेउ मोही & अपजसभाजन रे प्रिय-जनछोही ॥ 
/ को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी # गति अमि तोरि मात जेहि लागी॥ 
| पितु सुरपुर वन रघु-बर-केतू # में केवल सब अनरथहेतू॥ ५ 
/ धिग मोहि भयेउ वेनु-बन-आगी & दुसह - दाह-दुख - दषन - भागी ॥ ९ 
४ दोहा-मातु भरत के बचन महू, सुनि पुनि उठो सँभारि। « 


लिये उठाइ लगाइ उर, लोचन मोचति वारि ॥१६४॥' 
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रामायण 


सरल सुभाय माय हिय लाये # अतिहित मनहेँ राम फिरि आये ॥ 
भेंटट बहुरि लपन-लबघु-भाई & सोक सनेह न हृदय समाई ॥ 
देखि सुभाउ कहते सब कोड & राममातु अस काहे न होई॥ 
माता भरत गोद बढठारे & आँसु पोंडि मृदबबन उचारे॥ 
अजहूँ वच्छ वलि धीरज धरह & कुसमउ समुझ्ति सोक परिहरह ॥ 
जनि मानह हिय हानि गलानी & काल-करम-गति अघटित जानी ॥ 
काहहि दोम देह जनि ताता & भा मोहि सब विधि वाम विधाता ॥ 
जो एतेह दुख मोहि जियावा & अजहेँ को जानह का तेहि भावा ॥ 


दोहा-पितआयस भपन बसन, तात तजे रघबीर । 
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! बिसमउ हरप न हृदय कछ , पहिरे बलकर चीर।। १६ ५।॥ / 
; मुख प्रसन्‍न मनु राग न रोष & सबकर सब विधि करि परितोषू ॥ | 
। चले विपिन सुनि मिय सँग लागी & रहह न राम - चरन - अनुरागी ॥ / 
/ सुनतहि लपन चले उठि साथा क रहहिं न जतन किये रघुनाथा॥ | 
/ तब रघुपति सबही सिरु नाई & चले संग मिय अरु लघु भाई॥ £ 
$ रामु लपनु सिय वनहिं सिधाये # गहँ न संग न प्रान पठाये॥ £ 
५ एहु सबु भा इन्ह आखिन्ह आगे & तउ न तजा तन प्रान अभागे॥ ९ 
/ मोहि न लाज निज देह निहारी & रामसरिस सुत में महतारी॥ ॥ 
; जिश्ह मरह भल भूषति जाना & मोर हृदय सत-कुलिस-समाना ॥ ! 
॥ दोहा-कोसल्या के बचन सुनि, भरतसहित रनिवासु । 
*. उ्याकूल बिलपत राजगह, मानहे सोकनिवासु ॥१६६॥ ६ 
$ बिलपहिं बिकल भरत दोउ भाई 55 कौसल्या लिये हृदय लगाई॥ « 
! भाँति अनेक भरत समुझाये ७ कहि विवेकमय बचन सुनाये॥ 
भरतहुमभातु सकल समुझाई 9 कहि पुरान ख्ति कथा सुहाई ॥ ) 
! अलविहीन सुच्रि सरल सुबानी 8 बोले भरत जोरि जुगपानी॥ १ 
५ जे अघ माकुपिता-सुत मारे & गाइगोठ महि - सुर- पुर जारे॥ 
॥ जे अध तिय-बालक-बध कीन्हे ७४ मीत महीपति माहुर दीन्‍न्हे॥ * 
४ जे पातक उतपातक अहहीं & करम-बचन-मन-भव कबि कहहीं॥ $ 
! ते पातक मोहि होहु बिधाता # जो एहुँ होइ मोर मत माता॥ * 
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अयोध्याकाण्ड २२३ 
दोहा-जे परिहरि हरि-हर-चरन, भजहिं भतगन घोर । 
तिन्ह कह गोहि देउ विधि, जों जननी मत मोर ॥१६५॥ 
वेचहिं बेद धरम दृहि लेहीं # पिसुन पराय पाप कहि देहीं॥ 
कपटी कुटिल कलहंप्रिय क्रीधी & वदाबदपक बिसखविरोधी ॥ 
लोभी लंपट लोलुपचारा & जे ताकहिं परधनु परदारा॥ ;। 
पावःँ में तिन्ह के गति घोरा & जों जननी एह संमत मोरा ॥ 
जे नहिं साधुसंग अनुराग & परमारथपथ बिमुख अभागे॥ ' 
जे न भजहि हरि नरतनु पाई # जिन्हहिं न हरि-हर-सुजसु सुहाई ॥ ! 
तजि खतिपंथु बामपथ चलहीं # बंचक विरचि वेषु जगु छलहीं॥ ! 
तिन्ह कई गति मोहि संकर देऊ अं जननी जों एहु जानउ भेऊ॥ * 
खआअआथ क्षपक् 
छंद--मन बचन कर्म कृपायतन कर दास में सुनु मातुरी। 
उर बसत राम सुजान जानत प्रीति अरु छठ चातरी॥ 
अस कहत लोचन बहत जल, तनु पुलक नख खेलत मही । | 
हियलाय लिये बहोरि जननी जानि प्रभु-पद-रत मही॥ | 
इति क्षेपक ! 


दोहा-मातु भरत के बचन सनि, साँचे सरल समाय । | 


है! 
कहति रामप्रिय तात तुम्ह, सदा बचनमनकाय ॥।१ ६5॥ « 
राम प्रानहु तें प्रान तुम्हारे & तम्ह रघुपतिहि प्रान तें प्यारे ॥ | 
बिधु विष चवह खबड हिमु आगी & होह वारिचर वारिविरागी॥ १ 
भये ज्ञान वरु मिट्ह न मोह & तुम्ह रामहि प्रतिकूल न होह। | 
मत तुम्हार एह जो जग कहही & सो सपनहूँ सुख सुगति न लहहीं ॥ ६ 
अस कहि मात भरत हिय लाये & थनपय खबहिं नयनजल छाये॥ 
करत बिलाप बहुत एहि भाँती & बेठेहि वीति गई सब राती ॥ 
बामदेव बसिप्ठ तब आये & सचिव महाजन सकल वबोलाये॥ ' 
मुनि बहुमाँति भरत उपदेसे & कहि परमारथ वचन सुदेसे॥ 
गहा-तात हृदय धीरज धरह, करह जो अवसर आज । 


उठे भरत गुरु बचने सनि, करन कहेउ सब काऊउ।। १ ६६॥। 
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0 २२० रामायण | 
॥ तपतन बेद बिहित अन्हवावा & परमबिचित्र बिमान बनावा॥ 
गहि पग भरत मातु सव राखी & रहीं राम दरसन अभिलाखी ॥ 
चंदन-अगर-मार_ बह आये & अमित अनेक सुगंध सुहाये॥ 
सरजुतीर रचि चिता बनाई & जन सुर-पुरुसोपान सुहाई॥ 
एहि विधि दाहक्रिया सब कीन्ही & विधिवत नहाह तिलांजलि दीन्ही॥ 
सोधि समृति सब वेद पुराना & कीन्ह भरत दंगात बिधाना॥ 
जहे जस मुनिबर आयसु दीन्हां & तह तस सहस भाँति सबु कीन्हा 
भये बिसुद्ध दिये सव दाना & पेन वाजि गज बाहन नाना ॥ 


दोहा-सिहासन भषन बसन, अन्न परान धन थाम । 


दिये भरत लहि भमिसर, भे परिप्ररन काम ॥१७न। 
पितुहित भरत कीन्हि जमि करनी & सो मुख लाख जाइ नहिं बरनी ॥ 
सुदिन सोधि मुनिवर तब आये & सचिव महाजन सकल वोलाये ॥ 
बेठे राजसमा सब जाई &छ पटये बोलि भरत दोउ भाई।॥ 
भरतु बसिष्ट निकट बठारे ऋ नीति-परम-मय बचन उचारे ॥ 
प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी & कुरिल कीन्हि जमि करनी ॥ 
भूप परमत्रत सत्य सराहा & जेहि तनु परिहरि प्रेम निवाह्य ॥ 
कहत राम-गुन-सील-सुभाऊ & सजल नयन पुलकेउ मुनिराऊ॥ 
बहुरि लपन-सिय-प्रीति बखानी # सोक सनेह मगन मुनिन्नानी ॥ 
दोहा--सुनह भरत भावी प्रबल, विलखि कहेउ मुनिनाथ । 
हानि लाम जीवन मरन,जस अपजस बिधि हाथ ।।१७१॥ 
अस बिचारि केहि देहय दोषू & व्यरथ काहि पर कीजिय रोष ॥ 
तात बिचार करह मन माही & सोचजोग दसरथ नप नाहीं॥ 
सोचिय बिप्र जो बेदविहीना & तजि निज धरम विषय लयलीना ॥ ' 
सोचिय नृप्रति जो नीति न जाना & जेहि न प्रजा प्रिय प्रानसमाना ॥ ' 
/ सोचिय बयसु कपिन धनवानू & जो न अतिथिसिव वभगतिसुजानू ॥ ४ 
सोचिय सूद्र बिप्र अवमानी & मखर मानप्रिय ज्ञानगुमानी॥ ४ 
सोचिय पुनि पतिबंचक नारी €& कुगिल कलहप्रिय इच्छाचारी॥ ४ 
सोचिय बटु निजब्रत परिहरई % जो नहिं गुरुआयस अनुसरई॥ / 
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दोहा-सोचिय शहीं जो गोहबस, करइ करमपथ त्याग। 
सोचिय जती प्रपंचरत, बिगत विवेक विराग ॥१७२॥ 
बपानस सोइ सोचन जोगू & तप बिहाह जेहि भावड़ भोगू॥ 
सोचिय पिसुन अकारनक्रोधी & जननि-जनक-यमुरु - बंधु-बिरोधी ॥ 
सबबिधि सोचिय परअपकारी & निज तनुपोषक निरदय भारी॥ 
सोचनीय सवही बिधि सोड़ & जो न छाड़ि छल हरिजन होई॥ 
४ सोचनीय नहिं. कोसलराऊ & भवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ॥ 
| भयेउ न अहह न अब होनिहारा & भूप भरत जस पिता तुम्हारा ॥ 
/ विधि हरि हर सुरपति दिसिनाथा & बरनहिं सब दसरथ-गुन-गाथा ॥ 
; दोहा-कहह तात कंहि भाँति कोउ, करिहि बड़ाई तासु । 
रामलपन तुम्ह शत्रहन, सरिस सअन सुचि जास॥१७श॥ 

सब प्रकार भूपति बड़भागी & बादि बिपादु करिय तेहि लागी ॥ 
एहु सुनि समुझि सोच परिहरह % सिर धरि राजरजायस करह॥ 
राय राजपद तुम्ह कह दीन्हा & पिताबचन फुर चाहिये कीन्‍न्हा॥ 
तजे रामु जेहि बचनहि लागी & तनु परिहरेड रामविरहागी ॥ 
नपहि वचन प्रिय नहिं प्रिय प्राना & करहु तात _ पित॒बचुन्‌ प्रमाना॥ 
/ करह सीस धभरि भूपरजाई & हड तुम्ह कहें सब भाँति मलाई ॥ 
* परसुराम पितुअग्या राखी & मारी मात लोग सब साखी॥ 
तनय जजातिहि जोबन दयऊ & पितुअग्या अध अजम न भयऊ॥ 
दोहा-अनुचित उचित बिचारु तजि, जे पालहिं पितु बयन । 
ते भाजन सुख सुजस के, बसहिंअमरपति अयन॥१७४॥ 
अवसि नरेस वचन पुर करहू & पालहु प्रजा सोक प्रिहरहू॥ 
सुर॒पुर हप पाहहि परितोष्‌ & तुम्ह कहूँ सुकृत सुजसु नहि दोष ॥ « 
बेदविहित संमत सबही का & जेहि पितु देइ सो पावइ टीका॥ ४ 
कर॒हु राज परिहरह गलानी # मानहु मोर वचन हित जानी॥ 
$ सुनि सुख लहब रामवेदेहीं # अनुचित कहब न पंडित केहीं॥ / 
/ कौसल्यादि सकल महतारी & तेउ प्रजासुख होर्हि सुखारी॥ / 
+ मरम तुम्हार राम कर जानिहि & सो सब विधिततुम्ह सनभल मानिहि॥ $ 


>ग 
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२२६ रामायण ः 
सोंपह राज राम कें आये & सेवा करेह सनेह सुहाये ॥ 
दोहा-कीजिय ग़रुआयसु अवसि, कहहिं सचिव कर जोरि । 


*  रघपति आये उचित जस, तस तब करव बहोरि ॥१७५८॥ 

| कीमल्या धरि धीरज कहड़ & परत पथ्य गुरुआयस अहई॥ 

॥ मो आदरिय करिय हित मानी & तजिय बिपाद कालगति जानी ॥ 

बन रघुपति सुरपुर नरनाह & तुम्ह एहि भाँति तात कदराहू ॥ 

परिजन प्रजा सचिव सब अंबा & तुम्हही सुत सब कहे अवलंबा॥ 

। लग्वि विधि बाम कालकटिनाई & धीरज धरह मातु बलि जाई॥ 
सिर धरि गुरुआयसु अनुमरह & प्रजा पालि पुर-जन-दुख हरहू॥ 

/ गुरु के वचन सचिव अभिनंदन & सुने भरत हिय हित जन चंदनु॥ 

' सुनी बहोरि मातु सद॒वानी & सोल - सनह - सरल - रस सानी ॥ 

 छंद-सानी सरलरस मातुवानी सुनि भरत व्याकुल भये । 

। लोचनसरोरुह खत सींचत विरह उर अंकुर नये ॥ 

४ मो दमा देखत समय तेहि बिसरी सबहि सुधि देह की । 

तुलमी सराहत सकल सादर सीवे सहजसनह की ॥ 


सोरठा--भरत कमलकर जोरि, धीर-घुरं-घर धीर परि। 


बचन अमिय जन बोरि, देत उचित उत्तर सबहि ॥१७६॥ 
मोहि उपदेम दीन्ह गुरु नीका & प्रजा सचिव संमत संबही का ॥ 
मातु उचित धरि आयस दीन्हा & अवमि सीम धरि चाहें कीन्द्ा ॥ 
गुरु-पित - मात - स्वामि- हित-बानी #% सुनि मन मुदित करिय भलि जानी॥ 
उचित कि अनुचित किये विचारू & धरमु जाइ सिर पातकभारू ॥ 
तुम्द तठ देह सरल सिख सोई & जो आचरत मोर भल होई॥ 
जद्यपि यह समुकत हउ नीकें # तदपि होत परितोषु न जी कें ॥ 
अब तुम्ह विनय मोरि सनि लेह & मोहि अनुहरत सिखावनु देह ॥ 
ऊतरु दे3 छमव अपराधू & दुखित-दोष-गुन गनहि न साथू ॥ 


दोहा-पित सरपुर सिय राम बन, करन कहह मोहि राज । 


एहि ते जानह मोर हित, के आपन बड़ काज ॥१७७॥। 
| हित हमार सिय-पति-सेवकाई & सो हरि लीन्ह मात॒कुटिलाई ॥ 
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अयोध्याकाण्ड २२७ ! 


में अनुमानि दीखि मन माहीं & आन उपाय मोर हित नाहीं॥ 
सोकसमाज राजु केहि लेखें % लपन-राम-मिय-पद बिनु देखें॥ 
बादि वसन बिनु भूषन भारू & बादि बिरति बिनु बह्मविचारू ॥ 
सरुज सरीर बादि वहु भोगां & विनु हरिभगति जाय जप जोगा॥ 
जाय जीव बिनु देह सुहाई & बादि मोर सब विनु रघुराई॥ 
/ जाउ राम पहि आयमु देह & एकहि आक मोर हित एह॥ 
! मोहि न प्‌ करि भल आपने चहहू %& मोउ सनेह जड़ताबस कहह ॥ 
| दोहा-ककेइसुअन कूटिल मति, रामबिमुख गतलाज । 
/ तुम्ह चाहत सुख मोहबस, मोहि से अधपम के राज ॥१७८॥। 
॥ कहों साँच सब सुनि पतियाह & चाहिय धरमसील नरनाह॥ 
/ मोहि राज हटि देहहहु जबहीं & रसा रमातल जाइहि तबहीं॥ 
/ मोहि समान को पापनिवास्‌ & जेहि लगि सीयराम वनबास ॥ 
6 राय राम कह काननु दीन्हा & विल्ुुरत गमनु अमरपुर कीन्हा ॥ 
! में सठ सव अनरथ कर हेतू & बेठ बात सब सुनउ सचेतृ॥ 
 बिनु रघुबीर बिलोकि अबासू & रहे प्रान सहि जग उपहास॥ 
४ / राम पुनीत जिपयरस रूखे & लोलप भूमिभोग के भूखे ॥ 
कहे लगि कहों हृदयकटठिनाई % निदरि कुलिसु जेहि लही बढ़ाई ॥ 
दोहा-कारन तें कारज कठिन, होई दोसु नहिं मोर । 
कूलिस अस्थि तें उपल तें, लोह कराल कठोर ॥ १७६॥ 
केकेटमवप तनु अनुराग # पावर प्रान अघाइ अभागे॥ 
जो प्रियविरह प्रान प्रिय लागें & देखब सुनव॒ बहुत अब आगें॥ 
४ लपन-राम-सिय कहूँ बनु दीन्हा & पट अमरपुर पतिहित कीन्हा॥ 
॥ लीन्ह बिधवपन अपजसु आप & दीन्हेउ प्रजहिं सोकु मसंतापू॥ 
! मोहि दीन्ह सुख सुजस सुराजू  कोन्ह केकेट सब कर काजू॥ 
एहि तें मोर काह अब नीका & तेहि पर देन कहहु तुम्ह टीका॥ 
केकटजठर जनमि जग माहीं & यह मो कहे कछ अनुचित नाहीं ॥ ! 


मोरि वात सब विधिहिं बनाई # प्रजा पाँच कत करहु सहाई॥ ६ 


१) 


$ दोहा--ग्रहग्रहीत पुनि वातबस, तेहि पनि वीकी मार । ४ 
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श्श्८ रामायण 


ताहि पियाइय बासनी, कहह कवन उपचार ॥ १८०॥ 
केकइसुञअन जोगु जग जोई & चत॒र विरंचि दीन्ह मोहि सोई॥ 
दसरथतनय राम - लघु - भाई & दीन्हि मोहि विधि बादि बड़ाई॥ 
तुम्ह सव कहहु कढ़ावन टीका # रायरजायसु सव कहे नीका॥ 
। उतरु देउ केहि विधि केहि केही # कहहु सुखेन जथा रुचि जही॥ 

मोहि कु - मात - समेत विहाई & कहह कहिहि के कीन्हि भलाई॥ 
मो बिन को सचराचर माहीं & जेहि सियरामु प्रानप्रिय नाहों॥ 
परमहानि सब॒ कह बड़ लाह & अदिनु मोर नहिं दषन काहू॥ 
संसय सील प्रेम बस अहह & सबुट्ट उचित सबु जो कछु कहह।॥ 


दोहा--राममातु स॒ठि सरलचित, मो पर प्रेम विसेखि । 


कहइ सभाय सनेहबस, मोरि दीनता देखि ॥ १८१ ॥ 

गुरु विवेकसागर जग जाना & जिन्हहिं विस्व कर-बदर-समाना॥ 
। मो कहे तिलकसाज सज सोऊ & भये बिधि विमुख बिमुख सब कोऊ॥ 
परिहरि रामसीय जग माहीं # कोउ न कहिहि मोर मत्‌ नाहा॥ । 
सो में सनव॒ सहव सुख मानी # अंतह कीच तहाँ जह पानी ॥ 
डर न मोहि जग कहहि कि पोचू & परलोकहु कर नाहिन सोचू॥ 
एकइ उर बस दुसह दवारी & मोहि लगि भे सियरामु दखारी ॥ 
» जीवनलाह लपन भल पावा % सबु तजि रामचरन मनु लावा॥ 
मोर जनम रघुवरबन लागी & मूठ काह पद्चिताईं अभागी॥ 
दोहा-आपनि दारुन दीनता, कहउँसवहि सिरसनाइ। (४ 
देखे बिन रघु-नाथ-पद, जिय के जरनि न जा३॥१८शा६ 

आन उपाउ मोहि नहिं सूझा & को जिय के रघुवर विनु बूझा॥ ५ 
एकहि आँक हहे मन माही & प्रातकाल चलिहों प्रभु पाहीं॥ | 
जद्यपि में अनभल अपराधी & भट्ट मोहि कारन सकलउपाधी ॥ ४ 
| तदपि सरन सनमुख मोहि देखी & छमि सब करिहर्हिं कृपा विसेखी ॥ ( 
» सील सकृचि सुठि सरल सुभाऊ & कृपा - सनेह - सदन रघुराऊ॥ (९ 
अरिहु क अनभल कीन्ह न रामा & में सिसु सेवक जद्यपि वामा॥ 
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५ तुम्ह पे पाँच मोर भल मानी # आयसु आसिष देहु सुबानी॥ ( 
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... अयोध्याकाण्ड २२६ ॥ 
जेहि सनि बिनय मोहि जनु जानी & ग्ावहिं वहरि रामु रजधानी॥ ! 
दोहा--जदय्पि जनम कमात तें, मं सठ सदा सदास । * 


आपन जानि न त्यागिहहिं, मोहि रउ-बीर-भरोस ॥१८३॥। 
भरत बचन सत्र कहें प्रिय लागे $ राम - सनेह - सुधा जनु पागे॥ 
गरीग वियोग-विषम-बिष दागे # मंत्र सबीज सुनत जनु जागे॥ 
मातु सचिव गुरु पुर-नर-नारी & सकल सनेह विकल भये भारी ॥ 
भरतहिं कहहि सराधि सराही ६ राम-प्रेम-परति-तनु आही ॥ 
तात भरत अस काहे न कहह & प्रान समान रामांप्रेय अहह।॥ 
जो पावरु अपनी जड़ताई & तुम्हहिं सुगाइई मातुकुटिलाई ॥ 
सो सठ कोटिक-पुरुष-समेता & वसहिं कलपसत नरकनिकेता॥ 
अहि-अघ-अवगुन नहिं मनि- गहई & हरह गरल दुख दारिद दहई॥ 
दोहा-अवसि चलिय बन राम जहाँ भरत मंत्र भमल कीन्ह । 


सोकसिंध वड़त सबहिं, तम्ह अवलंवन दीन्ह ॥॥१८४॥ 
भा सव के मन मोद न थोरा & जनु घनधुनि सुनि चातक मोरा ॥ 
चलत प्रात लाख निरनउ नीकें & भरत प्रान प्रिय भे सबहीं कें॥ 
मुनिहि बंदि भरतहि सिरु नाई & चले सकल घर विदा कराई॥ ५ 
धन्य भरत जोवनु जगमाही & सील सनेह सराहत जाहीं॥ ४ 
कहहि परसपर भा बड़ काजू & सकल चल कर साजहि साजू॥ 
जेहि राखहि रहु घर रखबारी & सो जानह जनु गरदनि मारी॥ 


बद 


कोउ कह रहन कहिय नहिं काह & को न चहडे जग जीवन लाह॥ 
दोहा--जरउ सो संपति सदन सुख, सहद मात पित भाह । 


सनम्ु॒व् होत जो रामपद्‌, करइ ने सहस सहाहक।१८५॥। 
घर घर साजहि बाहन नाना & हरषु हृदय परभात पयाना॥ 
भरत जाइ घर कीन्ह बिचारू & नगर वाजि गज भवन मेंडारू॥ 
संपति सब रखुपति के थाही & जो बिनु जतनु चलों तजि ताही ॥ 


तो परिनाम न मोरि भलाह & पापसिरोमनि साश्दाहाई ॥ 
करह सखामिहित सेवक सोई & दखन कोटि देह किन कोई॥ 
अस बिचारि सुत्रि सेवक बोले & जे सपनेहे निजधरमु न डोले॥ 
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९ कहि संबु मरमु धरमु भल भाखा & जो जेहि लायक सो तहेँ राखा ॥ 
। करि मंब जतन राखि रखवारे & राममातु पहि भरत सिधारे ॥ 


; दोहा-आरत जननी जानि सब, मरत सनेहरुजान । 
* कहेउ बनावन पालकी, सजन सखासन जान ॥१८६॥। 
$ चक चकि जिमि पुर-नर-नारी & चहत प्रात उर आरत भारी॥ 


है । 
४ 
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६ 
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ह॥ 
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शा 


जागत सब निसि भयउ बिहाना & भरत बोलाये सचिव सुजाना॥ 

५ कहेंउ लेहु मब तिलकसमाजू & वनहिं देव मुनि रामहि राजू॥ 

। बगि चलहु स॒ुनि सचिव जोहारे & तुरत तुरग रथ नाग सवारे॥ 

९ अरुंपधती अरु अगिनिममाऊ & रथ चढ़ि चले प्रथम मुनिराऊ॥ 

४ / बिप्रबृंद चढ़ि वाहन नाना & चले सकल, तप-तेज-निधाना ॥ 

$ नगर लोग सब सजि मजि नाना & विन्रकूट कहेँ कीन्ह पयाना॥ 

॥ सिबिका सुभग न जाहिं बखानी & चढ़ि चढ़ि चल्त भई सब रानी ॥ 
। दोहा-सॉपि नगर स॒चि सेवकनि, सादर सबहिं चलाई । 

सुमिरि राम-सिय-चरन तब, चले भरत दोउ भा३इ॥१८७॥। 

राम-दरस-बस सब॒ नरनारी & जनु करि करिनि चले तकि वारी ॥ 

बन सिय रामु समुझि मन माही & सानुज भरत पयादेहि जाहीं॥ 

देखि सनेह टोग अनुरागे & उतरि चले हय गय रथ ल्यागे॥ 

जाइ समीप राखि निजडोडशी & राममातु सदबानी बोली॥ 

| 

। 

| 

। 


* 


तात चढ़्हू रथ बलि महतारी & होइहि प्रिय परिवारु दुखारी। 
तुम्हर चलत चलिहि मब लोगू & सकल सोक क्स नहिं मग जोगू। 
मिर धरि बचन चरन सिरु नाई & रथ चढ़ि चलत भयरे दोउ भाईं। 
तमपता प्रथमदिवस करि वास & दसर है गोमतितीर निवास । 
दोहा--पय अहार फल असन एक, निसि भोजन एक लोग । 

करत रामहित नेम ब्रत, परिहरि भषन भोग ।॥१८८॥ 

३ हे ७ 

सई तीर बसि चले बिहाने & सूंगबेर मब॒ नियराने॥ 
समाचार सब सुने निषादा & हृदय विचार करइ सबिषादा॥ 
कारन कवन भरतु बन जाहीं & है कछु कपय्भाउ मन माही॥ 
जों पे जिय न होति कुटिलाई & तो कत डीन्ह संग कटकाई॥ 
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अयोध्याकाण्ड २३१ 


जानहिं मानुज रामहि मारी & करों अकंटक राज खसुखारी॥ 
/ भरत न राजनीति उर आनी & तब कलंक अब जीवनहानी॥ 
| सकल-सुरासर जुरहि जुझारा & रामहि समर न जीतनिहारा ॥ 
॥ का आचरज भरत अस करहीं & नहिं बिपवरेलि अमिय फल फरहीं ॥ 


दोहा-अस बिचारि ग्रह ग्याति सन, कहेउ सजग सब होह। 

हथबॉसह वोरह तरनि, कीजिय घाटारोह ॥१८६॥ 
होह मजोइल रोकह घाटा & ठाटह सकल मरह के ठाटा॥ 
सनमुख लोह भरत सन लेऊ & जियत न सुरसरि उतरन देऊँ॥ 
समर मरनु पुनि सुर-सरि-तीरा & रामकाज छनमंगु सरीरा॥ 
भरत भाह नपु में जन नीचू & बड़े भाग असिे पाइओआ मीचू॥ 
स्वामिकाज करिहएईे रन रारी & जस धवलिहउएं भुवन दस चारी॥ 
तजउ प्रान रघु-नाथ-निहोरे # दहूँ हाथ मुद मोदक मोरे॥ 
साधुसमाज न जा कर लेखा & राम भगत महें जास न रेखा॥ 
जाय जियत जग सो महि भारू & जननी - जोवन - विटप - कुठारू ॥ 
' दोहा-बिगतबिषाद निषादपति, सबहि वाह उछाह । 


समिरि राम माँगेउ तरत, तरकस घनष सनाहु ॥१६ »। 
बगह भाइह सजहुसेजोऊ & सुनि ग्जाइ कदराइ न कोऊ॥ 
भलेहि नाथ सब कहहि सहरपा & एकहि. एक बढावह्दि करपा॥ 
चले निषाद जोहारि जोहारी & सर सकल रन रूचडह गरी॥ 
सुमिरि राम - पद - पंकज - पनहीं & भाथा बॉधि चढ़ाइन्दि धनहीं॥ 
अँगरी पहिरि कंड़ि सिर धरहीं & फरसा बॉस सेल सम करहीं॥ 
एक कुसल अति झोड़न खॉँड़े & कद गगन मनरहें द्विति छाँड़ें॥ 
निज निज साज समाज बनाई % गुहराउतहि. जोहारे जाई॥ 
खि सुभट सब लायक जाने & ले ले नाम सकल सनमाने॥ 
दोहा--भादह लावह धोख जनि, आज काज बड़ मोहि 


$* सनि सरोप बोले सभट, बीर अधीर न होहि ॥१६१॥, 


रामप्रतागपा नाथ बल तोरें & करहि कटकु बिनु भट बिनु घोर ॥ ( 
त पाउ न पाछें धरहीं & रुंड - मंड - मय मेदिनि करहीं॥ ? 
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 रे३२ रामायण 


॥ दीख निषादनाथ भल टोलू & कहेठउ बजाउ जुकाऊ दोलू॥ 
॥ एतना कहते छींक मह वायें & कहेउ संगुनिश्वन्ह खेत सुहायें॥ 
/ बढ़ एक कह मसग्रन विचारी & भरतहि मिलिअ न होइहे रारी ॥ 
+ रामहि भरत मनावन जाहीं & सगन कह अम बिग्रह नाहीं॥ 
सुनि गृह कहह नीक कह बृढा && सहसा करि प्चिताहि बिमृढ़ा॥ 
भरत-सुमाउसीलु. बिनुबूर्क & वढ़ि हितहानि जानि जिन जूझे॥ । 


दोहा-गहह घाट भट सिमिटि सव, लेउँ मरम मिलि जाइ। 


बृक्ति मित्र अर मध्य गति, तब तस करिहउ आई ॥ १६ २॥; 
ठटखब मनेह सुभाय सुहायें % बेर प्रीति नहिं दरह दरायें॥ ६ 
अम कहि भेंट मजोव्न छागे & कंद मूठ फझ खग संग माँगे ॥ / 
मीन पीन पाठीन पुराने # भरि भरि आर कहारन्ह आने॥ 
मिलन माज मजि मिथ्न मिधाये # मंगझमू> सगन सु पाये॥ 
देखि दरि तें कहि निजनाम % कीन्ह मुनीसहि दंडप्रनाम ॥ 
जानि रामप्रिय दीन्ह असीसा & भरतादह कहेउ बुकाइ मुनीसा॥ 
रामसखा सनि मंदन त्यागा & जले उतरि उमगत अनुरागा॥ 
गाउ जाते गुह नाउ सनाई #% कोन्ह जोहारु माथ महि लाइ॥ 
दोहा-करत दंडवतदेखि तेहि, भरत लीनन्‍्ह उर लाइ । 

मनह लपन सन मट भर प्रमन हृदयसभाइ ॥ १९३१॥ 
भगत भरत ताहि अतिप्रीती & छोग सिद्दाहिं प्रेम के रीती॥ 
» घन्‍्य पन्‍्य थुनि मंगलमूला % सुर सराहि तेहि वरिसर्हि फूछा ॥ 
» लोक बंद सव भॉँतिहि नीचा # जासु छोहेँ छुई लेहय सींचा॥ 
तेहि मरि. अंक राम-लघ॒ु-आ्राता & मिलत पुल्कपरिप्रित गाता॥ 
राम राम कहि जे जमुहाहीं & तिन्हहिं न पापपुंज समुहाहीं॥ 
! एहि तो राम छाह उर डीन्हा & कुल्समेत जगु पावन कीन्हा ॥ 
करम-नास-जलु॒ सुरसरि परई & तेहि को कहह सीस नहिं परई॥ 
उलट नामु जपत जग जाना & वालमीकि भये बरह्य समाना॥ 
दोहा-स्वप्च सबर खस जनम जड़, पावर कोल किरात। 


ग़म कृहत पावन परम, होते भवन बिख्यात ॥१६४॥ 
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नहिं अचरजु जुग जुग चलि आई & केहि न दीन्हि रघुबीर बढ़ाई ॥ 
राम-नाम-महिमा सर कहहीं & सुनिसनि अवध लोग सुख लहहीं॥ 
रामसखहिं मिलि भरत सप्रेमा & प्रछ्की कुमझः सुमंगल खेमा॥ 
देखि भरत कर सीलु सनेह & भा निपाद तेहि समय बिदेंह॥ 
सकुच सनेहु मोदु मन बाढ़ा & मरतहि वितवत एकटक ठाढ़ा ॥ 
धरि धीरज पद वंदि बहोरी # विनय स्रेम करत कर जोरी॥ 
कुसछ मूल पदर्षकज पेखी & में तिहें कांड कुमल निज लेखी॥ 
अब प्रमु॒ परम अनुग्रह तोरें & तहित कोटि कुल मंगल मोरें ॥ 
दोहा-समभि मोर करतृति कल, प्रश्ष॒ महिमा जिय जोह ॥। 

जी न मजह रखु-बीर-पद जग विधिवंचित सो ह॥। १६५॥ 
कपटी कायर कुमति कुजाती के झोक वेद बाहेर सब भाँति॥ 
राम कीन्ह आपने जबही तें & भय भुवन-मूषन तबदी तें॥ 
देखि प्रीति सनि बिनय सुहाई & मिलेस बहोरि सरत-लघु-माई ॥ 
कहि निषाद निज नाम सुबानी & सादर सकल जोहारी रानी॥ 
जानि छपनसम देहि. आअमीसा & जियह सुखी सथ छाख वरीसा ॥ 
निरखि निषाद नगर-नर-नारी & ये सुखा जनु पन निहारी॥ 
कहहि टहेउ पएहि जीवन छा ऋ भंटेत रामवट आरि बाहु॥ 
सुनि निषाद निक-पाग-बड़ाई # प्रमुदित मन उह चलेउ लेबाई॥ 
दोहा-सनकारे सेवक सकल, चले स्वामि रुख पाह। 

घर तरू तर सर वाग बन, वास वनायेन्हि जाइ ॥१९६॥ 
सृंगभरपुर भरत दीख जब # भे मनेहबस आअंग गिथधिट तब॥ 
सोहत दिये निषादहि छागू & जन तनु परें बिनय अनुराग॥ 
एहि विधि भरत सेनु सबु संगा & दीख जाह जग पावनि गंगा॥ 
रामघाट कहे कीन्ह प्रनामू & भा मन मगन मिले जन राम ॥ 


" करहिः प्रनाम, नगर-नर-नारी & मुदित बद्यममय बारि निहारी॥ 
६ करे मज्जनु मॉगहि कर जोरी ऋ रामचंद्रपद प्रीति ने थोरी॥ 


भरत कहेउ सुरमरि तब रेनू & सकल-सुखद- सेवक - सुर - धनू ॥ 


/ जोरि पानि वर माँगहु एहू ऋ सीय-राम-गद सहज सनेहू॥ 
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दोहा-एहि विधि मजन भरत करि, गुरु अनसासन पाह। ४ 

मात नहानीं जानि सब, डेरा चले लेवाइ ॥१६७॥ ; 

' जह तह लोगन्ह डेरा कीन्हा % भरत सोधु सबही कर छोीन्हा ॥ 

/ सुसेवा करि आयसु पाई #% रामुमातु पहि गे दोउ भाई ॥ 

; चरन चाँपि कहि कहि सदवानी 8 जननी सकहू भरत सनमानी ॥ 

! हि शंपि ४3882 कछ 08 ३२५ लीन्ह बोलाई ॥ 
| चले मखा कर माँ कर जोरें & मिथिल मरीर भनेह न थोरें॥ 

। पूछत सखहि मो ठाएँ देखाऊ & नेकु नयन-मन-जरनि जुड़ाऊ॥ 

॥ जहे सिय रामु लपन निसि सोये & कहत भरे जल लोचनकोये॥ 

/ भरतबचन सुनि बेयउ विषाद % तुरत तहाँ छह गयउ निषाद ॥ 

दोहा--जहँ सिंसपा पुनीततरू, रघुबर किय बिखास । 


अतिसनेह सादर भरत, कीन्हे देड प्रनाम ॥|१९८॥ 

कुम माथरी निहारि महाई & कीन्ह प्रनाम प्रदन्छिन जाई॥ 
चरन-रेख-रज आँखिन्ह लाई & वरन न कहते प्रीति अधिकाई ॥ 
कनकबिंदु दुई चारिक देखे & राखे सीम सीयमम लेखे ॥ 
सजल बिलोचन हृदय गलानी & कहत मेखा सन बचन सबानी ॥ 
श्रीहत मीयबिरह दुतिहीना & जथा अवध नरनारि बिलीना ॥ 
पिता जनक देउ पट्तर केही # करतल भोग जोग जग जेही ॥ 

ह 
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्क्त> 


' 


जी प 99०32 
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ससुर भानु-कुल-भानचु भुआलू & जेहि मिहात अमरावतिपाल्‌ 
प्राननाथु रघुनाथ गोसाई & जो बड़ होत सो रामबड़ाई 


दोहा--पतिदेवता स-तीय-मनि, सीय साथरी देखि । 


बिहरत हृदय न हहरि हर, पबितें कठिन बिसेखि ॥१६६॥ 
_लनजोग लखन लघु लोने & भ न भाइ अस अहहि न होने ॥ 
पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे & सिय रघुबीरहिं प्रानपियारे ॥ 
दुमूरति सुकुमार सुभाऊ & ताति बाउ तन लाग न काऊ॥ ' 
बन सहहिं विपति सब भाँती & निदरे कोटि कालस एहि छाती ॥ । 
राम जनमि जग कीन्ह उजागर क रूप सील सुख सव गुनसागर ॥ ९ 
पुरजन परिजन गुरु पितु माता & रामसुभाउ सबहि खुखदाता॥ / 
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बेरिउ रामबड़ाई करहीं & बोलेनि मिलनि बिनय मन हरहीं ॥ 
सादर कोटि कोटि सत सेखा & करि न सकहि प्रभु-गुन-गन-लेखा ॥ 
दोहा--सखसरूप रघुबेस-मनि, मंगल-मोद-निधान । 

ते सोवत कूस डासि महि, विधिगति अतिबलवान॥।२ ००) 


राम सना दख कान न काऊ & जीवनतरु जिमि जोगवह राऊ॥ 
' पलक नयन फनि मनि जेहि माँती & जोगवरहि जननि मकल दिनराती ॥ 
ध 


3. ््क् 


ज्ल्च्ज्््प्जि न मर 


बिक 


। ते अब फिरत बिपिन पदचारी % कंद - मूल - फल - फूल अहारी ॥ 
$ धिग.. केकेह. अमंगलमूछा $ भह्टमि प्रान - प्रियतम- प्रतिकूला ॥ 
में घिगभिग अघउदधि अभागी # सेब उतपात भय जेहि छागी॥ 
कुलकलंकु करि सजेउ बिधाता & माहद्रोह मोधि कीन्द्र कुमाता॥ 
सुनि मप्रेम समुकाव निषाद & नाथ करिअ कत वादि बिधादू॥ 
राम तुम्हहि प्रिय तुम्ह प्रिय रामहि :» एह निरजोसु दोसु बिधि बामहि ॥ 
छंद--बिधि बाम की करनी कटिन जेहि मातु कीन्ही बावरी । 

तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु मदर सरहना रावरी ॥ 

तुलमी न तुम्ह भां राम प्रीतमु कहत हों मोंह कियें। 

परिनाम मंगल जानि अपने आनिये धीरज हियें॥ 


सारठा-अतरजानी रोम, सकच सप्रेम कृपायतन । 


चलिय करिय विश्राम , यह बिचारि दृद आनि मन॥२०१॥ 
मंखा बचन सनि उर धरि धीरा & बास चले समिरत रघुबीरा ॥ 
यह सुधि पाह नगर-नर-नारी & चले विशोकन थ्ारत भारी॥ 
( परदखिना करि करहिं प्रनामा & देहिं केकडहि खोरि निकामा॥ 
* भरि भरि बारि बिलोचन लेहीं & वामविधातहि दृषन  देहीं॥ 
!ढ सराहहि,. भरतमनेह & कोउ कह नृपति निवाहेउ नेह॥ 
/ निंदहिं आपु सराहि निषादहि & को कहि मेक विमोहजिषादहि ॥ 


न्न्ज़्ग्न्च्म््स्न्च्श्य्न्भ््र्ल् सजा फऋ 


त्र्््क्न््क्त्क सता 
न््न्ज््ज्स 


एहि बिधि राति लोगु सबु जागा & भा भिनुमारु गुदारा लागा॥ / 
गुरुहिं सुनाव चढ़ाइ सुहाई & नह नाव सेव मातु चढ़ाई ॥ 
दंड चारि महँ भा सब्र पारा & उतरि भरत तय सबहि सभारा॥ 5 


( 


$ दोहा-प्रातक्रिया करि मातुपद, बंदि गुरुहि सिर नाइ।. ४ 
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/ 
/ आगे किये निपादगन, दीन्हेउ कटकू चलाई ॥२०२॥ 
5 कियेठ निषपादनाथ अगुआह ऋ मातु पालकी सके चलाह ॥ 
साथ बोआइह भाह लघु दोन्‍्हा & भिप्रन्ह सहित गवनु गुरु कीन्हा ॥ 
आपु सुरसरिहि कीन्हे प्रनामू # समिरे रूपनसहित सियराम्‌ ॥ 
गवने भरत पयादेहि पाये & कोतछ& संग जाहि डोरिशाये॥ 
कहहि मसेवक बारहि वारा # होइय नाथ अख असवारा॥ 
राम पयादेहि पायथ सिधाये & हम्म कहे रथ गज वाजि बनाये ॥ 
पिरभर जाउँ उचित अस मोरा & सत्र तें सेवकधरम कठोरा ॥ 
देखि भरतगति सुनि मंदवानी & सब सेवकगन गरहि गलानी॥ 
दोहा-भरत तीसरे पहर कहे, कीन्ह प्रवेस प्रयाग । 

कहत राम सिय राम सिय, उमगि उमगि अनराग | २० १॥ 
झलका झल्कत पायन्ह केगी & पंकजकीस औसकन जंसे ॥ 
भरत पयादेहि आये आआजू & भयउ दुखित सुनि सकल्समाजू ॥ 
खबरि लीन्ह सब लोग नहाये #% कीन्ह प्रनामु जिवनिहि आये ॥ 
सविधि सितामित नीर नहाने & दिये दान महिसर सनमाने ॥ 
देखत स्यामठ - धवल - हलोरे & पुलकि सरीर भरत कर जोरे॥ 
सकल - काम - प्रद' तीरथराऊ & वेदविदित जग प्रगट प्रभाऊ॥ 
मागउ भीख त्याग निजबरमृ 8 आरत काह न करइह कुकरमू ॥ 
अस जिय जानि सुजान सुदानी & सफल करहि जग जाचकबानी ॥ 
दोहा--अरथ न धरम न काम रुचि, गति न चहहूँ निरवान । 

जनम जनम रति रामपद, यह वरदान न आन॥२०४।। ' 
जानहु रामु कुटिल करे मोही & लोग कहउ गुरु - साहिवद्धोही ॥ 
सीता - राम - चरन रति मोरें & अनुदिन वढ़उ अनुग्रह तोरें॥ 
जल्दु जनम भरि सुरति विसारउ # जाचत जलु प्रिषाहन डारउ॥ ५ 
चातकु रटनि घटें घटि जाई & बढ़े प्रेम सब भाँति भजाई॥ ६ 
कनकहि बान चटड जिमि दादें # तिमि प्रिय-तम-पद नेम निबाहें॥ ९ 
भरतबचन सुनि माँझ त्रिब्रेनी & भह सृदुवानि सु - मंगर - देनी ॥ ८ 
तात भरत तुम्ह सव विधि साधू & राम-चरन - अनुराग-अगाधू ॥ ! 
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वादि गलानि करह मन माही & तुम्ह सम रामहि कोउ प्रिय नाहीं ॥ 
: दोहा-तन एलकेउ हिय हरपु सुनि, बेनिवबचन अनकल | 


भरत पन्य कहि धन्य झुर, हरपित वरपहिं फूल ॥२०५॥ 
९ प्रमादेत तीरथ - राज - निवासी & बेंखानम व गही उदामी॥ 
५ कहहि परसपर मिलि दस पॉँचा & भरथ सनेह सीलु सचि साँचा ॥ 
( संनत राम - गुन - ग्राम सुहाये & भरद्वाज मुनिवर पहि आगये॥ 
£ दंडप्रनामा करत मुनि देखे # मृरतिमंत भाग्य निज लेखे॥ 
/ धाइ उठाई छाइ उर्‌ टीन्हे & दीन्ह असीस क्ृतारथ कीन्हे॥ 
॥ गायन दीन्ह नाह सिरु बेठे & चहत सकुच गृहँ,जनु भजि पेंठे ॥ 
। मुनि प्रछेव किछु यह बड़ सोच & बोले रिषि लखि सीलसेकोचू॥ 
! सुनह भरत हम सच सुधि पाई & विधिकरतव पर किछु न बसाई॥ 


/ दोहा-तम्ह गरलान जिय जनि करह, समझि मातकरतति। ! 


तात ककदइहि दोष नहिं, गई गिरा मतिधति ॥२०६॥ 
इहउ कहत भल कांहिेंहे ने कोऊ & लोक बेद बुधसंमत दोऊ॥ 
तात तुम्हार विमलजस गाई & पाह्हि लछोकठ वेद बढ़ाई ॥ 
लोक - बेद - संमत सेव कहह #& जहि पित॒ देड़ राज सो लहई ॥ 
राउ सत्यत्रत तम्हहिं बोलाई #& देत राज सुख धरम बड़ाई॥ 
रामगवन वन अनस्थमृदा % जो सुने सके बिख भह सूलठा ॥ 
सो भावीवस रानि अयानी  करि कुबालि अंतह पद्चितानी ॥ 
तह तुम्हार अलप अपराध “8 कहड़ सो अपम अयान असाधू ॥ 
करतेहु राज त तुम्हहिं न दोष & रामहि. होत सुनत संतोष ॥ 
दोहा--अब अति कीन्हेह भरत भल, तम्हहिं उचित मत एहु। 

सकल-सुमंगल-प्रल जग, रघवरचरन सनेह्‌ ॥॥२ ५७॥। 
सो तम्हार धन जीवनप्राना # भार भाग को तुम्हाह ममाना ॥ 
यह तुम्हार आचरज न ताता & दसरथसुअन॒ राम-प्रिय-श्राता ॥ 
सनह भरत रघु-पति-मन माही & प्रेमपात्र तुम सम कोउ नाहीं॥ 
लपन राम सीतहि गअतिप्रीती & निमि सब तुम्हहिं सराहत बीती ॥ 
जाना मरम नहात प्रयागा & मगन होहि तुम्हे अनुरागा॥ 
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/ 

/ तुम्ह पर असम सनेह रघुबर के & सुख जीवन जग जस जड़ नर के ॥ ! 

$ यह न अधिक रघुवीरबड़ाई ८ प्रनत - कुटंब - पाल रघुराई॥ । 

॥ तुम्ह तर भरत मोर मत एहू & धरे देह जन रामसनेहू ॥ 

: दोहा-तुम्ह कहँ भरत कलंक यह, हम सब कहँ उपदेस । 


' राम-भगति-रस-सिद्ध हित, भा यह समउ गनेस।।२०८॥ 


नवत्रिधु ब्िमट तात जम तोरा & रघुबरकिकर - कुमुद - चकोरा ॥ 
उदित मंदा अथइहि कहे ना & घटिधि न जग नभ दिन दिन दना ॥ 
कीक तिडोक प्रीति अति करिही # प्रभुप्रतापु रवि छबिहि न हरिही ॥ 
निमि दिन सुखद सदा सेव काह & ग्रसिहि न केकइकरतब राहु॥ 
पूरन रामु - स॒ - प्रेम - पियूषा & गुरुअअमान दोख नहिं दषा॥ 
रामभगत अब आंमय अधाह & कीन्हेउ सम संधा बसुधाह॥ 
भूष भगोरथ सरमसारे आनी & सुमिरत सकल-सु-मंगल - खानी ॥ 
दसरथ-गुन-गन वरनि न जाहों & अधिक कहा जेहि मम जग नाहीं ॥ 


दोहा--जास सनेह-सकोच-बस, राम प्रगट भये आह । 


जे हर-हिय-नयननि कबहेँ, निरखे नहीं अघाइ ॥।२ «६॥ 


कीरति ब्रिधु तुम्ह कीन्ह अनूपा & जहे बस राम प्रेम-सृग-रूपा ॥ 
तात गलानि करहु जिय जायें & डरहु दरिद्रहि पारस पायें॥ 
सुनह मरत हम भूठ न कहहीं #% उदासीन तापस वन रहहीं॥ 
सब साधन कर सुफल सुहावा & लपन-राम - सिय - दरसन पावा॥ 
तेहि फल कर फलु दरमस तुम्हारा & सहित प्रयाग सुभाग हमारा ॥ 
भरत धन्य तुम्ह जगु जम जयऊ & कहि अम प्रेम मगन मुनि भयऊ॥ 

मुनियचन सभासद हरपे & साधु सराहि सुमन सुर वरभपे ॥ 
धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा & सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा॥ 


दोहा--पुलकगात हिय राम सिय_ सजल सरोरुह नेन । 


करि प्रनाम मनिमंडलिंहि, बोले गदगद बेन ॥॥२१०॥ 
मुनिसमाज अरु तीरथराजू %# साँविहु सपथ अघाह अकाजू॥ 
हि थल जो कुछ कहिय बनाई & एहि सम अधिक न अघ अधमाई ॥ 
सर्वग्य. कहठें सतिभाऊ & उर - अंतरजामी रघुराऊ ॥ 
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अयोध्याकाण्ड २३६ 


मोहि न मातुकरतब कर सोचू & नहिं दुख जिय जग जानहिं पोचू ॥ 
हिं न डरु बिगरहि परलोक #& पितहु मरन कर मोहि न सोक ॥ 
सुक्ृत सुजस भारि भुवन सुहाये & लब्धिमन-राम-सरिस सुत पाये॥ 
रामबिरह तजि तन छनभंग्‌ & भूप सोच कर कवन प्रसंगू॥ 
राम-लपन-सिय बिनु पग पनहीं & करि मुनिबेष फिरहि बन बनहीं॥ 
: दोहा-अजिन बसन फल असन महि, सयन डासि कूस पात। 


सि तरुतर नित सहत हिम आंतपबरपा बात ।।२११॥। 


५ 
/ एहि दख दाह दहड दिन छाती & भूख न बासर नींद न राती ॥ 
॥ एहि कुरोंग कर औपध नाहीं /& सोधेँ सकलबिस्थ मन माहीं ॥ 
। 


॥ 


ली आज 2 सर 2 लो पा 


३2: 
!॥ 
पर 
+ 
रे 
४ भ्‌ं 
/ 
(५ 
४४ 
११ 
| 
४ है| 
ही 


प््ो 


बनीिजि पिंकी पड कीचकगर 


* 220८ ग८४४ बट बट 2 22०. 


मातु कुमत बढ़ई अपघमृला & तेहिं हमार हित कीन्ह बसूला॥ 
कलि कुकाठ कर कीन्‍न्ह कुजंत्र # गाड़ि अवधि पढ़ि कठिन कुमंत्र ॥ 
 मोहि लगि यह कुठाद तेहि ठाटा & घालेसि मर जग बाहर बाटा॥ 
मिट॒इ कुजोगु राम फिरि आयें & बसइ अवध नहिं आन उपायें॥ 
॥ भरतवचन स॒नि मुनि सुख पाई & संव्हि कीन्हि वह भाँति बड़ाई।॥ 
। तात करह जनि सोचु विसेखी & सब देख मिटिंहि रामपग देखी ॥ 
$ दोहा-करि प्रबोध मनिबर कहेउ, अतिथि प्रेमप्रिय होह । 
कंद मूल फल फ़ल हम, देहिं लेह करे छोह ॥२१२॥ 
सुनि मुनिवचन भरतहिय सोच & भयउ कुग्वसर कटिन मेँकोचू ॥ 
जानि गरुह गुरुगिरा वहोरी # चरन बंदि बोले कर जोरी॥ 
मिर धरि आयसु करिय तुम्हारा & परमधरम यह नाथ हमारा ॥ 
भरतवचन मुनिवर मन भाये & सुचि सेवक सिप निकट वालाये॥ 
चाहिय. कीन्हि भरतपहनाई & कंद मूल फल आनह जाई ॥ 
भलेहि नाथ कहि तिन्ह मिर नाये & प्रमुदित निज निज काज मसिधाये ॥ 
मुनिह सोच पाहुन बड़ नवता & तसि पूजा चाध्यि जस देवता ॥ 
* सुनि रिधिसिधि अनिमादिक आई & आयसु होइ सो करहि गोसाह ॥ 
* दोहा--रामब्रिह व्याकुल भरत, सान॒ुज सहित समाज ' 
पहुनाई करि हरहु खम, कहा मुदित मुनिराज॥२१३॥। 
४ रिधि सिधि सिर धरि मुनि-बर-बानी& बड़ भागिनि आपुषह्ि अनुमानी ॥ 
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0 २४० रामायण 
कि हा 6 | दा का 
6 कृहहि. परमपर  मिपिसमुदाई & अतुलित अतिथि राम-ट्यु-माई ॥ 
मनिपद बंदि कॉरेय सोह आज & होह सखी सब राज्समाजू ॥ 
/ अम कहि रचे रुचिर गह नाना # जेहि बिलोकि बिल्खाहि बिमाना ॥ 
/ भोग विभति भरे भरि गराखे & देखत जिन्हहिं अमर अगिलाखे ॥ 
/ दासी दास साजु सव टीनन्‍्हे & जोगवत रहहि मनहि मन दीन्‍्हे॥ 
» मंचु समाजु सजि सिधि पल माही & जे सुख सुरपुर सपनेह नाहीं॥ 
थर्माहि वास दिये सब केही % सुंदर सुखद जथारुच जही॥ 
दोहा-वहरि सपरिजन भरत कहँ, रिपि अस आयस दीन्ह। * 
विधि-बिसमय-दायक विभव मनिबर तपबल कीन्ह ॥२१४॥ * 
मनिप्रभाउ जब भरत बिलोका % सब रुघु छगें छोकपति छोका॥ 
सुख समाज नहिं जाइ बखानी # देखत ब्रिति विसारहिं ग्यानी॥ 
५ आसन सन सुबमन विताना & वन वाटिका विहँग संग नाना॥ ! 
सुरभि फूल फूल अमियसमाना & विमट जलासय विविध विधाना ॥ 
अमन पान स॒ति अमिय अमी से & देखि लोग सकुबात जमी से॥ 
सुरसरभी सुरतरु सही के & लखि अमिलापु सुरेस सत्री कें॥ 
रितु बसंत वह त्रिविध्र व्यारी & सब कहें सुल्भ पदार्थ चारी॥ 
खक चंदन बनितादिक भोगा #% देखि हरप विसमयत्रस छोगा॥ 
दोहा--संपति चकइ भरत चक, मनिआयस्‌ खेलवार । 


तेहि निसि आस्ममपिजरा, राखे भा मिनसार ॥२१५॥ 
कीन्ह निमज्जनु तीरथराजा # नाह मनिि मिरु सहित समाजा ॥ 
रिपिआयस अमसीस सिर राखी & करि दंडवत विनय बह भाखी॥ 
पथ-गति-कुमझ साथ सत्र लीन्हें & चले चित्रकटहि चितु दीन्‍न्हे॥ 
रामसखा कर दीन्हे लागू &छ चलत देह धार जनु अनुरागू॥ 
नहिं पदत्रान सीस नहिं छाया & पेम्ु नेम ब्रतु धरमु अमाया॥ 
लपन - राम - मिय - पंथ - कहानी & प्रछत संखहि कहते मृदवानी॥ 
राम - वास - थल - बिटप बिलोके & उरअनुराग रहत नहीं रोकें॥ 
देखि दसा सुर बरिसहि फूछा & भई सृद महि मंग मंगलमृला॥ 


दोहा-कियें जाहिं छाया जलद, सखद बहह बरबात । 
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॥ ३१ अयोध्याकाण्ड २०१ | 
$ तसमग भयउ न राम कहँ, उस भा भरतहिं जात॥२१ ६॥! 
* जड़ चेतन मग जीव घनेरे & जे चितये प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे ॥ | 
; ते सव भये परम - पद - जोगू & भरतदरस मेटा. भवरोग॥ ! 
$ यह वढ़ि बात भरत कह नाहीं # सुमिर्त जिनहिं रामु मन माही ॥ / 
/ वारक राम कहते जग जेऊ &छ होत तरन तारन नर तेऊ॥ 
/ भरतु राम प्रिय पुनि लघुश्नाता # कम न होह मंगु मंगलदाता॥ / 
» मिद्ठ साधु मुनिवर अस कहहीं # भरतहिं निरखि हरषु हिय लहहीं॥ 
 देखि प्रभाउ सुरेमहि सोचू & जम भल भलेहि पोच कहें पोच ॥ £ 
$ गुरु मन कहेउ करिय प्रभु सोई & रामहि भरतहि भेंट न होई॥ ' 
* दोहा-राम सेंकोची प्रेमबस, भरतु सपेम पयोधि । 


का 


बनो वात बिगरत चहति, करिय जतनु छलु सोधि ॥२१७॥ 
वचन सुनत सरगुरु मुसकाने % सहसनयन बिनु लोचन जाने॥ 
कह गुरु वाद छोम छल छोड़ & इहाँ कपट कर होइहि भाँड़ ॥ 
माया - पति - सेवक सन माया & करह ते उलगटीि परह सुर्रया॥ 5 
तव किछु कीन्ह रामरुख जानी #& अब कुचालि करि होइहि हानी ॥ / 
सुन सुरेस रघु - नाथ - सुभाऊ & निजञ्पराध स्मिहिं नकाऊ॥ / 
जो. अपराध भगत कर करई & राम - रोप - पावक मो . जरई॥ ९ 
लोकह वेद विदित इतिहासा & यह महिमा जानहि दरबासा॥ 
भरतमरिस को राममनेही # जग जप राम राम जप जही॥ 


दोहा--मनहें न आनिय अमरपति, रघबर-भगत-अकाज । 


अजस लोक परलोक दुख,दिन दिन सोकसमाज ।।२ १८॥ 
सनु॒ मरेस उपदेस हमारा & रामहि सेवक परमपियारा॥ 
मानत गसेख सेवकसेवकाई # सेवकवेर बेर अधिकाई॥ 
जद सम नहिं राग न रोबू & गहहि न पाप पुन्य गुन दोप॥ / 
करम प्रधान बिस्व करि राखा & जो जस करइ मो तस फल चाखा ॥ ( 
तदपि करहिं सम-विपम-बिहारा & मगत अभगत हृदय अनुसारा॥ / 
अगुन अलेप अमान एक रस & रामु समुन भये अगत-प्रेम-बस॥ ( 
राम सदा सेवकरुचि राखी & वेद - पुरान- साधु - सुर - साखी॥ £ 
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॥ २७२ रामायण 
6 ह हि द 
| अस जिय जानि तजहू कुटिलाई & करहु भरत - पद - प्रीति सुहाई॥ 
; दोहा-रामभगत परहितनिरत, परहुख दुखी दयाल । 
* भगतसिरोमनि भरततें, जनि डरपह सुरपाल ॥२१६॥ ; 
॥ सत्यमंध प्रभु सुर-हित-कारी & भरत राम - आयसु -अनुसारी ॥ 
स्वारथविवस विकल तुम्ह होह & भरतदोसु नहिं. राउर मोह॥ 
; सुनि सुरबर सुर-गरु-बर-बानी & भा प्रमोद मन मिटी गलानी॥ 
| वरपि प्रसून॑ हरपि सुरंग # लगे सराहन भरतसुभाऊ॥ 
एहि विधि भरत चले मग जाहीं & दमा देखि मुनि सिद्ध सिहाहीं॥ 
/ जवहिं रामु कहि लेहिं उमासा & उमगत पेमु मनहूँ चहुँ पामा॥ 
| द्रवर्टिं बचन सुनि कुलिस पपाना & पुरजन पेमु ने जाह बखाना॥ 
| बीच वास करि जमुनहिं आये # निरखि नीरु लोचन जल छाये॥ 
/ दोहा-रघु-बर-बरन विलोकि बर, बारि समेत समाज । 
होत मगन वारिधि बिरह, चढ़े विबेक जहाज ॥॥२२०॥ 

जमुनतीर तेहि दिन करि वासू & सेयेउ समयसम संबहि सुपासू॥ 
रातिहिं घाद घाट की तरनी & आई अगनित जाहि न बरनी॥ 
प्रात पार भये एकहि खेवा & तोपे रामसखा की सेवा॥ 
चले नहाइ नदिहि सिरु नाई & साथ निषादनाथ दोउ भाई॥ 
आगे मुनि-तरबाहन थाडें & राजसमाज जाइ सब पाछडें॥ 
तेहि पाले दोउ वंघु पयादें & भूषण बेसन वेष सुठि सादें॥ 
मेवक सुहद सचिवसुत साथा # सुमिरत लपनु सीय रघुनाथा॥ 
जहेँ जहेँ राम-वास -विखामा & तह तहँ करहि सप्रेम प्रनामा॥ 
दोहा-मगवासी नरनारि खुनि, धामकाम तजि पाह। 

हे देखि सरूप सनेह सब, मुदित जनमफल पाह ॥॥२२१॥ 
कहहि सपेम एक एक पाहीं & रामलपनु सखि होहिं कि नाहीं॥ 
बय बपु वरन रूपू सोह आली & सील सनेहु सरिस मम चाली॥ 
वेषु न सो सखि सीय नसंगा & आगे अनी चली चतुरंगा॥ 
नहिं प्रसन्नमुख मानस खेदा # सखि संदेह होह येहि भेदा॥ 
तासु तरक तियगन मन मानी # कहहिं सकल तेहि सम न सयानी ॥ 
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अयोध्याकाण्ड २४३ * 


तेहि सराहि बानी फुरि प्रजी & बोली मधुरबचन तिय दजी॥ ! 
कहि. सपेम सब कथाप्रसंगू & जेहि बिधि राम-राज-रस भंगू॥ !( 
भरतहि बहुरि सराहन लागी & सील सनेह सुभाय सुभागी॥ /! 


दोहा-चलत पयादेहि खात फल, पिता दीन्ह तजि राज । 
जात मनावन रघुबरहिं, भरतसरिस को आज ॥२२२॥। 
यप मगति मरत आचरनू # कहते सुनत दख-दपन-हरनू । 


। 
।' जो किछु कहब थोर सखि सोई & रामबंधु अस काहे न होई।॥ 
हम सब सानुज _मरतहिं देखें & महन्ह धन्य जुवतीजन लेखें॥ 
सुनि गुन देखि दमा पद्चिताहीं & केकइ-जननि-जोग खत नाहीं॥ 
। 
। 
। 
। 
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कोउ कह दपनु रानिहि नाहिन # विधि सबु कीन्द हमहि जो दाहिन । 
कहे हम लोक - वेद - विधि - हीनी & लघुतिय कुल - करतती - मलीनी । 
बमहि कुृदेम कुगावे कुवामा % कहें यह दरस पुन्यपरिनामा । 
अम अनंद अबरजु प्रतिग्रामा & जन मरुभमि कलपतरु जामा। 
दोहा-भरतदरस देखत खुलेउ, मग लोगन्ह कर भाग। 

५ जन सिंघलवासिन्ह भयउ, विधिवस सलभ प्रयाए ।२२३॥ 
४ निज गुन-सहित राम-गुन-गाथा ४» सुनत जाहि सुमिर्त रखुनाथा॥ 
४ तीरथ मुनिआखम सुरधामा % निरखि निमज्जहिं करहि प्रनामा ॥ 
४ मनहीं मन मॉगहि बर एहू क सीय-राम-पद-पदम  सनेह ॥ 
' मिलहिं किरात कोल वनवामी & वेखानमस बट जती उदासी ॥ 
/ करे प्रनामु प्रद्म्हि जेहि तेहीं & केहि बन लपनु रामु बंदेही ॥ 
४ ते प्रमुममाचार सब कहहीं & भरतहिं देखि जनमफलु लहहीं॥ $ 
( 


बट 
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जन कहहिं कुमल हम देखे & ते प्रिय राम-लपन -सम लेखे॥ १ 
! एहि बिधि बृझत सब्हिं सुबानी & सुनत राम बन-वबाम-कहानी ॥ ! 
/ दोहा-तेहि बासर वसि प्रातहीं, चले सुमिरि खुनाथ । ६ 
/ रामदरस को लालसा, भरत सरिस सव साथ ॥ २२४॥ * 
४ मंगल सगुन होहिं सब काह & फरकहि सुखद विलोचन बाह ॥ 
४ भरतहि सहित समाज उल्लाहु & मिलिह्हिं राम मिटिहि दुपदाह ॥ ४ 
६ करत मनोरथ जम जिय जाके & जाहि. मनेहसुरा सब बाके॥ ' 
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२ रामायण 


सिथिल अंग पग मग डगि डोलहिं & विहवल बचन प्रेमबस बोलहिं॥ ः 
रामसखा तेहि समय देखावा & सेलमसिरोमनि सहज सुहावा॥ * 
जासु समीप सरित-पय -तीरा & सीयसमेत बसहि दोउ बीरा॥ ;' 
देखि करहि. म॒व दंडप्रनामा & कहि जय जानकिजीवन रामा॥ 

प्रेममगन अस रामसमाजू & जनु फिरि अवध चले रघुराजू॥ ! 


दोहा-भरत प्रेम तेहि समय जस , तस कहि सकट न सेषु। 


कविहि अगम जिमि ब्रह्मसख ,अह-मम-मलिन-जनेषु॥२२५॥।। 
सकल सनेह सिथिल रघुबर के & गये कोस दइ दिनकर दरके॥ 
जलु थलु देखि बसे निमसि बीते & कीन्ह गवनु रघु - नाथ - पिरीते ॥ । 
उहों रामु रजनी अ्वसेखा & जागें सीय सपने अस देखा॥ ; 
साहेत समाज भरत जनु आये & नाथांबयोग ताप तन ताये॥ 
सकल मलिनमन दीन दखारीं & देखी सासु आन अनु॒हारीं॥ 
स॒ुनि सियसपन भरे जल लोचन % भये सोचबस सोचबिमोचन ॥ 
लपन सपन यह नीक न होई & कठिन कुचाह सुनाइहि कोई॥ 
अस कहि वंधुसमेत नहाने # प्जि पुरारि साधु सनमाने॥ 
बन्द-सनमानि सुर मनि बंदि बेठे उतर दिसि देखत भये। 
नभ धूरि खग मृग भूरि भागे विकल प्रभु आखम गये॥ 
तुलमी उठे अवलोकि कारनु काहे वित सचकित रहे। 
सब समाचार किरात कोलन्हि आइ तेहि -अवसर कहे॥ 


सोरठा--सुनत छमंगल बन, मन प्रमोद तन पुलक भर । 


सरदसरोरूह नेन, तलसी भरे सनेह जल ॥२२६॥। 
बहुरि सोच वस भे सियखनू & कारन कवन भरतआगमनू॥ 
एक गशाइ अस कहा बहोरी & सेन संग चतुरंग न थोरी॥ 
सो सुनि रामहि भा अति सोचू & इत पित॒बच उत बंधुमेकोचू॥ 
भरतसुभाउ समझि मन माहीं & प्रभुचित हित थिति पावत नाहीं ॥ 
समाधान तब भा यह जानें & भरत कहे महुूँ साधु सयानें॥ 
लपषन लखेउ प्रभु - हृदय - खभारू & कहत समयसम नीतिबिचारू॥ ४ 
| बिनु पूलें कछु कहे गोसाई & सेवकु समय न ढीठ ढठिठाई॥ ४ 
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/ अयोध्याकाण्ड २४५ /! 


तुम्ह सर्बग्य तिरोमनि स्वामी & आपनि समझि कहरँ अनुगामी ॥ 
6 दोहा-नाथ सहृद सठि सरलचित, सील-सनेह-निधान । 


। सब पर प्रीति प्रतीति जिय, जानिय आपु समान २२७» 
; विषयी जीव पाई प्रभुताई # मृद मोह्रस होहि. जनाई॥ 
* भरत नीतिरत साधु सुजाना & प्रभु-पद-प्रेम सकलजग जाना॥ 
, ते+ऊ. आजु राजपद पाई & चले परममरजाद मंठाई ॥ 
* कुटिल कुत्रंथ कुअवसरू ताकी & जानि राम वनवास एकाकी ॥ 
! करि कुपंत्र मन साजि समाजू & आये करह अकंट्क राजू॥ 
/ कोटिप्रकार कलषि कुट्लाई & आये दल बटोरि दोउ भा 

जों जिय होति न कपट कुबाली & केहि सोहाति रथ-बराजि-गजाली ॥ 
भरतहि दोष देह को जायें & जग बोराइ राजपद पायें ॥ 


दोहा-ससि गुरु-तिय-गामी नहथ, चढ़ेउ ममि-सर-जान । 
लोकबेद तें बिमख भा, अधम न बेनसमान ॥२२८॥ 


हसयाह. सुरनाथ ज़िसंकू & केहि न राजपद दीन्ह कलंकू ॥ 
भरत कानह यह उचित उपाऊ & रिपु रिन रंच न राख काऊ॥ 
एक कीन्हि नहि. भरत भाई & निंदरे राप जानि असहाई॥ 
समुझिपरिहि सोउ ग्ाजु बिपेखो & समर सरोप राममुखु पेखी॥ 
एतना कहते नीतिरस भूला & रन-रस-बिटप पुठक मिस फ्ुला॥ 
प्रभभद बंदि सीसरज राखी & बोले सत्य सहज बलु भाखी॥ 
( अनुचित नाथ न मानत्र मोरा & भरत हमहि उपचार न थोरा॥ 
/ कहें छंगि सहिय रहिय मन मारें & नाथसाथ धनु हाथ हममारें ॥ 


/ दोहा-छत्रिजाति रघुकुल जनमु, रामअतुज जग जान । 

/ लाहहँ मारे चद॒ति सिर, नोच को धरिसमान ॥२२६॥ 

' उठि कर जोरि रजायसु माँगा & मनहूँ बीररस सोवत जागा॥ 
बाँधि जटा सिर कसि कटि माथा & साजि सरासन सायकु हाथा॥ 

४ आजु रामसेवक -जसु लेऊँ & भरतहिं समर सिखावन देऊ॥ ४ 

 रामनिरादर कर फल पाई & सोवहु समरसेज दोउ भाई॥ ४ 

। झआइ बना भर सकलसमाजू & प्रगट करठँ रिस पाबिल आजू॥ 
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। २४६ रामायण / 
' जिमि करिनिकर दल मृगराजू & लेइ लपेटि लवा जिमि बाजू॥ 
$ तेमेंहि. भरतहि.. सेनसमेता सानुज निदरि निपातउ खेता॥ ; 
! जों सहाय कर . संकरु आई % तो मार रन रामदोहाई॥ 
दोहा-अतिसरोप मापे लपन, लखि सुनि सपथप्रवान । 


सभय लोक सब लोकपति, चाहत मर्भारे मगान॥२३०॥ | 
॥ जग भयमगन गगन भड्ट वानी # लपन-वाहुबल बिपुल बखानी॥ 
॥ तात प्रतापप्रभाई तुम्हारा # को कहि सकइ को जाननिहारा ॥ 
' अनुचित उचित काज कछु होऊ & समुझि करिय भल कह सब कोऊ ॥ 
$ महसा करि पाले पद्चिताहीं & कहहिं बेद बुध ते बुध नाहीं॥ 
$ सुनि सुरवचन लपन सकुचाने & राम सीय सादर सनमाने॥ 
कही तात तुम्ह नीति सुहाई # सब तें कठिन राजमद भाईं॥ 
। जो अँचवत मातहिं तप तेई & नाहिं न साथु सभा जेहि सेई ॥ 


९ 


/ सुनहु लपन भल भरतसरीसा #% बिभिप्रपंच महँ सुना न दीसा॥ 


। 


$ दोहा-भरतहि होइ न राजमद, विधि-हरि-हर-पद पाई । 
कवहूँ कि कॉजोसीकरनि, छौरसिध्ठ बिनसाइ॥२३१॥ 
तिमिरुतरुन तरनिहि मकु गिलई & गगनु मगन मकु मेघहि मिलई॥ 
गोपद जल बूड़हि. घटजोनी # सहज लमा वरु छाड़ह छोनी॥ 
मसकफू क मकु॒ मेरु उड़ाई & होह न नपमंद भरतहि भाई॥ 
लपन तुम्हार मपथ पित॒ुआना & ई पुचि स॒बंधु नहिं भरतसमाना॥ 
सगुनु खीरु अवगुनजल ताता & मिल रचह परपंचु विधाता॥ 
भरत हँस रबिबंस-तड़ागा & जनमि कीन्ह गुन-दोप-विभागा ॥ 
गहि गरुन पय तजि अवगुन बारी & निजजस जगत कीन्दहि उँजियारी ॥ 
कहत भरत - गुन - सील-सुभाऊ & पेमपयोधि मगन रघुराऊ॥ 


दोहा-छुनि रघुबरबानी बिबृध, देखि भरत पर हेतु । 


हि सकल सराहत राम सों, प्रश्न को कृपानिकेतु ॥२३२॥ 
0 जों न होत जग जनम भरत को & सकल-धरम-धुर धरनि धरत को ॥ 
| केबि-कुल-अगम भरत-गुन-गाथा & को जान तुम्ह बिनु रघुनाथा॥ 
0 लपन राम सिय सुनि सुरबानी & अतिसुख लहेउ न जाइ बखानी ॥ 
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अयोध्याकाण्ड २४७ 


हहाँ भरतु सब सहित सहाये & मंदाकिनी पुनीत नहाये॥ 
सरितसमीप राखि सब लोगा & मॉाँगि मातु-गरूसचिव-नियोगा ॥ 
चले भरत जहेँ सियरघुराई & साथ निषादनाथ लघुभाई॥ 
समुझि मातुकरतब सकुचाहीं & करत कुतरक कोटि मन माहीं॥ 
राम-लपन-सिय सुनि मम नाऊँ & उठि जनि अनत जाहिं तजि ठाऊँ॥ ? 


दोहा-मातु में महँ मानि मोहि, जो किछ कहहिं सो थोर। * 


अघअवगुन छमि आदरहिं, सम॒झि आपनी ओर ॥२३३॥ * 
जो परिहरहिं मलिन मन जानी & जों सनमानहिं सेवक मानी ॥ £ 
भोरे सरन राम की पनहीं & राम सुस्त्रामि दोष सब जनहीं॥ 
जग जस भाजन चातक मीना # नेम पेम निज निपुन नवीना॥ 
अस मन गुनत चले मग जाता & सकुच सनेह सिथिल सब गाता ॥ / 
फेरति मनहिं मातकत खोरी & चलत भगतिबरल पीरजभोरी ॥ ॥ 
जब समुकत रघुनाथसुभाऊ & तब प्ष परत उताइल पाऊ॥ ४ 
भरतदसा तेहि अवसर केसी & जलप्रवाह जल-अलि-गति जंसी॥ 
देखि भरत कर सोचु सनेह & भा निषाद तेद्ति समय विदेह॥ | 
दोहा-लगे होन मंगल सग॒न, सुनि गनि कहत निपाहु । ४ 

मिटिहि सोच हो हि हरपु, पुनि परिनाम विपाहु ॥२३४॥ ९ 
सेवक वचन सत्य सत्र जानें & आख्मनिकट  जाइ नियरानें॥ 
भरत दीख वन-सेल-समाजू & मुदित लुधित जन पाह सुनाज ॥ ४ 
इति भीति जनु प्रजा दुखारी & त्रिविध ताप पीडित ग्रहभारी ॥ 
जाइ सुराज सुदेस खुखारी & होहि भग्तगति तेहि अनुहारी॥ ४ 
रामबास वनमंपति श्राजा & सुखी प्रजा जनु पाह सुराजा॥ १ 
सजिव विरागु विवेक्रु नरेसू # विपिन सुहावन पावन देस॥ « 
5 भट जमनियम सेल रजधानी & सांति सुमति सुचरि सुंदर रानी ॥ ! 

सकल अंग मंपन्न सुराऊ & रामचरनआडशित चित चाऊ॥ ' 
$ दांहा-जीति मोह-महि-पाल-दल, सहित विवेक श्ुआलु । , 
* करत अकंटक राज पुर, सुख संपदा सुकालु ॥२३५॥ ३ 
४ वनप्रदेस  मुनिवास घनेरे % जनु पुर नगर गाउँगन खेरे॥ ४ 
का लि 
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२५७४८ रामायण 


बविपुल विचित्र पिहेँंगे सृग नाना # प्रजासमाज न जाइ अखाना॥ 
खगहा करि हरि बाघ बराहा % देखि महिष्र वृष साजु सराहा ॥ 
बयरु व्रिहाय चरहिं एक मंगा & जह तहें मनहें सेन चतुरंगा॥ 
झरना झरहि मत्तगज गाजहिं & मनहूँनिमान विविधविधि वाजहिं॥ 
चक चकोर चातक सुक पिक गन & क्रूजत मंजु मराल मुदितमन ॥ 
अलिगन गावत नाचत मोरा ऋ जन सुराज मंगल चहेँ ओरा॥ 
वेलि विटप तृन सफल सफ़ूला #& सव समाजु मुद-मंगठ-मूला॥ 
दोहा-रामसल सोमा निरखि, भरतहृदय अतिपेम । 


तापस तपफल पाह जिमि, सखी सिरानें नेम ॥२३६॥ 
तब केवट ऊंचे चढ़ि थाई &छ कहेउ भरत सन भुजा उठाई॥ 
नाथ देखियहि जिग्पत्रिसाश & पाकरि जंबु रमाल तमाला॥ 
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नील मंघन पल्लव फल छात्य & आ चल छाँह सुखद सव काला ॥ 
मानहें तिमिर-असरुन-म् रासी # विरची विधि सकेलि सुखमामी॥ 
ए तरू सरितसमीप गोसाई #& रघुबर परनकृदटी जहे छाई॥ 
तुठझ्सी तरुतर विविध सुहाये & कहें कहें सिय कहें लपन लगाये॥ 
बय्दाया वेदिका बनाई & भिय निज-पानि-सरोज सुहाई॥ 
दोहा-जहाँ बेठि मुनियन सहित, नित सिय राम सजान । 
सनहिं कथा इतिहास सब, आगम निगम पुरान ॥२३७॥ 
संखाबचन सुनि त्रिय्प निहारी & उमगे भरत विछोचन वारी॥ 
७ करत प्रनाम चले दोउ भाई & कहत्‌ प्रीति सारद सकुचाई॥ 
( हेरपहि निरखि राम-पद-अंका & मानह पारस पायेउ रंका॥ 
४ रजसिर धरि हिय नयनन्हि लावहिं & रघुबर-मिलन-सरिस सुखपावहि ॥ 
( देखि भरतगति अकथ आतीवा & प्रेम मगन संग खग जड़जीवा ॥ 
/ सेखहिं सनेहविबस मंग भूला # कहि सुपंथ सुर बरपहिं फूला॥ 
निरखि सिड्साधक अनुरागे & सहजसनेह सराहन  छागे॥ 


है 


९ होत न मभूतल भाउ भरत को & अचर सचर चर अचर करत को ॥ 
+ दोहा-प्रेम अमिय मंदरू विरह, भरत पयोधिगँभीर । 
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जिन्ह तख्त्ररन्ह मध्य बट साहा # मंजु विसाल देखि मन मोहा॥ / 


बी €कदीखे डी ध्८टक-री पदक 7 7८८९४ ब्टक पदक दक दसबकर 2 वापस लत प० २ पलक प्रणव पत सपक तप प4 22204: ५७४१: 


| 


का 
जा 


ल्न्क्न्ॉि्ग बडे का 


च्कह् 


2 ग >क०- जम्ह जय - वयूछ  अए. 
ही सिक, न्न्ः | ऊा नँ-> * कण 5 जल क अर्थ ब्ट्ूर * ७० न> पर 5 


ब्बीकि 


बप्टू- + ्यछ., 
क->कताए ६ 


2«.६ ; ध् 
० ड़ आकब-। 


न #"६ कक. ८+ ता, >2+ 2, ८2३, ०, 2३, का, 23.4 , ८2, ब, ८2, मा, ८३, बा, 22 3 बा, ८3, अप | ८३. <६ा 4.८२ आह 


५ आा « अऊ ९५४४ ६ ब्क>,, ६ आए 


न्क़ ५.५ ७३१ ५ ...: -+क. फपप >ू 
६८५ क्र्प्ध् ५५०६१ 4: ।च 3८६० *$७.२ 3.६ ७७ ५.७. पच्कि ५ प्र बाजी हित ना चिट “छा दिल 6 ७ आए ५ कप बफ़र ब्के दएण छा 


३२ अयोध्याकाण्ड २४६ 


मथि प्रगटे सुर-साधु-हित, ऊपासिंघ रवृबीर ।।२३८॥ 
सखासमेत मनोहर जोटा & लखेउ न लपन सघन वन ओटा ॥ 
भरत दीख प्रभुआखमु॒ पावन & सकल - सुमंगल - सदन सुहावन ॥ 
करत प्रवेस मिट दुखदावा # जनु जोगी परमारथ पावा॥ 
देखे भरत लपन प्रभु आगे &छ प्रणे बचने कहत अनुरागे॥ 
सीस जटा कटे मसुनिपेट बॉँध & तूने केसे कर मर धनु काँधे ॥ 
बेदी पर मुनिसाधु-समाजू ऋ सीयसहित राजत खुराजू॥ 
बलकल वसन जटिल तनु स्थामा & जनु मुनित्रेप कीन्ह रतिकामा॥ 
करकमलनि पनुमायक्र फेरत & जियकी जरनि हरत हसि हेरत ॥ 
दोहा-लसत मंज मुनि-मण्डली,मध्य सीय रघुचंदु । 
ग्यानसभा जन तन परे, भगति सच्चिदानंद ॥२३६॥ 
सानुज सखा समेत मगन मन & बिसरे हरप-मोक-सुख-दख-गन ॥ 
पाहि नाथ कहि पाहि गोसाह & भरत परे लकुट की नाह॥ 
वचन सपेप्त लपन पहिवाने & करत प्रनामु भरत जिय जाने॥ 
बंधुसनेह सरस एहि ओरा # इत साहिबसेवा वरजोरा ॥ 
५ मिलि न जाइ नहिं गुदरत बनई & सुकि लपनमन की गति भनई ॥ 
४ रहे राख मसव्रा पर भारू & चढ़ी चंग जनु खेच खटलारू॥ 
( केहत संप्रेम नाड मांहे माथा # भरत प्रनाम करते रघुनाथा॥ 
| उठे रामु सुनि प्रेम अधीरा & कहूँ पट कहु निपंग धनु तोरा ॥ 
! दोहा-बर्बस लिये उठाइ उर, लाये कृपानिधान । 
/ भरत राम की मिलनि लखि, विसरे सबहिं अपान।।२४ ०॥ 
मिलनिप्री ते किमि जाइ वखानी # कवि-कुल-अगम करम मन वानी ॥ 
परम - पेम - पूरन दोउ भाई # मन बृधि चित अहमिति विसराई॥ 
कहह सुपेम॒प्रगट को करई & केहि छाया कवि मति अनुमरई ॥ 
कविहिं अरथ आखर बल साँचा & अनुहरि ताल गतिहि नटय नाचा ॥ 
अगमसनेह  भरतरधुवर को & जहेँन जाइ मनु विधि-हरि-हर को ॥ 
४ सो में कुमति कह केहि भाँती & बाज सुराग कि गॉडरताँती॥ 
४ मिलनि विलोकि भरतरघुवर की & सुरगन समय धकपकी धरको॥ 
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| २४० रामायण 
£ समुझाये सुरगुरु जड़ जागे & बरपि प्रसून प्रसंसन छागे॥ 


$ दोहा-मिलि सपेम रिपरसृदनहिं, केवट मेंटेउ राम । 
। भरि भाय मेंटे भरत न्‍ लल्लिमन करत एनाम।। २७ १।। 
! भेंटट लपन ललकि लघुभाई # बहुरि निषाद लीन्ह उर लाई॥ 
५ पुनि मुनिगन दह भाइन्ह बंदे & अभिमत आसिप पाह अनंदे॥ 
$ सानुज भरत उमगि अनुरागा # धरि सिर सिय-पद-पदुम-परागा ॥ 
$ पुनि पुनि करत प्रनाम उठाये & सिर करकमल परसि बंठाये॥ 
' सीय असीस दीन्हि मन माहीं & मगन सनेह देहसुधि नाहीं॥ 
४ सवबिधि सानुकूल लखि सीता & भे निमोच उर अपडर बीता॥ 
$ कोउ किलछु कह न कोउ किल्लु प्रद्धा & प्रेम भरा मन निजगति छल्ा ॥ 


|. 


£ तेहि अवसर केवट धीरजु धरि & जोरि पानि विनवत प्रनामु करि ॥ 
/ दाहा--नाथ साथ मुनिनाथ के, मात सकल पुरलोग। 
* सेवक सेनप सचिव सब, आये विकल वियोग ॥२४१॥ 
! सीलमिधु सुनि गुरुआगवनू & सियसमीप राखे रिपुदवनू॥ 
" चले सवंग राम तेहि काला & धीर-धरम-पुर दीनदयाला ॥ 
: गुरुहि देखि सानुज अनुराग & दंडप्रनाम करन प्रमु॒ लागे॥ 
| मुनिबर धाहई लिये उर लाह & प्रेम उर्मांग भेंटे दोड भाई॥ 
४ प्रेम पुलकि केवठ कहि नामू & कीन्ह दरि तें दंडप्रनामू॥ 
( रामसखा रिपि बरबस भेंट & जनु महि लुठत सनेह समेटा॥ 
॥ रघुपति भगति सुमंगल मृला & नभ सराहि सुर बरिसहि फूला॥ 
' एहि सम निपट नीच कोउ नाहीं # बड़ बसिष्ठसम को जग माहीं॥ 
| दोहा-जेहि लखि लपनह तें अधिक, मिले म॒दित मनिराउ । 

! सो सीता-पति-भजन को, प्रगट प्रतापप्रभाउ ॥२४१॥ 
४ आरत लोग राम सबु जाना & करुनाक्र _ सुजान भगवाना ॥ ! 
४ जो जेहि भाय रहा अभिलाखी & तेहि तेहि के तसि तसि रुख राखी ॥ 
/ सानुज मिलि पलमहूँ सब काहू # कीन्ह दूरि दुख -दारुन-दाहू॥ ' 
* यह बढ़ि बात राम के नाहीं & जिमि घट कोटि एक रबि छाही ॥ | 
५ मिलि केवटहि उमगि अनुरागा & पुरजन सकल सराहहिं भागा॥ ४ 


(| 
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अयोध्याकाण्ड २५१ 0 
* देखी राम दुखित महतारीं & जनु सुबेलिअवी हिम मारीं॥ 


छा 


स्पा 
रफ- 


प्रथथ_ राम भेंटी ककेई & सरल सुभाय भगति मति भेई॥ 
पग परि कीन्ह प्रबोधु बहोरी & काल करम विधि सिर धरि खोरी ॥ 
दोहा-मेंटी रघुवर मातु सब, करे प्रबोध परितोष । 

अंब इसआधीन जग, काह न देइय दोपु ॥२४४॥ 
$ गुरु - तिय- पद बंद दुहुँ भाई # सहित बिप्रतिय जे संग आई॥ 
$ गंग गोरि-सम्‌ सब सनमानी & देहिं असीस मुदित मदुबानी॥ 
$ गहि पद हे लगे सुमित्राअंका # जनु भेंटी संपत्ति अति रंका॥ 
$ पुनि जननीचरननि दोउ आ्राता # परे प्रेम व्याकुल सब गाता॥ 
$ अतिअनुराग अंब उर लाये & नयन भनेह सलिल अन्हवाये॥ 
॥ तेहि अवसर कर हरप विपाद & किमि कवि कह मृक जिमि स्वाद ॥ 
0 मिलि जननिहि सानुज रघुराऊ & गुरुमन कहेंउ कि धारिय पाऊ॥ 
0 पुरजन पाइ मुनीसनियोग्‌ (& जल थल तकि तकि उतरे लोगू॥ 
दोहा-महिसर मंत्री मातु गुरु, गनें लोग लिये साथ । 

पावन आख्म गवन किय, भरत लपन रघुनाथ॥२४५॥। 
सीय आाइ मुनिबर॒पण लागी & उचित असीस लही मनमागी॥ 
गुरुपतिनिदि मुनि तियन्ह समेता % मिली पेमु कहि जाइ न जेता॥ 
बंदि बंदि पग मिय सबही के #& आमिरबचन लहे प्रिय जी के॥ 
सासु सकल जब मीयू निहारी & मूँदे नेन सहमि सुकुमारी॥ 
प्री वधिकृबस मनहेँ मराली & काह कीन्ह करतार कुचाली॥ 
तिन्ह सिय निरखि निपट दुख पावा# सो सब सहिय जो देव सहावा॥ 
जनकसुता तब उर धररि धीरा & नील-नलिन -लोयन भरि नीग॥ ५ 
मिली सकल सासुन्ह सिय जाई # तेहि अवसर करुना महि छाई॥ 
दोहा-लागि लागि पग सवनि सिय, भेंटति अतिअनुराग। ; 
| हृदय असीसहि प्रेमवस, रहिहह भरी सोहाग ॥२४६॥ ६ 
४ बिकल सनेह सीय मंब रानी & बेठन सबहिं कहेउ गुरु ज्ञानी॥ ४ 
४ कहि जगगति मायिक मुनिनाथा & कहे कछुक परमारथगाथा ॥ ! 
0 नूप कर सुर - पुर - गवचु सुनावा # सुनि रघुनाथ दुमह दुख पावा॥ / 
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॥ २४२ रामायण 

६ ५ कर हा को ैल [कि ह 
$ मरनहेतु निजनेह. विचारी & भे अति बिकल धीर-धुर-धारी ॥ 
। कुलियकटार सनत कट वानी & विलपत लपन सीय सब रानी ॥ 
/ 
| 
के 


स््क्त्र्तक्क्क फ कक 


* सोक विकेछ अति सकल समाजू & मानहें राजु अकाजउ आजू॥ 
£ मुनिवर बहुरे रास समुझाये & सहित समाज सुरसरित न्हाये॥ 
& ब्तु निरंबु तहि दिन प्रभु कोन्‍्हा & मुनिहें कहे जल काहु न लीन्हा ॥ 
“मोर भये रखुनंदनहिं, जो मनि आयस दीन्ह । 

* खह्-मगति-समंत प्रभु, सो सबु सादर कीन्ह ॥२४०७॥ 
५ करि पितुक्रिया चंद जसि बरनी & भे पुनीत पातक-तम - तरनी ॥ 
' जास नाग परावक अबतूला & सुमिरत सकल-सु-मंगल - मूला ॥ 
£ सुद् सो भयउ साथ संगत अने & तोरथग्यावाहन सुर्सरि जस॥ 
| सुद्ध भय दुद् बामर बाते & बोले गुरु सन राम पिरीते॥ 
॥ नाथ छाग सत्र नियट दुखारी & कंद - मूल - फल - अंबु - अहारी ॥ 
/ सानुज भरतु संचित्र सत्र माता # देखि मोहि पल जिमि जुग जाता ॥ 
/ सबरममेत पुर धारिय पाऊ  आपु इहाँ अमराबति राऊ॥ | 
(४ बहुत कहेउ सब कियेत दिठाई & उचित होय तस करिय गोसाई ॥ 

। गेहा-धरमसेत करनायतन, कस न कहहु अस राम । 

४ टोगदुखित दिन हुई दरस, देखि लहहु बिस्ाम ॥२४८॥। 
४ रामबचन सुनि समय समाजू & जनु जलनिधि महे बिकल जहाजू ॥ 
४ सुनि गुरुगिरा सु-मंगल-प्ृला & भयउ मनहें मारुत अनुकूला॥ 
पावन पेय तिहँ काल नहाहीं & जो बिोकि अवश्योध नसाहीं॥ 
मंगलभूरति लोचन भरि भरि & निरखहिं हरषि दंडवत करि करि ॥ 
राम-सेल-बन देखन जाहीं & जहेँ सुख सकल सकल दुख नाहीं॥ 
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, झरना अरहिं सधासम बारी & त्रि-विध-ताप-हर त्रिबिध बयारी॥ * 
$ बिटप बेलि तृन अगनित जाती & फल प्रसून पल्नव बहु भाँती॥ | 
| ९ 
| सुंदर सिला सुखद तरु छाहीं & जाइ बरनि बन छबि केहि पाहीं ॥ ५ 
! दोहा-सरनिे सरोरह जल बिग, कजत गुंजत भंग । * 


>बाहि 
कक 


परबिंगत विहरत बिपिन, सगे बिहंग बहुरंग ॥२४६॥ 
कोल किरात मिल्ल बनवासी & मधु सुचि सुंदर खादु सुधा सी॥ / 
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भारि भरि परनपुटी रचि रुरी & कंद मूल फल अंकुर जूरीं॥ 
सबहिं देहि करि बिनय प्रनामा & कहि कहि स्वादभेद गुन नामा॥ 
देहि लोग बह मोल न लेहीं & फेरतः राम दोहाई देहीं॥ 
कहहि. सनेह्मगन सृदबानी & मानत साथ प्रेम पहिचानी॥ 
तुम्ह सुकृती हम नीच निषादा & पावा दरसनु सामप्रमादा॥ 
हमहिं ग्रगम अति दरस तुम्हारा # जम मरुघरनि देव-धुनि-धारा॥ 
रामक्पाल निषाद नेवाजा & परिजन प्रजउ चहिय जस राजा ॥ 
दोहा-यह जिय जानि संकोच तजि, करिय छोह लखि नेहु । 
हमहिं ऊतारथ करन लगि, फल वन अंकुर लेह ॥ २५ ०। 
तुम्ह प्रिय पाहन बन पग थारे क सेवाजोग ने भाग हमारे॥ 
देव काह हम तुम्हहिं गोसाह & हघनु पात किरात मितला३ई॥ 
यह हमारि अति बढ़े सेवकाई & लेहि न वासनवसन चोराई॥ 
हम जड़ जीव जीव-गन-घाती # काटल कुमारी कमाते कुजाती ॥ 
पाप करत निमसि बासरजाहीं & नांह पट कांट नहिं पेट अधाहा॥ 
सपनेह धरम बुद्धि कस काऊ &छ यह रघु-नंदन-दग्म  प्रमाऊ॥ 
जब तें प्रभु-पद-पदम निहारे & मिट दह-दख-दोप  हमारे॥ 
बचन सुनत पुरजन अनुरागें % तिन्ह के भाग सरहन लागें॥ 
छंद--लागें सराहन भाग सव अनुगंग वतन सनावहीं। 
गरलनि मिलनि मिय-राम-वरन-सनेह लखि सख् पावहीं ॥ 
नरनारि निदरहिं नेह निज्र सुनि कोल मिल्लनि की गिरा । 
तुलसी कृपा रघु-बंस-मनि की लोह ले नोका तिरा॥ 
सोरठा--बिहरहिं वन चहेँ ओर, प्रतिदिन प्रमादित लोग सव । 
जल ज्यों दादुर मोर, भये पीन पावस प्रथम ॥२५१॥ 
पुरजन नारि मगन अति प्रीती & बासर जाहि पठकमम वीती॥ 
सीय सासु प्रति वेष बनाई & सादर करह मसरिस सेव्रकाह॥ “ 
लखा न मरमु राम बिनु काह माया सेव सियमाया माह॥ ६ 
सीय सासु सेवा वस कीन्ही & तिन्द्रलहि सुखामिखआमसिपदीन्ही।॥ 
लखि सियसहित सरल दोउ भाई % कुटिल रानि पलितानि अघाई॥ (| 
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/ ॥ 
$ अवनि जमहिं. जाँचति केंकेई & महि न बीच विधि मीचु न देई ॥ 
 लोकहु वेद विदित कवि कहही & राम विमुख थलु नरक न लहहीं॥ 
यह मेसउ सं के मन माहीं # रामगर्2वेनु जिधि अवध कि नाहीं ॥ 
दोहा-निसि न नींद नहिं भूख दिन,मरतु विकल सचि सोच। 
नीज कीच बिच मगन जस,गीनहिं सलिलसँकोीच।। २५२॥ 
कीन्हि मातुमिस काल कुचाली & हैति भीति जस पाकत साली ॥ 
केहि विधि होड़ रामअभिपेक््‌ & मोहि अवकलत उपाउ न एक्‌॥ 
अवमि फिरहि गुरु आयसु मानी & मुनि पुनि कहब रामरुचि जानी ॥ 
मात कहेंह वहुरहि. रघुराऊ & रामजननि हठ करबि कि काऊ॥ 
मंहि अनुचर कर केतिक बाता & तेहि महँ कुममउ बाम बिधाता ॥ 
जों हठ करठ त निपट कुकरम्‌ & हरगिरि तें गुरु सेवकपरमू॥ 
एकउ जुगृति न मन ठहरानी & सोचत भरतहिं रेन विहानी॥ 
प्रात नहाई प्रभुह्टिं सिर नाई क बैठते पटठये रिपिय बोलाई।॥ 
दोहा-गरु-पद-कमल प्रनाम॒ करे, बंठे आयसु पाह। 
विए महाजन सचिव सब, जरे समासद आई ॥ २५३॥। 
बोले मुनिवरु समयसमाना & सुनह सभासद भरत स॒ुजाना॥ 
धरमधुरीन भानु-कुल-मान्‌ & राजा राम स्ववस भगवानू॥ 
सत्यमंध पालक खृुतिसेत्‌ & रामजनमु जग मंगलहेतू॥ 
गुरु-पितु-मातु-बचन-अनुसारी & खल-दल-दलन देव-हित-कारी ॥ 
५ नीति प्रीति परमारथ स्वास्थु & कोउ न राममम जान जथारथु॥ 
; विधि हरिहर ससि रबिदिसि पाला # माया जीव करम कुलि काला॥ 
्अ हिप महिप जहेँ लगि प्रभुताई & जोग सिद्धि निगमागम गाई॥ 
! करि बिचार जिय देखहु नीकें & रामरजाइई सीस सदवही कें॥ 
$ दोहा-राखें राम रजाई रुख, हम सब कर हित हो । 
समुमि सयाने करह अब, सब मिलि संमत सो३ ॥२५४॥ 
सब कहूँ सुखद रामअमभिषपेकू & मंगल-भोद-मूल मग एक्‌॥ 
केहि विधि अवध चलहिं रघुराऊ & कहह समुझि सोह करिग्र उपाऊ ॥ 
सब सादर सुनि मुनि-वर-बानी & नय - परमारथ - खवार्थ- सानी ॥ ४ 
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अयोध्याकाण्ड २५५ 


ै उतर न आव लोग भये भोरे & तब मिरुनाइ भरत कर जोरे॥ 
भानुबंस. भये भूष घनेरे & अधिक एक तें एक बढ़ेरे॥ 
जनम हेतु सब कहें पितु माता & करम सुभासभ देह बिधाता॥ 
दलि दख सहज सकल कल्याना & अस असीस राउरि जग जाना॥ 
सोह गोसाई बिधि गति जेहि छेंकी & सकह को टारि टेक जो टेकी ॥ 


दोहा-बभिय मोहि उपाउ अब सो सब मोर अभाग । 


सनि सनेह-मय-बचन गरु, उर उमगा अनराग२५५।॥ 
तात बात फुरि राम क्ृपाहीं # रामविमुख मिधि सपनेहेँ नाहीं॥ 
सकुचठ तात कहत एक वाता & अरध तजहिं बुध सरबस जाता॥ ' 
तुम्ह कानन गवनह दोउ भाई क फेरियहि लपन सीय रघराई॥ ! 
सुनि सुबचन हरपे दोउ आता :& भे प्रमोद-परिप्रन _ गाोता॥ £ 
मन प्रसन्न तन तेज़ विराजा & जनु जिय राउ राम भये राजा॥ / 
५ बहुत लाभ लोगन्ह लघु हानी *» सम दुखसुख सब रोवहि रानी॥ ५ 
५ कहृहि भरतु मुनि कहा सो कीन्हे & फलु जग जीवन्ह अभिमत दीन्हे ॥ ४ 
४ कानन करउ जनम भरि वास # एहि तें अधिक न मोर सुपास ॥ ६ 
/ दोहा-अंतरजामी रामुसिय, तुम्ह सवग्य सुजान | *$ 
पुर कहह त नाथ निज, कीजिय वजन प्रवान ॥ २५६॥ 
। भरतवचन सुनि देखि सनेह & समासहित _मनि भेये बिदेह॥ 
भरत-महा - महिमा जलरासी 6 मनिमति ठाहि तीर अबला मी ॥ 


गा चह पार जतनु हिय हेरा क पावति नाव न वोहित बेरा ॥ 
ओरु करिहि को भरत बड़ाई & मरसी सीषि कि मिध्र॒ समाई॥ 
भरत मनिहिं मनभीतर भाये 5४ सहितसमाज राम पहि. आये॥ 
प्रभु प्रनाप करि दीन्ह सुआमनु & बेठे सव सुनि मनिश्चनुसमासनु ॥ 
बोले मनिबर वचन बिचारी & देस काल अवसर अन॒हारी॥ 
सुनह॒ राम मरबग्य सुजाना & धरम - नीति-गुन-ग्यान-निधाना ॥ 
दोहा-सव के उर अंतर बसह,जानह भाउ कृभाउ । 


पुरजन-जननी-भरत-हित होह_ सो कहिआ उपाउ ॥२५७॥ ४ 
| आरत कहहिं विचारि न काऊ # सूक जुआरिहि आपुन दाऊ॥ £ 
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सुनि मुनिवन कहते रघुराऊ & नाथ तुम्हारेंहि हाथ उपाऊ॥ 
सर कर हित रुख राउरि राखें क आयसु क्ये मुदित पुर भाखें॥ 
प्रथम जो आयसु मो कहूँ होई & माथे मानि करे मिख सोह॥ 
पुनि जेहि कहें जस कहव गोसाईं & सो सब भाँति घटिहि सेवकाई ॥ 
कह मुनि राम सत्य तुम्ह भाखा & भरत-सनेह-विचारु न राखा॥ 
तेहि तें कहाँ बहोरि वहोरी & भरत-भगति-वस भह मति मोरी ॥ 
मोरें जान भरत रुचि राखी & जो कीजिअ सो सुम सिव साखी ॥ 
दोहा-भरतविनय सादर सुनिय, करिय विचार वहोरि । 
करव साधमत लोकमत, नपनय निग्म निचोरि॥र८८ा॥। 
गरुअनुराग भरत पर देखी क राम हृदय आनंद विसेखी॥ 
भरतहि धरमु-धुरं-धर जानी $& निज सेवक तन-मानस-बानी ॥ 
बोले गुरु - ग्रायमु - अनुकूला #& वचन मंजु झुदु मंगलमृला।॥ 
नाथ सपथ पितु चरन दोहाई # भयउ न भुवन भरतमम भाई॥ 
जे गुरु-पद - अंबुज-अनुगगी # ते लोकह वबेंदह वड़भागी॥ 
राउर जा पर अस अनुराग & को कहे सकह भरत कर भागू॥ 
लग्वि टघुबंधु बुद्धि सकुवाई & करत बदन पर भरतवड़ा३ई॥ 
भरत कहहिं सोह किये मलाई & अस कहि राम रहे अरगाई।॥ 
देहा-तवम॒नि बोले भरत सन, सब संकोच तजि तात। , 
कपासिंधु प्रियवंधु सन, कहहु हृदय के बात॥२५७॥ 
/ सुनि मुनिववन रामरुख पाई & गुरु साहितर अनुकूल अथा३ई॥ 
( लखि अपने सिर सबु लरुभारू & कहि न सकहिं कु करहिं विचारू ॥ , 
/ पुलकि मरीर सभा भये ठाढ़े & नीरजनयन नेहजल न्‍ बादे ॥ ( 
$ कहव मोर मुनिनाथ निवाहा & एहि तें अधिक कहों में काहा॥ , 
0 में जानँ निजनाथ सुभाऊ & अपराधिह पर कोह नु काऊ॥ 
£ मो पर कृपा सनेह विसेखी & खेलत खुनिस न कबहें दखी॥ ४ 
सिसुपन तें परिहरेएँ न संग्र & कबहें न कीन्ह मोर मन भंग्र॥ 5 
में प्रभ कृपारीति जिय जोही & हारेहु खेल जितावहिं मोही॥ ६ 


दोहा-महँ सनेह-सकोच-बस, सनसख कहा नवबेन।_! 
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* दरसन वपित न आज लगि प्रेम पियासे नेन ॥२६०॥ 
$ विधि न सकेउ सहि मोर दलारा & नीच बीच जननी मिस पारा॥ 


यहउ कहत मोहि आज न सोभा & अपनी समुझि साधु सुचि को भा ॥ 
मात मंद में साध स॒ुचाली & उर असम आनत कोटि कुचाली ॥ 
फ्रइ कि कोदव वालि सुसाली & मुकता प्रमव कि मंबुक ताली ॥ 


सपनेहँ दोस कलेसु न काह & मोर भाग उदधिअवबगाह॥ 
बिनु समुर्भें निज-अघ-परिपाकू & जारिए जाय जननि कहि काकू ॥ 


हृदय हेरि हारेँं सब औओरा & एकहि भाँति भलेहि भल मोरा ॥ 
गुरु गोसाहँ साहिब सियराम्‌ & लागत मोहि नीक परिनामृ्‌॥ 
दोहा-साधु-सभा-गरु प्रभ-निकट, कहउँ सथल सतिभाउ । 


प्रेम प्रपंच कि भूठ फुर, जानहिं मुनि रघुराड ॥२६१॥ 
भूषतिमरन प्रेम पनु राखी & जननी कुमति जगतु सबु साखी॥ 
; देखि न जाहि विकल महतारी & जरहिं दुसह जर पुर-नर-नारी ॥ 
! महीं सकल अनरथ कर मूल्य & मो स॒ुनि मसमुझि सहेउ सब सूठा ॥ 
। 


| 
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| 


वनगवनु कीन्ह रघुनाथा & करे मुनिवेष लपन-सिय-साथा॥ 

बिन पानहिन्ह पयादेहि पायें & संकुरु साखि रहेउ एहि थायें॥ ४ 
बहुरि निहारि निषादसनेह & कुलिस कठिन उर भयउ न बह ॥ ५ 
। अब सब॒ आँखिन्ह देखेएँ आई & जियत जीव जड़ सबह सहाई॥ ४ 
/ जिन्हहिं निरखिमग सांपिनि बीढीं & तजहिं विषमबिप तामस तीडीं॥ | 
४ दोहा-तेइ रघनंदल_ लपनु सिय, अनहित लागे जाहि । । 
/ तासु तनय तजि दुसह दुख, देव सहावड़ काहि | १६२॥ ५ 
५ सुनि अति विकल भरत-बर-बानी & आरति-प्रीति- विनय - नय-सानी ॥ ' 
४ सोकमगन सब सभा खभारू & मनहेँ कमलबन परेउ तुपारू॥ ९ 
( कहि अनेकबिधि कथा पुरानी & भरतप्रबोधु कीन्ह मनि ग्यानी॥ ९ 
( बोले उचित बचन रघुनंद # दिन-कर - कुल - केरव - वन - चंद ॥ 
तात जाय जिन करहु गलानी & इंसअधीन जीवगति जानी॥ ६ 
४ तीनि काल तिभुवन मत मोरें & पुन्यमिलोक तात तर तोरें॥ 
उर आनत तुम्ह पर कुटिलाई & जाइ लोकु-परलोकु नमाई॥ ९ 
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। दोषु देहि जननिहि जड़ तेई क जिन्‍्ह गुरु - साथु - सभा नहीं सेई ॥ 
$ दोहा-मिटिहहिं पाप प्रपंच सव, अखिल अमंगल भार । 
लोक संस परलोक सुख, सुमिरत नाम तम्हार ॥ २६३॥। 


कहहे सभाउ सत्य सिव साखी #& भरत भ्रमि रह शाउरि राखी ॥ 
। तात कतरक करह जनि जायें & बेर पेम नहिं. दरह दसायें॥ 


मुनि गनि निकट विहेग संग जाहीं & वाधक वधिक बिलोकि पराहीं॥ 
हित अनहित पसु पनब्छिउ जाना # मानपतन गुन - ग्यान - निधाना ॥ 


तात तम्हरि में जानउ नीकें # करउ काह  अममंजस जी के॥ 
राखेउ गाय सत्य मोहि त्यागी & तन परिहरेड पेम पेन लागी॥ 


तासु बचने मेठत मेने सोच & तेहि तें अधिक तुम्हार सेकोचू॥ 
तापर गुरु मोहि आयसु दीन्हा & अवमि जोकहहु चहउ सोह कीन्हा ॥ 


दोहा-मन प्रसन्न करे सकच ताज, कहह करउ सोह आज | 


सत्य-संध-रघुबर-बचन, सुनि भा सखी समाज ॥२६४॥ 
सुर-गन-सहित सभय सुरराजू & सोचहि चाहत होन अकाजू॥ 


द्प्र्ाड 
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गान उपाउ न देखिय देवा & मानत राम सु- सेवक - सेवा ॥ 
हिय सपेम सुमिरह संत भरतहिं & निज-गुन-सील रामबस करतहिं॥ 
दोहा- सुने सरमत सरण्स कहेउ, भल तम्हार बड़भाग । 
सकल स-मगल-गृूल जग, भरत-चरन-अनराध॥२ ६ ५॥ 
सीता - पति - सेवक - सेवकाई & काम - धेन -सय - सरिस सुहाई॥ 
भरतभगति तुम्हें मम आई & तजहु सोचु विधि बात वेनाई ॥ 
देखि देवषति भरतप्रभाऊ & सहज - सुभाय - विवस रघुराऊ॥ 
मन थिर करह देव डर नाहीं & भरतहिं जानि रामपरिबाहीं ॥ 
नि सुरगुरु-सुर-संमत सोचू & अंतरजामी प्रभृहिं सकोच॥ 
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/ बनत उपाउ करत कछु नाहीं & रामसरन सब गे मन माही॥ ९ 
( बहुरि विचारि परसपर कहहीं & रघुपति मगत-मगति-बस अहहीं॥ 
( सुधि करि अंबरीष दुरवासा & भे सुर सुरपति निपट निरासा॥ 
/ सहे सुरन्‍्ह बहुकाल विषादा % नरहरि किये प्रगट प्रहलादा॥ / 
४ लगि लगि कान कहहि घुनि माथा & अब सुरकाज भरत के हाथा॥ 
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निजसिर भारु भरत जिय जाना & करत कोटिबिधि उर अनमाना॥ 
करि विचारु मन दीन्ही ठीका & रामरजायस आपने _ नीका॥ 
निजपन तजि राखेउ पन मोरा & छोह सनेह कीन्ह नहिं थोरा॥ 


गेहा-कीन्ह अनग्रह अमित अति, सब बिधि सीतानाथ । 


करि पनाम॒ वोले भरत, जोरिजलज-जग-हाथ ॥२६ ६॥ 
कहऊ कहाव3 का अब स्वामी # क्रपा - अंबु - निधि अंतरजामी॥ 
गुरु प्रसन्न साहिब अनकूला & मिटी मलिन मनकलपित सला॥ 
अपडर हरेउ न मोच समूलें & रविहि न दोषु देव दिसि भ्लें ॥ 
मोर अभाग मातकुटरिलाई #& विधिगति विषम काशकटिनाई॥ 
पाउ रोपि सब मिलि मोहि घाला & प्रनतपाठ प्र आपने पाला॥ 
यह नह रीति न राउयरि होई & छोकह बेद विदित नहिं गोई॥ 
जग अनमठ भल एकु गोमाई #& कहिश् होइ भल कास भलाई॥ 
देव देव-तरुसरिस. सुभाऊ & सनमुख विमुख न काहुहि काऊ॥ 
दोहा-जाइ निकट पहिचानि तरु, छाहँ समनि सब सोच । 

मॉगत अभिमत पाव जग, राउ रंक भल पोच ॥२६७॥ 
लखि सव॒ बिधि-गुरु-खामि-सनेह & मिटेउ छोभु नहि. मन मंदेह।॥ 
अब करुनाकर कीजिय्य मोई & जन हित प्रभुचित दोभुन होई ॥ 
जो सेवक साहिबहि मेकोीवी # निजहिनत चहड़ तासु मति पोची ॥ 
सेवकहित माहिबसेवकाई & करह सकल सुख लोभ बिहाई॥ 
स्वार्थ नाथ फिरें सही को & किये रजाइ कोटि विधि नीका ॥ 
यह स्वास्थ-परप्रारथ-सारू & सकछ्सुक्रत फल सुगति सिंगारू ॥ 
देव एक बिनती स॒नि मोरी & उचित होइ तस करब बहोरी ॥ 
तिलक समाजु साजि सब आना & करियर सुफल प्रभुजों मनु माना ॥ 


दोहा-सानुज पठइअ मोहिं वन, कोजिआअ सवरहिं सनाथ । 
नतरू फेरियहि बन्ध दोउ नाथ चलऊ मे साथ ॥२६८५॥ 


न तरु जाहि बन तीनिएँ भाई & वहुरिय सीयसहित रखुराई॥ , । 
जेहि बिधि प्रभु प्रसन्न मन होई & करुनामागर कीजिय सोई॥ / 
देव दीन्ह सबु मोहि सिरभारू & मोरें नीति न धरम विचारू॥ / 
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कक. रामायण... हे 
कहते बचन सब स्वारथहेत्‌ & रहत न आरत्‌ के चित चेतू॥ ' 
उतर देह सुनि स्वामिरजाई & सो सेवकु लेख लाज लजाई॥ ! 
असम में अवगुन-एदधि-अगाध & स्वामि सनेह सराहत साधू॥ ! 
अब कृपाल मोहिसो मत भावा # सकुच स्वामि मन जाइ नपावा॥ । 


प्रम-पद-सपथ कहे सतिभाऊ # जग म्गल-हित एक उपाऊ॥ | 
दोहा-प्रभ्ु प्रसन्न मन सकुच तजि, जो जेहि आयसु देव | | 
सो सिर धरि घरि करिहि सब,मिटिहि अनट अवरंव ॥२६६॥ 
/ भरत वचन सुचिसुनि सुर हरपे & साधु मराहि सुमन सुर बरपे॥ 
अममंजसबम अवधनिवामी # प्रमुदित मन तापस-बन-बासी ॥ 
चुपहि रहे रघुनाथ मंकोची कै भे भुगति देखि सभा सब मोची || 
जनक दत तेहि अक्सर आये & मुनि बसिष्ट सुनि बेगि बोलाये ॥ 
करि प्रनाम तिन्‍्ह रामु निहारे & बेषु देख मये निपट दुखारे॥ 
दतन्ह मुनिवर ब्झी बाता # कहह बिदेह भूम कुसलाता॥ 
| सुनि सकुचाह नाइ महि माथा # बोले चरबर जोरें हाथा॥ 
$ बुझव॒ राउर_ सांदर साई & कुसलहेतु सो भयउ गोसाई ॥ 
$ दोहा-नाहिं त कोसलनाथ के, साथकुपल गइ नाथ । 
| मिथिला अवष बिसेप तें, जग सव भयउ अनाथ ॥२७९॥ ६ 
४ कोसलपति गति सुनि जनकौरा & भे सब लोक सोकबंस वोरा॥ ४ 
। जेहि देखे तेहि समय बिदेह & नाम से अस लाग न केह॥ ! 
$ रानिकु-चालि सुनत नरपालहि #सझ न कह जस मनि विनु व्यालहि॥ 
$ भरतराज रघुबर-वन-वास्‌ & भा मिथिलेसहि हृदय हरासू॥ ९ 
$ तप बूके बुधसचिवसमाज्‌ कह विचारि उचित का आजू॥ ( 
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$ समुझि अवध असमंजस दोऊ & चलिय कि रहिय न कह कछु कोऊ॥ ( 
| तपहिं धीर धरि हृदय बिचारी # पठये अवध चतुर चर चारी॥ 
! बूझि भरत सतिभाउ कुमाऊ & आयह वेगिन होइ ढखाऊ॥ ( 
, दोहा-गये अवधचर भरतगति, बृक्ति देखि करतेति । ः 
* चले चित्रकटहि भरतु, चार चले तिरहति ॥२७१॥ ६ 
३ दूतन्ह आइ भरत कह करनी # जनकसमाज जथामति बरनी॥ 
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अयोध्याकाण्ड २६१ 


सुनि गुरु परिजन सविवम हीपति & भे सत्र सोच सनेह बिकल अति ॥ 
; धरि धीरज करि भरत बड़ाई & लिये सुभभ साहनी बोलाई॥ 
घर पुर देस राखि रखवारे & हय गय रथ बहु जान संवारे ॥ 
दधरी साधि चले ततकाला & किय बिखामु न मग महिपाला॥ 
भोरहिं आजु नहाह प्रयागा & चले जमुन उतरन सबु लागा॥ 
। खबरिं लेन हम पठ्ये नाथा & तिन्ह कहि अस महि नायउ माथा ॥ 
॥ साथ किरात बसातक दीन्हे & मुनिबर तुरत बिंदा चर कीन्हे॥ 
। दोहा-सुनत लनक आगवन सब, हरपेउ अवधसमाज । 
रघुनंदनहिं सकोच्च बड़, सोचबिबस सरराज ॥२७२॥। 
* गरइ गलानि कुटिल केकेई & काहि कहे केहि दषन देई॥ 
/ अस +न आनि मुदित नरनारी & भय्रेउ बहोरि रहव दिन चारी॥ 
/ एहि प्रकार गत बासर सोऊ & प्रात नहान लाग सबु कोऊ॥ 
/ करि मज्जनु प्रजहि. नरनारी & गनप गोरि तिपुरारि तमारी ॥ 
/ रमा - रमन - पद बंदि बहोरी & बिनवहिं अंजुलि अंचल जोरी॥ 
राजा रामु जानकी रानी & आनेदअवधि अवधरजधानी ॥ 
सुबस बसउ फिरि सहित समाजा & भरतहिं रामु करह जुबराजा ॥ 
एहि सुखसुधा सीचवि सब काह & देव देहु जग-जीवन-लाह ॥ 
दोहा-गुरुसमाज भाइन्ह सहित, रामराज पुर हांउ । 
अछपत राम राजा अवध, मरिअ माँग सबु कीउ ॥२७३॥। 
सुनि सनेहमय पुर-जन-बानी & निंद॒रहि जोग विरति मुनि ग्यानी ॥ 
एहि विधि नित्य करम करि पुरजन & रामहिं करहिं प्रनाम पुलकि तन ॥ 
ऊँच नीच मध्यम नर नारी # लहहिं दरस निज निज अनुहारी ॥ 
सावधान सवही सनमानहिं & सकल सराहत क्ृपानिधानहिं॥ 
लरिकाइहि तें रुबरबानी & पालत नीति प्रीति पहिचानी॥ 
लल- सकोच - सिंधु रघुराऊ & सुमुख सुलोचन सरलसुभाऊ॥ 
कहत राम-गुन-गन॒ अनुरागे & सव निज भाग सराहन लागे॥ * 
हम सम पुन्यपुंज जग थोरे & जिन्हहिं रामु जानत करे मोरे॥ | 
* देहा-प्रेममगन तेहि समय सव, सुनि आवत मिथिलेख । 
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४५ $ आप 

| सहितसमा संभ्रम उठेउ, रबि-कल-कमल-दिनेसु ॥ २७४॥ 
भाइ-सचिव - गुरु - पुरुणमन - साथा & आगे गवनु कीन्‍्ह रघुनाथा॥ ' 
गिरिबर दीख जनकपति जबहीं & करि प्रनाम रथ त्यागेउ तबहीं।॥ ' | 
राम - दरसु - लालसा - उछाह & पथसम लेस कलेस न काह॥ ४ 
मन तहेँं जह रघुबरबेदेही & विनु मन तन दुख सुख सुधि केही ॥ 
आवत जनकु चले एहि भाँती & महितसमाज प्रेम मति माँती॥ 
आये निकट देखि अनुराग & सादर मिलन परसपर लागे॥ $ 
लगे जनक मुनि-जन-पद बंदन & रिपिन्ह प्रनामु छीन्ह रघुनंदन॥ ! 
भाइन्ह सहित राम मिलि राजहि & चले लेवाइ ममेत समाजहिं॥ ' 

दाहा-आखसम सागर सांतरस, प्रन पावन पाथ । 
सेन मनहेँ करनासरित, लिये जाहिं रघुनाथ ॥२ ३५॥। 
बोरति ग्यान बिराग करारें & बचन समोक मिलत नद नारें॥ 
उसास समीरतरंगा & धीरज तट-तरु-बर कर भंगा॥ 
| विषम विषाद तोरावति धारा & भय श्रम भंवर अबर्त अपारा॥ 
वट बुध बिद्या बड़ि नावा # सकहि न खेइ एक नहीं आवा ॥ 
४ बनचर कोल किरात वेचारे & थके बिलोकि पथिक हिय हारे॥ 
! आखम उदधि मिली जब जाई & मनहेूँ उठेउ अंबुधि अकुलाई॥ 
(कफ बिकल दोउ राज समाजा & रहा न ग्यानु न धीरज लाजा ॥ 
भूप-रूप-गुन-सील सराही & रोवहिं सोकसिध अवगाही ॥ 
ठंद-अवगाहि सोकसमुद्र सोचहि नारि-नर व्याकुल महा। ४ 
दे दोष सकल सरोष बोलहिं बाम विधि कीन्हो कहा॥ 5 
सुर सिद्ध तापस जोगिजन मुनि देखि दसा बिदेह की । | 
तुलसी न समरथु कोउ जो तरि सके सरित सनेह की॥ (५ 
|! 
४ 
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सोरठा-किये अमित उपदेस, जहाँ तहँ छोगन्ह मुनिबरन्ह । 
धीरज धरिय नरेस, कहेउ बसिष्ठ बिदेह सन ॥२७६॥ 
जास ग्यानुरबि भवनिसि नासा & वचनकिरन मुनि-कमल-विकासा॥ 


मोह ममता नियराई # यह. सियराम-सनेह बड़ाई॥ ६ 
विषयी साधक सिद्ध सयाने & त्रिबिध जीव जग बेद बखाने॥ | 
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राम-सनेह-सरस मन जासू & साधुसभा बड़ आदर तास॥ 
सोह न रामपेम बिनु ग्यानू & करनधार विनु जिमि जलजानू॥ 
मुनि बहुबिधि बिदेह समुझाये & रामघाट सब लोग नहाये॥ 
सकल-सोक-संकुल नरनारी & सो बासर वीतेउ बिन बारी॥ 
पसु खग मृगन्ह न कीन्ह अह्ारू & प्रिय परिजन कर कोन बिचारू॥ 
दोहा-दौउ समाज निमिराज्ध र३-राज नहाने प्रात । 

बेंठे सब बट-बिंटप-तर, मन मलीन कूसगात ॥२७७॥ 
जे महिसुर दसरथ-पुर-वासी & जे मिथिला-पति-नगर-निवासी ॥ 
हंस-बंस-गुरु_ जनकपुरोधा & जिन्ह जंग मगु प्रमारथु सोधा॥ 
लगे कहन उपदेस अनेका & सहित धरम नय विरति बिबेका॥ 
॥ कोसिक कहि कहि कथा पुरानी ' समुझाई सेव सभा खुबानी ॥ 
तब रघुनाथ कोसिकहिं कहेऊ & नाथ कालि जल बिनु सबु रहेऊ॥ 
मुनि कह उचित कहत रघुराई & गयेउ बीति दिन पहर अदाई॥ 
रिषि रुख लखि कह तिरहृतिराजू & हहाँ उचित नहिं असन अनाजू॥ 


झ 


» कहा भूप भल सबहिं सुहाना # पाई रजायसु चले नहाना॥ 
दोहा--तेहि अवसर फल फूल दल, मल अनक प्रकार । 

लइ आयेवनचर विपुल, भरि भरि कॉवरि भार ॥२७८॥ 
कामद भो गिरि_रामप्रसादा & अवलोकत अपहरत बिपादा॥ 
सर सरिता बन भूमि बिभागा & जनु उमगत आनेंदू अनुरागा॥ 
बेलि बिटप सब सफल सफूला & बोलत खग मसरग अलि अनुकूला ॥ 
तेहि अवसर वन अधिक उद्घाहू % त्रिविध्‌ समीर सुखद सव काहू।॥ 
जाह न बरनि मनोहरताई & जनु महि करति जनक पहुनाई ॥ 
तब सब लोग नहाह नहाई & राम जनक मुनि आयस पाई॥ 
देखि देखि तरुषर अनुराग & जहें तहें पुरजन उतरन श्शगें॥ 
दल फल मूल कंद बिधि नाना & पावन सुंदर सुधासमाना ॥ 
देहा-सादर सब कहँ रामगुरु, पठये भरि भरि भार । 

प्जि पितर सुर अतिथि गररु, लगे करन फलहार ॥२७€॥ ;£ 
एहि विधि वासर वीते चारी & रामु निरखि नरनारि सुखारी॥ / 
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| दुहँ समाज असि रुचि मत माही & विनू सियराम फिख्‌ भल नाहीं॥ 
$ सीताराम संग. वनवास & कोटि अमस्पुर-सरिस सुप्ास्‌॥ 


! परिहरि . लपन -राम - बेदेही & जेहि घरु भाव बाम विधि तेहीं॥ 
$ दाहिन देव होइ जत्र सवहीं & रामसमीप वसिय बन तबहीं॥ 
। मंदाकिनिमज्जनु. तिहँकाला & रामदरसु मुद-मंगल-माला ॥ 
॥ अटनु राम गिरि बन तापस थड #& अपन अभियसम कंद मूल फल ॥ 
॥ सुखसमेत संबत दुड साता & पलमम होहि न जनियहिं जाता ॥ 
$ दाहा-एहि सुख जाग न लाग सब, कहहिं कहाँ अप्त भाय। 

सहज सुभाउ समाज हुहूँ, राम-चरन-अनुराए ॥ २८ ५। 
एहि विधि सक४ मनोरय करहीं & बचन सप्रेम सुनत मन हरहीं॥ 
सीयमातु तेहि समय पठाई & दासी देखि सुअवसरु आइईं॥ 
सावकास सुनि संत मिय सासू & आय जनक-राज-रनिवास्‌ ॥ 


आर 


। कोौसल्या सादर सनमानी & आसन दिये समय सम आनी॥ 
' सीलु सनेहु सक< दुहूँ ओरा & द्रवहिं देखि सुनि कुलिस कठोरा ॥ 
पुलक मिथिल तनु वारि विलोचन & महि नख डिखन लगी सब सोचन ॥ 
सब मिय-रामअति किसी मूरति # जनु करुना बहुबेष बिसूरति॥ 
सीयभातु कह प्रिधिबुधि बॉँकी & जो परयफेनु फोर पबिटोंकी ॥ 
देहा-सुनिय सुधा देखिय गरल, सब करतूति कराल । 


जहँ तहें काक उद्क बक, मानस सकृत मराल ॥२८१॥। 
सुनि समोच कह देवि सुमित्रा & विधिगति बड़ि विपरीत विचित्रा ॥ 
जो सृजि पालह हरहइ वहोरी & बाल-केलि-सम विधिमति भोरी ॥ 
कोसल्या कह दोसु न काहू & करमविबस दुख सुख छति लाह ॥ 
कठिन करमगति जान विधाता & जो सुभ असुभ सकल फलदाता॥ 
ईंस रजाइ सीस सबही के & उतपति थिति लय बिपहु अमी के ॥ 
देवि मोहबस सोचिय बादी & बिधिप्रपंचु अस अचल अनादी ॥ 
! भूषति जियब मरब॒ उर आनी & सोवियसखिलखिनिज-हित-हानी॥ 
सीयमातु कह सत्य सुबानी & सुकृतीअवधि अवध-पति-रानी ॥ 
दोहा-लपनु रासु सिय जाह बन, भल परिनाम न पोचु । 


अधी उ्््का अच्छा चूत ऊष्बकआपडत शा बर अषत कर पर फ्कदा कफ ्तसतमपि जका ला 


कक्ज्नकिकल कीमत डक कसा पक 


थ>. >य, ७ > 0 मथ 


9+५७+००+् 


! ] 


रच 


<:<८६८+< 


! 


4&0८६८%<५८८६*<&६<६*चट ८: 


कै २, ०<८+ 0 ८८+ 


श्र्ष्टः 
/ 54 


लि व अर क 2 + जकुतण ५9 | * कु, ६ ( ७ अजह्क्- ९६5 * >युबल | पर * +>छए-. किक अदकिए, हा 
तप 5 गे फधकेि चिप जा हि/ (॥० हि >> हा 6 > पप 32. € 


न 

ि 

हि 
५१ 
५ 
(३ 
| 
(्‌ 

६ 
(; 

थे 


३ अयोध्याकाण्ड २६५ / 
॥ पति / 
£ , गहवरि हिय कह कासिला, मोहि भरत कर साइ॥र८२॥ 
£ इसप्रसाद असीस तुम्हारी & सुत-सुत वधू देव-सरि - बारी ॥ ५ 
£ रामसपथ में कीन्हि न काऊ & सो करि कहर सखी सतिभाऊ॥ ' 
* भरत सील ग्रुन ब्रिनय बढ़ाई & भायप भगति भरोस भलाई॥ 
/ कहते सारदहु कर मति हीचे & सागर सीप कि जाहि उलीचे॥ ॥ 
॥ जानए सदा भरत _कुलदीपा & बार बार मोहि कहेउ महीपरा॥ ॥ 
; केसे कनके मनि पारिखि पायें & पुरुष परिखियहि समय सुभायें ॥ / 
॥ अनुचित आजु कहव अस मोरा & सोक सनेह सयानप थोरा॥ ै' 
/ स॒नि सुर-सरि-सम पावनि वानी & भई सनेह वबिकल सब रानी॥ ।/' 


का 
हीं 


देहा--कीसल्या कह धीर धरि, सनह देवि मिथिल्लसि । 


को विवेक-निधिजलमभहि,तम्हहिं सकह उपदेसि ॥।२८३॥। 
रानि राय सन अवसरु पाई & अपनी माँति कहच समुझाई॥ 
रखियहि लपनु भरत गवनहि बन # जो यह गत मानह महीपमन ॥ 
तो भल जतन करब सविचारी & मोरे सोच भरत कर भारी॥ 
गूट सनेह भरत मन माहीं & रहें नीक मोहि लागत नाहीं॥ । 
लखि सुभाउ सुनि सरल सुबानी & सव भमह मगन करुनरस रानी ॥ ' 
नभ प्रसून झरि धन्य धन्य घुनि & सिथिल सनेह सिद्ध जोगी मुनि ॥ 
सव रनिवास विथरि लखि रहेऊ ४ तब धरि धीर सुमित्रा कहेऊ॥ 
देबि दंडजुग जामिनि बीती % राममातु सुनि उठी सप्रीती॥ 
देहा-बेगि पाउ घारिय पलहिं, कह सनेह सतिभाय । 

हमरें ता अब इसगति, के मिथिलेस सहाय ॥२८४॥ ५ 
लखि सनेह सुनि वचन बिनीता & जनकश्रिया गहि पाय पुनीता॥ ९ 
! देबि उचित अम बिनय तुम्हारी & दनरथ - घरिनि राम - महतारी ॥ | 
|! 


७ 
न्फ्ि 
ज्क्क, 


धज, 


|/ 


० ्र 
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प्रभ॒ अपने नीचहु आदरहीं # अगिनि धम गिरि मिरतिनु घरहीं॥ ९ 
सेवक राउ करम - मन - बानी & सदा सहाय महस भवानी ॥ ! 
रउरे अंग जोगु जग को है # दीप सदाय कि दिनकर सोहे ॥ ( 

* रामु जाह बनु करि सुरकाजू छ अवल अवधपुर करिहहिं राजू ॥ ! 


+ सक 


<&€,८*चट 


५ अमर नाग नर राम वाहु-बल # सुख बपिहहिं अपने अपने थल॥ 
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६६ रामायण 

यह सब जागबलिक कहि राखा & देबि न होह मुधा मुनि भाखा॥ 
देहा-अस कहि पग परि पेम अति,सियहित बिनय खुनाइ। ( 
सियसमेत सियमात्‌ तव, चली सुआयसु पाइ ॥१८५॥ * 


प्रिय परिजनहिं मिली वेदेही /$ जो जेहि जोग॒ भाँति तेहि तेही ॥ ' 
! तापमचेष जानकी. देखी & भा सबु विकल विपाद विसेखी ॥ 
जनक रामगुरु आयस पाई # चले थलहिं मिय देखी आई।॥ 
लीन्दि लाइ उर जनक जानकी #& पाहनि पावन पेम प्रान की॥ 
उर उमगेउ अंबुधि अनुराग & भयउ भपषमन मनहें प्रयाग॥ 
मियसनेह बट बाढत जोहा & तापर राम - पेपर - सिसु सोहा ॥ 
बिरजीबी मुनि ग्यानु बिकल जनु # बूड़त लहेठ बालअवलंबनु ॥ 
मोह मगनमति नहिं बिदेह की & महिमा सिय-रघुबर-सनह की॥ 


दोहा-सिय पित-मात-सनेह-बस , बिकल न सकी सँभारि । 


धरनिसता धीरज परेड, समउ सधरम विचारि ॥२८६॥।। 
तापसबेष जनक सिय देखी & भयउ पेमु परितोषु बिसेषी ॥ 
पुत्रि पत्रत्र किये कुल दोऊ & सुजस धवल जग कह सब कोऊ॥ 
। जिति सुरसरि कीरतिसरि तोरी & गवनु कीन्ह विधि अंड करोरी॥ 
५ गंग अवनिथल तीनि बढ़ेरे & एहि किय साधुसमाज घनेरे॥ 
; पितु कृह सत्य सनेह सुबानी & सीय सकुचि महि मनहेँ समानी ॥ 
पुनि पितु मातु लीन्हि उर लाई & मिख आमिप हित दीन्दहि सुहाई ॥ 
४ कहति न सीय सकुृचि मन माही % इहाँ बसब रजनी भल नाहीं॥ 
/ लखि रुख रानि जनायेउ राऊ & हृदय सराहत सील सुभाऊ॥ 


दोहा-बारबार मिलि भेंटि सिय, विदा कीन्हि सनमानि । 


४ कही समय सिर मरतगति, रानि सवानि सयानि ॥ २८७॥। 
। सुनि भूपाल भरतव्यवहारू & सोन सुगंध सुधा ससिसारू॥ 

मेँदे सजल नयन पुलके तन % सुजसु सराहन लगे मुदित मन ॥ 

सावधान सुनु सुमुखि सुलोचनि & भरतकथा भव-बंध-बिमोचनि ॥ 
| धरम राजनय ब्रह्मविचारू & इहाँ जथामति मोर प्रचारू॥ 
( सो मति मोरि भरत महिमाही & कहडह काह छलि छुअति न छाहीं ॥ 
» विधि गनपति अहिपति सिव सारद & कब कोबिद बुध बुद्धिविसारद ॥ 
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अयोध्याकाण्ड २६७ 


भरत चरित कीरति करतृती & धरम सील गुन विमल बिभूती ॥ 
समुझत सुनत सुखद सब काह #% सुचि सुरसरि रुचि निदर सुधाह।॥ 
दोहा-निरबधि गन निरुपम पुरुप, भरत भरतसम जानि। 
कहिय सुमेरु कि सेरसम,कवि-कुल-मति सक्चानि॥२८८॥ 
। अगम सबहि व्रनत बरबरनी & जिमि जलहीन मीन गमु धरनी ॥ 
भरत अमित महिमा सुनु रानी & जानहिं रामु न्‌ सकई बखानी॥ 
६ बरनि सप्रेम भरत अनुभाऊ # तियजिय की रुचि लखि कह राऊ॥ 
बहुरहि लपनु भरत बन जाहीं & सब कर मल सब के मन माहीं॥ 
$ देबि परंतु भरत रघुबर की # प्रीति प्रतीति जाइ नहिं तरकी॥ 
भरतु अवधि सनेह ममता की & जद्यपि राम सींव समता की॥ 
परमारथ खारथ सुख मारे % भरत न सपनेह मनहें निहारे॥ 
साधन सिद्धि रामपग नेह & मोहि लखि परत भरतमत पएह़॥ 
दोहा-भोरेहँ भरत न पेलिहहिं, मनसहे राम रजाइ। 
करिय न सोच सनेहबस ,कहैउ भूप बिलेखाइ ॥२८६॥ 
राम-मरत-गुन॒ गनत सप्रीती # निसि दंपतिहिं पठकसम बीती॥ 
राजसमाज प्रात जुग जागे & नहाह नहाह सुर पूजन लागे॥ 
गे नहाह गुरु पहि रघुराई & बंदि चरन बोले रुख पाई॥ 
नाथ भरत पुरजन महतारी & सोकबिकट बनवास दुखारी॥ 
सहितसमाज राउ मिथिलेस # बहुत दिवस भेये सहत कलेसू॥ 
उचित होह सोइ कीजिय नाथा & हित सेबही कर राउरे हाथा॥ 
अस कहि अतिसकुच रघुराऊ # मुनि पुलके लखि सीलु सुभाऊ॥ 
तुम्ह बिनचु राम सकल सुख साजा & नरकसरिस दुहे राजसमाजा ॥ 
/ दोहा-आन प्रान के जाव के, जिव सुख के सुख राम । 
! तुम्ह तजि तात सुहात शह, जिन्हहिंतिन्हहिं बिधि वाम।।२€ ०।॥। 
| सो सुख धरम करम जरि जाऊ & जहेँ न कक 238 भाऊ॥ 
/ जोग कुजोग ग्यानु अग्यानू & जहेँ नहिं रामपेम परधानू॥ 
/ तुम्ह विनु दुखी सुखी तम्ह तेही & तुम्ह जानहु जिय जो जेहि केही ॥ / 
/ राउर आयसु सिर सबही के & विदित कृपालहि गति सब नीके॥ / 
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/ ५ का ऊन ९ / 

$ आपु आखमहिं धारिय पाऊ & भयउ सनेहसिथिल मुनिराऊ॥ । 

$ करि प्रनाम॒ तत्र रामु सिधाये & रिपि धरि धीर जनक पहिं अये ॥ £ 

॥ रामबचन गुरु नपहि 'सुनाये & साल सनेह सुभाय सुहाय॥ ; 
महाराज अत्र कीजिय सोई ७ सब कर धरमसहित हित होई।॥ £ 

दोहा-ग्यान निधान सजान सचि, परमधीर नरपाल। 


२ 

तुम्ह बिनु असमंजस समन,को समरथ एहिकाल ॥२€१॥ ६ 
स॒ुनि मनिबचन जनक अनुरागे & लखि गति ग्यानु विरागु विरागे॥ 
सिथिल सनेह गुनत मन माही & आये इहाँ कीन्ह भर नाहीं॥ 
रामहिं राय कहेउ बन जाना & कीन्ह आपु प्रिय प्रेमप्रवाना ॥ 
हम अब बन तें बनहि पठाई & प्रमुदित फिरब विबेक बढ़ाई॥ 
तापस मुनि महिसुर सुनि देखी & भय प्रेममेस विकेट जिसेखी॥ 
समउ समुझि धरि धीरजु राजा & चले भरत पहि सहितसमाजा ॥ 
भरत आई आगें भईह डीन्हे & अवभरसरिस सुआमन दीन्‍्हे॥ 
तात मरत कह तिरहतिराऊ & तुम्हहिं विदित रघुत्ीरसुभाऊ॥ 


दोहा-राम सत्यत्रत धरमरत, सब कर सील सनेह । 


संकट सहत संकीचवस, कहिअ जो आयस देहु ॥२€२॥ 
नि तन पुरकि नयन भरि बारी # बोले भरतु धीर धरि भारी॥ 
प्रभु प्रिय प्रज्य पितामम आपू #& कु 5-गुरुसम हित माय न बापू ॥ 
४ कोसिकादिमुनि सचिवसमाजू & ज्ञान-अंबु-निधि आपुनु आजू॥ 
/ सिसु सेवक्‌ आयसु अनुगामी & जानि मोहि सिख देहय स्रामी॥ 
एहि समाज थल बूझब राउर & मोन मलिन में बोलब बाउर ॥ 
छोटे बदन कहों बढ़ि बाता & छम्त्र तात लखि बाम बिधाता॥ ' 
, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना & सेवाधरमु कठिन जग जाना॥ 
! स्वामि धरम स्वारथहिं विरोधू # बेरुअंध प्रेमहिं न प्रवोधू॥ 
। दोहा--राखि राम रुख परमुत्रत, पराधीन मोहि जानि। 


सब के संमत सबंहित, करिय प्रेम पहिचानि ॥२६३॥ 


भरतबचन सुनि देखि सुभाऊ & सहितसमाज सराहत राऊ॥ 
५ सुगम अगम मुदु मंजु कठोरे & अरथु अमित अति आखर थोरे॥ 
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... अयोध्याकाण्ड २६६ 
ज्यों मुखु मुकुर मुकुकु निजपानी & गहि न जाइ अस अदभुत बानी ॥ 


 भूपु भरतु मुनि साधु समाज & गे जहँ बिबुध-कुमुद-द्विज-राजू ॥ 
सुनि सुधि सोच बिक्ल सब लोगा & मनहें मीनगन नवजल जोगा॥ 
देव प्रथम कुल-गुरुगति देखी & निराख विदेह सनेह बिसेखी॥ 
राम-भगति-मय भरत निहारे & सुर स्वारथी हहरि हिय हारे॥ 
सब कोउ राम प्रेममय पेखा & भये अलेख सोचबस लेखा॥ ! 
दोहा-राम सनेह-सकोच-बस, कह ससोच सुरराज। ; 
रचह प्रप॑चहि पंच मिलि, नाहिं त भयेउ अकाज॥२९४॥; 
सुरन्ह सुमिरि सारदा सराही & देवि देव सरनागत पाही॥ $ 
फेरि भ्रतमति करि निजमाया % पाल विबुधकुल करि छलछाया॥ / 
विवुधविनय सुनि देवि सयानी & वोली सुर स्वास्थ जड़ जानी॥ 
मो सन, कहहु भरत मति फेर & छोचन सहस न सझ समेरू॥ 
। विधि-हरि-हर माया वड़ि भारी & सोउ न भरतमति सकइ निहारी॥ 
» सो मति मोहि कहत करु भोरी # चाँदिनि कर कि इंदकर्‌ चोरी॥ । 
भरतहदय मिय - रामु - निवास & तह कि तिमिर जह तरनिश्कास्‌॥ 
अस कहि सारद गई विधिटोका & विवुध बिकल निमि मानहूँ कोका ॥ २ 
दोहा-सर स्वारथी मलीन मन, कोन्ह क॒मंत्र कठाट । 
रचि पपंच माया पूवल, भय भ्रम अरति उचाट॥२€५॥ 
करि कुचालि सोचत सुरराजू # भरतहाथ सबु काजु अकाजू॥ | 
गये जनकु रघुनाथमर्मीपा & सनमाने सेव रबि-कुल-दीपा ॥ 
समय समाज धरम अविरोधा % बोले तब रघु - बंस - पुरोधा ॥ 
जनक भरत मंबाद सुनाई & भरत कहाउति कहीं सुहाई॥ 
तात राम जम आयसु देह & सो सत्र करह मोर मत एहु॥ ६ 
सुनि रघुनाथ जोरि जुगपानी & बोले सत्य सरल मृदु वानी॥ 
$ विद्यमान आप मिथिलेसू # मोर कहब सब माँति भदेखू॥ * 
राउर राय रजायस होई ऋ राउरिसपथ गही सिर सोई॥ ! 
$ दोहा-रामसपथ सुनि मुनि जनक्‌, सकचे सभासमेत । 
सकल बिलोकत भरतमुखु, वनइ न उतरु देत॥२€६॥४ 
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सभा मसकुचबस भरत निहारी & रामबंध धरि धीरजु भारी ॥ 
। कुसमउ देखि सनेह मँभारा & बढ़त विधि जिमि घटज निवारा ॥ 
/ सोक कनकलोचन मति छोनी & हरी बिमल-गुन-गन जग जोनी ॥ 
/ भरतबिबेक वराह विसाला # अनायास उघरी तेहि काछा॥ 
/ करे प्रनामु सब॒ कह कर जोरे & राम राउ गुरु साधु निहोरे॥ 
» छमव आज अतिअनुचित मोरा & कहठँ बदन स्दु बचन कठोरा॥ 
£ हिय सुमिरी सारदा सुहाड & मानस तें मुखपंकज आई॥ 
। विमल विबेक धरम नय साली & मरतभारती मंजु मराली ॥ 
दोहा-निरखि विवेक विलोचनन्हि, सिथिल सनेह समाज । 
कर प्रनामु बोले भरतु, उमिरि सीय रघुराड ॥२६७॥ 
प्रभु पितु मात सुहृद गुरु स्वामी # पज्य परमहित अंतरजामी ॥ 
सरल सुसाहिब सील निधानू्‌ # प्रनतपाल मर्वग्य सुजानू ॥ 
समरथ सरनागत हितकारी & गुनगाहकु_ अवगन-अघ-हारी ॥ 
स्वामि गोसाह हि सरिस गोसाई & मोहि समान में साहँ दोहाई॥ 
प्रभु-पितुबचन मोहबस पेली # आयेउ इहाँ समाज सकेली ॥ 
जग भल पोच ऊंच अरु नीचू & अमिय अमरपद माहर मीचू॥ 
रामरजाइ मेट मन माही & देखा सुना कतहे कोउ नाहीं॥ 
सो में सब विधि कीन्हि ढिठाई # प्रभु मानी सनेह सेवकाई।॥ 
दोहा-कझपा भलाई आपनी, नाथ कोन्ह भल मोर । 
दपन भे भूषनसरिस, सुजल चारु चहूँ ओर ॥२€५॥ 
राउरिरीति सुबानि बड़ाई & जगत बिदित निगमागम गाई॥ 
कूर कुटिल खल कुमति कलंकी & नीच निसील निरीस निसंकी ॥ 
तेउ सुनि सरन मामुहें आये & सुक्ृत प्रनामु किहें अपनाये॥ 
देखि दोष कब॒ह न उर आने & सुनि गुन साधुसमाज बखाने॥ 
को साहिब सेवकहि नेवाजी & आपु समान साज सब साजी॥ 
निज करतूति न समुझिय सपने & सेवक सकुच सोचु उर अपने॥ 
सो गोसाहई नहिं दसर कोपी & भुजा उठाई कहों पन रोपी ॥ 
पसु नाचत सुक पाठ प्रबीना & गुनगति नय पाठक आधीना॥ 
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अयोध्याकाण्ड २७१ ॥ 


दोहा-यों सधारि सनमानि जन, किये साधु सिरमोर। 


को कऊृपाल बिन पालिह, विरदावलि बरजोर ॥२€६॥ 
सोक सनेह कि वाल सुभायें & आयेउ लाइ रजायसु वायें॥ 
तबहें क्पाल हेरि निजयओरा #& सवहि भाँति भल मानेउ मोरा॥ 
देखे3उ पाय सु-मंगल-मूलठा # जानेउ स्वामि सहज अनुकला॥ 
बड़े ममाज बिलोकेउ भाग & वड़ी चूके साहिबश्नुराग्‌॥ 
कृपा अनुग्रह अंग अघाई & कीन्हि क्पानिधि मब अधभिकाई ॥ 
राखा मोर दल्यर गोसाई & अपने सील सुभाय भलाई॥ 
नाथ निपट में कीन्हि ढिठाई & स्वामि समाज सकोच बिहाई॥ 
अविनय बिनय जथारुचि बानी & ब्रमिहि देव ग्रतिआ्जारति जानी ॥ 


दोहा-सहद सजान ससाहिबहि, बहुत कहब बड़ि खोरे। | 


आयस्‌ देह देव अब, सबह सु धारी मोरि ॥३००॥ 
प्रभुगद-पदम-पराग दोहाई # सत्य सुक्रत सुखसीयोँ सुहाई।॥ 
सो करि कहे हिये अपने की % रुचि जागत मोबत सपने की॥ 
सहज मनेह स्वामिसेवकाई % स्वार्थ छल फल चारि बिहाई ॥ 
अग्यासम न सुमाहिवसेवा & सो प्रसाद जन पावड़ देवा॥ 
अम कहि प्रेमविबस भये भारी & पुरूेक सरीर बिलोचन बारी॥ 
प्रभु - पद - कमल गहे अकुलाह & समउ सनह न सो कहि जाई ॥ 
क्रपासिध सनमानि स॒ंबानी #% वेठाये समीप गहि पानी ॥ 
भरतविनय सुनि देखि सुभाऊ ऋ सिथिट सनेह सभा रघुराऊ॥ 

छंद-रघुराउ सिथिल मनेह साधु समाज मुनि मिथिलाधनी । 

मन महँ सराहत भरत-भायप-भगति की महिमा घनी ॥ 

भरतहिं प्रसमंगत बिबुध बरपत सुमन मानमसमत्िन से । 

तुलमी विकल सब लछोग सुनि सकुच निसागम नलिन से॥ 
सोरठा-देखि दुखारी दीन, ह॒हँ, समाज नरनारि सब । :£ 

मधघवा महामलीन, म्ये मारि मंगल चहत ॥३०१॥ ५ 
कपट-कुचा लि-सीव सुरराजू & पर-अकाज-प्रिय आपन काजू ॥ । 
काक्समान पाक-रिपु-रीती # छी मलठीन कतहूँ न प्रतीती॥ / 
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' क्‍ ह 
प्रथम कुमत करि कपट सेंकेला & सो उचाट सब के सिर मेला॥ 
४ सुरमाया सब लोग बिमोहे & राम|म अतिसय न बिछोहे॥ 
भय उचाटबस मन थिर नाहीं & छन बन रुचि छन सदन सुहाहीं ॥ 
दुबिध मनोगत प्रजा दुखारी & मरित सिंधु रंगम जनु बारी॥ 
दुचित कतहूँ परितोषु न हहहीं & एक एक सन मरमु न कहहीं॥ 
लखि हिय हँसि कह कृपानिधान्‌ & सरिस स्वान मघवान जुबानू॥ 
दोहा-भरत जनक मनिजन सचिव, साध सचेत बिहाइ। 
लागि देवमाया सवहिं, जथाजोग जन पाइ ॥३०२॥ 
कृपासिध लखि लोग दुखारे & निजसनेह सुरपति-बल भारे॥ 
मभा राउ गुरु महिसुर मंत्री & भरतभगति सब के मति जंत्री ॥ 
रामहि चितवत्‌ चित्र लिखे से & सकुचत वोलत बचन सिखे से॥ 
भरत-प्रीति-नति-बिनय - वड़ाई & सुनत सुखद बरनत कटठिनाई॥ 
जासु बिलोकि भगति लवलेस & प्रेममगन मुनिगन मिथिलेस ॥ 
महिमा तासु कहह किमि तुलसी & भगति सुभाय सुम्ति हिय हटसी ॥ 
आपु छोटि महिमा बड़े जानी & कबिकुल कानि मानि सकुचानी ॥ 
कहि न सकति गुन रुचि अधिकाई & मतिगति वाल्वचन की नाई ॥ 
दोहा--भरत-बिमल-जसु बिमल विधु, सुमति चकोर कुमारि । 
उदित बिमल जनहृदय नभ, एकटक रही निहारि॥३०३॥ 
भरतसुभाउ न सुगम निगम & ल्घुमति चापलता कवि छमहेँ॥ 
कहते सुनत सतिभाउ भरत को & सीय-राम-पद होह न रत को ॥ 
सुमिरत भरतहिं प्रेम राम को & जेहि न सुलभ तेहि सरिस बाम को ॥ 
देखि दयालु दसा मबही की & राम सुजान जानि जन जी की ॥ 
धरमधुरीन धीर नयनागर # सत्य सनेह सील सुख सागर॥ ! 
देसु कालु लखि समयसमाजू & नीति-प्रीतिपालठ्क रघुराजू ॥ 
| बोले बचन वानि सरबसु से & हित परिनाम सुनत समिरसु से ॥ 
$ तात भरत तुम्ह धरमघुरीना & लोक बेद बिद परमप्रबीना॥ ; 
है 


$ दोहा-करम बचन मानस बिमल, तुम्ह समान तुम्ह तात। 
४ यरुसमाज लवु-बंध-गुन,क्समय किमि कहि जात॥३०४॥ 


जप 3 
च्ध्शः जय «<&<&*<, ११ «हक छत है... ्य, /5 ७५.५० ९. २, २०. ६ "०5 » यू. ० ५.७ ६ -ब ०० ५ ३०. 4 “अं ५ ६-%-. ७ ६-य० २, 22७ 
8५ <&६८*% ८००८८ ८६६+% ४.८८ +%<६/०७६&:+६<४, '७<+<<८<<*+ ऋचा फीकी प्र 7 जीत पट कि पेज कफ दे > 7 पर्कआ द7 ४ का कर रद 


! 
ल्‍्ल् 


के बताना 


दा. ५.4 


शक भर 


छः - 
ब्ब्ी 


का 


क्र्ल््ज्ल्क्ज््क्त्पत 
न्त्र्प््च्त््कक्त्क सत्ता 4 


00० /आान 
््ट3 


प्न्र्लन्ल्न्त्र््ड 


बकरा 


; 


। 8 


बा...“ कु 
नई 


| 


<-. ८६८८६ ८६८+ <&€,<:+८६.<६<८४ <.<८+ 
८८६८ <&६८+56,<<&<+८<६८<८६*+<८<<८*<5 <८&८+</,<८<८६+-<€<८<८*<5:८८+ जे 


84 


अकााि 


क्रय शअधिका पल र. 


८८ 425८६ 22. 2८#02८६२%./ ८६. (३ ५८८%८०, ६+  ८+- बवाल दा का काकि का वा दत्त "5 ३5०० +>७्क एक 

३५ अयोध्याकाण्ड २७३ 
जानह तात तरनि-कुलू-रीती & सत्यसंध पित॒ कीरति प्रीती॥ 
समउ समाज लाज गुरुजनन की #% उदासीन हित अनहित मन की ॥ 
तुम्हहिं बिदित सवही कर करम्‌ & आपने मोर परम हित धरमू॥ 
मोहि सब भाँति भरोस तुम्हारा & तदपि कहठ अवमर्थम॒मारा ।॥| 
तात तात बिनु बात हमारी & केव८ गुरुकुल-कृपा मेंभारी॥ 


५० +7५%9+%7+२ट 


कर नह 


न्ष्ह 
ज्न्वीआा 
बकरे 
ब्रा 


॥ न तरु प्रजा पुरजन परिवारु & हमहिं सहित सव होत खुझारू॥ ! 
॥ जो बिनु अवसर अथव दिनेस्‌ & जग केहि कहहु न होह कलेस ॥ रे 
/ तस उतपातु तात बिधि कीन्हा & मुनिमिथिलेस राखि सबु लीन्हा ॥ | 
/ दोहा-रामकाजं सब लाज पति, परम घरनि घन घाम । ; 
/ ग्रुप्रभाउ पालिहि सबहिं, मल होइहि परिनाम ॥३०५॥ ; 

सहित समाज तुम्हार हमारा छ घर वन गुरुपसाद रखवारा॥ 
। ; मातु- पिता - गुरु - स्वामि - निदेस & सकलधरम परनीधर गेस ॥ ६ 
४ सो तुम्ह करह करावह मोह & तात तरनि-कुल-पालक होह॥ / 
! साधक एक सकलसिधि देनी # कीराते सुगति भ्रूतिमय वेनी॥ 
४ सो बिचार सहि. संकट भारी & करह प्रजा परिवारु सखारी॥ 
४ बाँटी बरिपति सवहि मोहि भाई & तुमहिं अवधि भरि वड़ि कठिनाई॥ « 
॥ जानि तुम्हहिं मृदू कहहूँ कठोरा & कुसमय तात न अनुचित मोरा ॥ / 
( होहि. कुठायेँ सुबंध सहायें & ओडियहि हाथ अमनि के घधायें।॥ / 
दोहा-सेवक कर पद नयन से, मख सो साहिब होहू। ४ 
तुलसी प्रीति कि रीति सुनि,सुकवि सराहहिं सो३ ॥३०६॥ 
सभा सकल सुनि रघुबर वानी & प्रेम-पर्योधि-थमिय जन सानी॥ ९ 

सिधिल्समाज सनेह समाधी #& देखि दसा चुप सारद माधी॥ ९ 
४ भरतहिं. भयउ परम संतोष ७ सनमुख स्वामि बिमुख दुख दोष ॥ । 


_>>बहा 


४ मुख प्रसन्न मन मिटा बिपाद & भा जन थूँगेहि गिरा प्रसाद ॥ 
' कीन्ह सप्रेम प्रनाभ बहोरी & बोले. पानपंकरुह जोरी॥ 
॥ नाथ भय्रेउ सुखु साथ गये को & लहेए लाहु जग जनम भरे को॥ 
| अब कृपाल जस आयसु होई # करे सीम धरि सादर सोड़्॥ 
५ सो अवलंब देव मोहिं देह & अवधि पारु पावउ जेहि सेई॥ 
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२७४० रामायण ; 


देहा-देव देवअभिषेक हित, ग़रुअनुसासन पाईह। 


आनेउ सब तीरथसलिल्‌, तेहि कहँ काह रजाह॥३०७।॥ 
एकु मनोरथु बड़ मन माही & समय सकोच जात कहि नाहीं॥ 
| कहहु॒ तात प्रभुआयसु पाई & बोले बानि सनेह सुहाई॥ 
; । चित्रकूट मुनि थल तीरथ बन & खग संग सरि सर निर्शर गिरिगन ॥ 
प्रभ:पद-अंकित अवनि बिसेखी & आयस होइ त आवउ देखी॥ 
* अवसि अत्रि आयसु सिर धरह & तात बिगत भय कानन चरह॥ 
£ मुनिप्रसाद बनु मंगलदाता & पावन परम सुहावन श्राता॥ 
/ रिपिनायकु जहँ आयसु देहीं & राखेह तीरथजल थल तेहीं॥ 
/ सुनि प्रभुवचन भरत सुखु पावा & मुनि-पद-कमल मुदित सिर-नावा॥ 


न 


$ दोहा-भरत-राम-संबाद सनि, सकल-सुमंगल-मल । 
सुर स्वारथी सराहि कुल, बरषत सुर-तरू-फूल ॥३०८॥ 
/ धन्य भरत जय राम गोसाह 8 कहत देव हरषत बरिआई | 
$ मुनि मिथिलेस सभा सब काहू & भरत्‌ बचन सुनि भयेउ उल्बाहू॥ 
॥ भरत -राम -गुन - ग्राम-सनेहू && पुलकि प्रसंसतः राउ बिदेह॥ | 
४ सेवक स्वामि सुभाउ सुहावन & नेमु प्रेम अति पावन पावन॥ ९ 
४ मतिअनुसार  सराहन लागे & सविव सभासद सब अनुरागे॥ ६ 
| सुनि सुनि राम-भरत-संबाद & दुहूँ समाज हिय हरप बविषादू॥ ४ 
४ राममातु दुख-सुख - सम जानी & कहि गुन राम प्रबोधी रानी॥ 
४ एक कहहि. रघुबीरबड़ाई & एक. सराहत भरतभलाई॥ 
५ दीहा--अत्रि कहैंउ तव॒ भरत सन, सेलसमाप सुकूप । 
/_राखिय तीरथतोय तहँ, पावन अमिय अनूप ॥३०६॥ 
५ भरत अत्रिअनुसासन पाई & जलभाजन ऐ दिये चलाई॥ 
४ सानुज आपु अत्रि मुनि साधू & सहित गये जहेँ कूप अगाधू॥ | 
( पावनु पाथ पुन्य थल राखा & प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाखा॥ ४ 
( तात अनादि सिद्ध थल एह & लोपेडउ काल बिदित नहीं केह॥ ( 
( तब सेवकन्ह सरस थलु देखा & कीन्ह सुजल हित कप बिसेखा॥ ( 
१ विधिवस भयेउ बिस्व उपकारू & सुगम अगम अति धरम विचारू॥ 
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५ भरतकूप अब कहिहहहिं लोगा & अतिपावन तीरथ जलजोगा ॥ 
$ प्रेम सनेम निमज्जत प्रानी & होइहहिं बिमलकरम मनबानी ॥ 
६ दोहा-कहत कपमहिमा सकल, गये जहाँ रघुराउ । 

| अत्रि सनायेउ रघुबरहि, तीरथ-पुन्य-प्रभाउ ॥३१०॥। 


क््क्स्र्च्क्र्कप्बम्क्म्क्स्शपक 


कहत धरम इतिहास सप्रीती & भयेठ भोर निसि सो सुख बीती ॥ 
/ 


नित्य निबाहि भरत दोउ भाई & राम-अतन्रि-गुरु-आयस पाई॥ 
सहित समाज साज सब सादें & चले राम-बन-अटन पयादें॥ 
कोमल चरन चलत बिनु पनहीं & भइ मृदु भूमि सकुचि मन मनहीं ॥ 
कुस कंटंक कॉकरी कुराई & कटुक कठोर कुबस्तु दराई॥ 
/ महि मंजुल मद मारग कीन्हे & बहत समीर त्रिबिध सुख लीन्हे॥ 
| सुमन बरषि सुर घन करि छाहीं & बियप फूलि फल तन मृद॒ताहीं॥ 
मृग बिलोकि खग बोलि सुबानी & सेबहि सकल रामप्रिय जानी ॥ 
दोहा-सुलभ सिद्धि सब प्राकृतह, राम कहत जमहात । 
राम-प्रान-प्रिय भरत कह यह न हो बड़ि बात ॥३११॥ 
$ एहि बिधि भरत फिरत बन माहीं # नेम प्रेमु लखि मुनि मकुचाहीं ॥ 
५ | पुन्य जलाखय भूमि बिभागा & खग मृग तरु तन गिरि बन वागा ॥ 
४ । चारु बिचित्र पवित्र बिसेखी & बूझत भरत दिव्य सब देखी॥ 
। स॒नि मन मुदित कहत रिपिराऊ & हेतु नाम गन पुन्य प्रभाऊ॥ 
/ कतहुँ निमज्जन कतहू प्रनामा & कतहँ बिलोकत मन अभिरामा ॥ 
। कतहूँ बेठि मुनिआयसु पाई & सुमिरत सीय सहित दोउ भाई॥ 
! 
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देखि हे सुभाउ सनेह सुसेवा & देहिं असीस मुदित बनदेवा॥ 
| फिरिहिं गये दिन पहर अद़ाई & प्रभुपद कमल बिलोकहिं आइई॥ 
४ दोहा-देखे थलतीरथ सकल, भरत पाँच दिन माफ । 
 कहत सुनत हरिहर सुजस, गयेउ दिवसु मई साँक ॥३१२॥ 
। भोर नहाइ सबु॒ जुरा समाजू & भरत भूमिसुर तिरहति राजू॥ 
/ भल दिन आजु जानि मन माही & राम कृपालु 53  सकुचाहीं ॥ । 
४ गुरु नूप भरत सभा अवलोकी & सकुचि राम फिरि अवनि विलोकी॥ ( 
४ सील सराहि सभा सब सोची & कहूँ न राम सम खवामि सकोची ॥ ९ 
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' क्‍ क्‍ 

भरत सुजान रामरुख देखी & उठि सप्रेम धरि धीर विसेखी ॥ 
करि दंदवत कहत कर जोरी & राखी नाथ सकल रुचि मोरी ॥ 
॥ मोहि लगि सहेउ सबहिं संताप्‌ # बहुत भाँति दुखु पावा आपू॥ 
अब गोसाह मोहि देउ रजाई & सेवउ अवध अवधि मभरि जाई॥ 
दोहा--जेहि उपाय पूनि पाय जन, देखइ दीनदयाल । 

सो सिख देइय अवधि लगि, कीसलपाल कृपाल ॥३१३॥ 
पुरजन परिजन प्रजा गोसाह & सत्र सुचि सरम सनेह सगाई।॥ 
राउर बदि भर भव-दख-दाह & प्रभु बिनु बादि परम-पदलाह।॥ 
स्वामि सुजानु जानि सब ही की % रुचि लालसा रहनि जन जी की ॥ 
प्रतत पालु पालहि मब काह & देव दें दिसि ओर निबाह॥ 
॥ अस मोहि सब विधि भूरि भरोसो & कियें विचारु न सोचु खरो सो॥ 
॥ आरति मोर नाथ कर बोह # दु्ह मिलि कीन्ह दीठ हटि मोह ॥ 
/ यह बढ़ दोषु दूरि करे स्वामी & तजि सकोच सिखइञ्च अनुगामी ॥ 
। भरतबिनय सुनि सबहि प्रसंसी & खीर-नीर-बिबरन-गति हंसी ॥ 


/ दोहा-दीनवंधु खुनि वंश के, वचन दीन छलहीन । 
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चदू ७ ० 


४ देस-काल-अवसर-सरिस, बोले रामु प्रबीन ॥३१४॥ 
४ तात तुम्हारि मोरि परिजन की # चिंता गुरुहि नपहिं घर बन की ॥ 
४ माथे पर गुरु मुनि मिथिलेस & हमहि तुम्हहिं मपनेहँ न कलेस ॥ 
(मोर तुम्हार परमपुरुपारथ & स्वार्थु सुजसु धरम परमारथ ॥ 
४ पितुआयस पाडिहि दुह् भाई & लोक वेद भल भूष भलाई॥ 
/ गुरु-पितु-मातु-खामि-मिख पालें # चलेहु कु-मग-पग परहिं न्‌ खालें ॥ 
» अस वियारि सत्र सोच बिहाई # पालहु अवध अवधि भरि जाई॥ 
$ देस कोस परिजन परिवारू & गुरुपद रजहिं लाग ब्रुभारू॥ 
५ तुम्ह मुनि-मातु-सचिव-सिख मानी & पालेह पुहुमि प्रजा रजधानी ॥ 


; दोहा-रखिया मुख से चाहिये, खान पान कहूँ एक । 


/ पाल३ पोषइ सकल अँग, तुलसों सहित बिबेक ॥३१५॥ 
/ राज-धरम-सरवस॒  एतनोई & जिमि मन माँह मनोरथ गोई॥ 
४ वंधुप्रबोध कीन्ह बहु भाँती & बिनु अधार मन तोष न साँती॥ 
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भरत सीलु गुरु सबिव समाजू & सकुच  सनेह बिबस रघुराजू॥ 
प्रभु करि क्रपा पॉवरी दीन्हीं & सादर भरत सीस धरि लीन्ही॥ 
चरनपीठ. करुनानिधान_ के & जनु जुग जामिक प्रजा प्रान के॥ / 
संपुट भरतसनेह रतन के & गाखर जुग जनु जीवजतन के ॥ ; 
कुलकपाट कर कुमल करम के & बिमलनयन सेवा - सु - धरम के ॥ 
/ भरत मुदित अवलंब लहे तें & अस सुख जम सिय रामु रहे तें ॥ ! 
दोहा-माँगेउ बिदा प्रनाम करि, राम लिये उर लाइ । 6 
लोग उचाटे अमरपति, कटिल कअवसरू पाए ॥३१६॥ ै 


सो कुचालि सब कह भट्ट नीकी & अवधिआस सम जीवनि जी की ॥ / 
न तरु लषन-सिय-राम-ब्रियोगा & हृहरि मरत सबु छोग कुरोगा॥ ै॥ 
र 
भें 


क््ब्ख्र््क्रिल्न््डलतट2+2 ८४३2: 


७ 


ब्फ्ाा 


_्ब्क् 


दा. - 53! 


मकृपा अवबरंब संधारी # विवुधधारि भह गुनद गोहारी॥ !' 
टत भुज भरि भाई भरत सो # राम-प्रेम-रसु कहि न परत सो ॥ ! 
तन मन वचन उमग अनुरागा # धीर-परंधर धीरज त्यागा ॥ । 
बारिजलोचन मोचत बारी & देखि दमा सुरसभा दखारोी॥ £/ 
मुनिगन गुरु धर धीर जनक से & ग्यानअनल मन केसे कनक से॥ । 
जे बिरंचि निरलेप उपाये & पदुमपत्र जिमि जग जल्जाये॥ 
दोहा--तेउ बिलोकि रघुबर-मरत-प्रीति अनप अपार । 


भंय सगने सन तने बचन सहित विराग विचार ।। ३१५७॥ ; 

जहाँ जनक गुरु गति माते भोरी # प्राकृृत प्रीति कहत बढ़ि खोरी॥ 
बरनत रघुबर - भरत - बियोग & सुनि कठोर कवि जानिहि लोगू॥ 
सो सकोचु रस अकथ सुबानी % समउसनेह सुमिरि मकुचानी ॥ 
भेंटि भरत रघुबर समुझाये & पुनि रिपुदवन हरपि हिय छाये॥ 
सेवक सचिव-भरत-रुख पाई ऋ& निज निज काज छगें सव जाई ॥ 
सुनि दारुनदख दहूँ समाजा & लगे चल्न के साजन साजा॥ 
प्रभ:पद-पदम बंदि दोउ भाई छ चले मीम धरि रामरजाई॥ 
नि तापस बन देव निहोरी & सब सनमानि बहोरि बहोरी॥ 
दोहा-लषनहिं भेंटि प्रनाम करे, सिर घरि सिय-पद-धरि। ८ 


* चलेसप्र म असीस सुनि, सकल-सुमंगल-मूरि ॥३१५॥ | 
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सानुज राम दृपहि मिर नाई & कीन्हि बहुत विधि बिनय बढ़ाई॥ 
देव दयावस बड़ दख पायेउ & सहित समाज काननहिं आयेउ ॥ 
पुर पु धारिय देह असीसा & कीन्ह धीर धरि गवन महीसा॥ 
' मुनि महिदेव साधु सनमाने & बिंदा किये हरि-हर-सम जाने॥ 
) सासुसमीप गये दोउ भाई & फिरे बंदि पग आसिष पाईं॥ 

कोौमिक वामदेव जाबाली & परिजन पुरजन सचिव सुचाली॥ 
॥ जथाजोग करि बिनय प्रनामा # विदा किये सब सानुज रामा॥ 
॥ नारि पुरुष लघु मध्य बढ़ेरे & सब सनमानि कृपानिधि है फेरे ॥ 
$ दोहा-भरत-मातु-पद-बंदि पृर्ठ, सुचि सनेह मिलिभौॉटे । 
/ विदा कीन्हि सजि पालकी,सकूच सोच सब मेंटि ॥३१६॥ 


$ परिजन मात पित॒हिं मिलि सीता % ऐिरी प्रान - प्रिय - प्रेम - पुनीता ॥ 
॥ करि प्रनाम भेंटी सब सास & प्रीति कहत कबि हिय न हलासू॥ 
/ स॒नि सिख अभिमत आमिषुपाई & रही सीय दुहूँ प्रीति समाई॥ | 
४ रुपति पट पालकी मँगाई # करि प्रबोधु सब मातु चढ़ाई॥ ' 
( वार वार हिलि मिलि दुहँ भाई & सम सनेह जननी पहुँचाई।॥ 
» साजि वाजि गज बाहन नाना & भूप भरतृदल कीन्ह पयाना॥ 

५ हंदय राम सिय लखन समेता # चले जाहिं सब लोग अचेता ॥ 
५ बसह बाजि गज पसु हिय हारे & चले जाहिं परबस मन मारे॥ 


देहा-गुरु-गुरूतिय-पद बृंदि पशु, सीता लपन समेत +॥ ६ 
फिरे हरप-बिसमय-सहित, आये एरननिकेत ॥॥३२०॥ । 
बिदा कीन्ह सनमानि निषाद & चलेउ हृदय बड़ विरह विषाद॥ ; 
कोल किरात भिल्ल बनचारी & फेरे फिरे जोहारि जोहारी॥ 
प्रभु सिय लूपन बेठि बट बाहीं & प्रिय-परिजन-बियोग बिलखाहीं ॥ " 
भरत सनेहु सुभाव सुबानी & प्रिया अनुज सन कहत बखानी ॥ ! 
प्रीति प्रतीति बचन मन करनी & श्रीमुख राम प्रेमबस बरनी॥ ९ 
तेहि अवसर खग म्ग जलमीना & चित्रकूट चर अचर मलीना॥ 


विवुध विल्योकि दसा रघुबर की & बरपि हु कहि गति घर घर की ॥ 
$ प्रभु प्रनाम करि दीन्ह भरोसों & चले मुदित मन डर न खरो सो ॥ 
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* अयोध्याकाण्ड २७६ 
$ दोहा-सानज सीयसमेत प्रश्य, राजत परनकुटीर । 
भगति ग्यान बेराग जन, सोहत घरे सरीर ॥३२१॥ 
५ मुनि महिसुर गुरु भरत भुआलू $ रामबिरह सबु साजु विहालू॥ 
प्रभुगुन-ग्राम गुनत मन माहीं & सब चुपचाप चले मग जाहीं॥ 
जमुना उतरिं पार सत्र भयऊ & सो बासर बिनु भोजन गयऊ॥ 
उतरि देवसरि दूसर बास्‌ & रामसखा सब कीन्ह सुपास्‌॥ 
सह उतरि गोमती नहाये & चोथे दिवस अवधपुर आये॥ 
जनक रहे पुर बासर चारी & राज काज सब साज संभारी ॥ 
सोंपि सचिव गुरु भरतहि राजू & त्रिहुति चले साजि सब साजू॥ 
नगर-नारि-नर गुरु सिख मानी & बसे सुखेन राम-रज-धानी ॥ 
* दोहा-रामदरस लगि लोग सब, करत नेम उपवास । 
तजितजि सपन भोग सुख,जियत अवधि कीआस ॥३२२॥ 
। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे & निज निज काज पाइ सिख ओधप ॥ 
$ पुनि सिख दीन्हि बोलि लघु भाई & सॉपी सकल . मातुसेवकाई॥ 
भूसुर बोले भरत कर जोरे & करि प्रनाम बरबिनय निहोरे॥ 
/ ऊच नीज कारज भल पोचू & आयसु देव न करब सँकोचू॥ 
5 परिजन पुरजन प्रजा बोलाये & समाधान करि सुबस बसाये॥ 
सानुज गे गुरुगेह बहोरी & करि दंडबत कहत क्र जोरी॥ 
४ आयसु होह त रहउ सनेमा & बोले मुनि तन पुलकि सप्रेमा ॥ 
४ समुझब कहब करब तुम्ह जोई & धरमसारूु जग होइहि सोई॥ 
दोहा-सुनि सिख पाइ असीस बड़ि, गनक बोलि दिन साधि । 


। सिंहासन प्रभ्रुपाहुका, बठारे निरुषाधि ॥ ३२३॥ । 
$ राममात॒॒युरुपद सिरु नाई & प्रभु -पद-पीठ-रजायसु पाई॥ 
* नंदिगोंव . करे _ परनकुटीरा & कीन्ह निवास भरम-ुर-धीरा॥ ; 
ै जटाजूट सिर मुनिपट थारी & महि खनि कुससाथरी सवॉरी॥ ९ 
' ; झसन बसन बासन ब्त नेमा %& करत कठिन रिपिधरम सपेमा ॥ । 
| भूषण बसन भोग सुख भूरी & मन तन बचन तजे तिन तूरी ॥ ५ 
$ अवधराज  सुरराज सिहाई & दसरथ धनु सुनि धनद लजाई॥ १ 
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रामायण 


२८० 
हि पुर बसत भरत बिनु रागा # चंचरीक जिमि चंपक बागा॥ 
बिलास रामअनुरागी # तजत बमन जिमि जन बड़ भागी ॥ 


गेहा-राम-पेम-भाजन भरत, बड़े न येहि करतूति । 


चातक हंस सराहियत, टेक बिवेक बविभति ॥३२४॥। 
देह दिनहेँ दिन दवरि होई & घय्ड तेजु बलु मुखबबि सोई॥ 
नित नव राम-पेम-पनं पीना & वढत धरमदलु मन न मलीना ॥ 
जिमि जल निघय्त सरद प्रकासे & बिसत वेतसबनज बिकासे ॥ 
सम दम संजम नियम उपासा & नखत भरत हिय बिमल अकासा ॥ 
प्रव बिस्थवासु अवधि राका सी & स्वामिसुरति सुरवीधि बिकासी ॥ 
राम पेम-बिधु अचल अदोखा #& सहित समाज सोह नित चोखा॥ 
भरत रहनि समुझनि करतृती & भगतिबिरति गुन विमल बिभूती ॥ 
ब्रनत सकल सुकवि सुकुचवाहीं & सेम - गनेस - गिरा - गमुनाहीं ॥ 
दोहा-नित प्ूजत प्रभुपावरी, प्रेति न हृदय समाति। 
माँगि मॉँगि आयस करत राजकाज बह भाँति ॥| ३२ ५॥। 
पुलक गात हिय सिय रघुबीरू #& जीह नामु जप लोचन नीरू ॥ 
लपन राम सिय कानन बसहीं % भरत भवन वसि तप तनु कसहीं॥ 
दोउ दिसि समुझि कहत सव लोग && सब विधि भरत सराहन जोग॥ 
सुनि ब्रत नेम साधु मकुचाहीं & देखि दमा मुनिराज लजाहीं॥ 
परमपुनीत भरतआवचरलनू & मधुर-मंजु-मुद - मंगल - करनू ॥ 
हरन कठिन कलि-कलुप-कलेसू (8 महा-मोह-निमि दलन दिनेसू ॥ 
पाप >छुज - कुजर - मज - राजू & समन सकल - संताप - समाजू॥ 
जनरंजन भंजन भवभारू & रामसनेह सुधाकरसारू ॥ 
ठंद-सिय-राम-प्रेम-पियूप-प्रन होते जनम न भरत को। 
मुनि-मन-अगम जम नियम सम दम बिषम ब्रत आचरत को ॥ 
दुखदाह दारिद दंभ दूषन सुजस मिस अपहरत को । 
कलिकाल तुलसी से सठन्हि हटि रामसनमुख करत को॥ 
सोरठा-भरतचरित करि नेम, तलसी जो सादर सनहिं। 


सीय-राम-पद पेम, अवसि हो ३ भव-रस-बिरति ॥३२६॥ 
हति अयोध्याकाण्ड समाप्त ॥ 
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प््ल्न्श्र्प्स्न्ज्स्कम््पम 


प्््क्क््तास्म्क्शीणरत २४4: 


धोया 


प््क्म््ज्न्क्स्प्क्रक्ज्क 


मूल धर्मतरोविवेकजलभेः प्र॒णेन्द्रमानन्द्द॑ वराग्याम्बुजभास्करं 
हयपघनध्वान्तापह॑ तापहम्‌ । मोहाम्मोधरप्रगपाटनविधो स्वःसम्भवं 
शहर बन्दे बद्चकुट कलइशमनं श्रीरामभूषप्रियम ॥ १ ॥ सानन्‍्द्रानन्दप 
योदसोभगतनु पीताम्बरं सुन्दर पाणों बाणशरासनं कर्लिसत्तणीरभारं 
वरम्‌ । राजीवायतलोचनं प्रतजटाजूटन मंशोमितं सीतालक्ष्मणसंयुत 
; पथिगतं रामाभिरामं भजे ॥ २॥ 
४ सोरठा-उमा रामग्रन गढ़, पंडित मुनि पावहिं बिरति । 
! पावहिं मोह बिमृद, जे हरि बिमख न धमरति ॥ 
पुर-नर-भरत-्रीति में गाई % मति अनुरूप अनूप सुहाह॥ 
अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन % करत जे बन सुर-नर-मुनि-मावन ॥ 
एक बार चुनि कुसुम सुहाये & निज कर भूषन राम बनाये॥ 


सीतहि पहिराये प्रभु सादर & बेठे फटिकसिला पर संदर॥ 
सुर-पति-सुत धरि बायस बेखा & सठ चाहत रघु-पति-बल देखा॥ * 
पै 


जिमि पिपीलिका सागर थाहा & महा-मंद-मात पावन चाहा॥ ' 
सीता चरन चोंच हति भागा & मूठ मंदमति कारन कागा॥ | 
चला राधर रघुनायक जाना & साक-पनुप-सायक संधाना ॥ * 
दोहा-अतिकृपाल रघुनायक, सदा दीन पर नेह। 

ता सन आई कीन्ह छल, मरख अवगुनगह ! 
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प्रेरितमंत्र अह्य सर धावा & चला भाजि बायस भयपावा॥ 
धरि निज रूप गयेउ पितु पाहीं & रामविमुख राखा तेहि नाहीं॥ 
भा निरास उपजी मन ज्रासा & जथा चक्रभय रिपि दुवाोसा॥ $ 
बरह्मधाम सिवपुर सब लोका & फिरा खमिक व्याकुल भय सोका ॥ 
काह बेठन कहा न ही & राखि को सके राम कर द्रोही॥ 
मातु रत्य॒पितु समनसमाना & सुधा होह विष सुन हरिजाना॥ 
मित्र करे सतरिषु के करनी & ता कहूँ विधुधनदी बेतरनी॥ 
सब जग ताहि अनलह ते ताता & जो रघु-बीर-बिमुख सुनु भ्राता॥ 
। नारद देखा बिकल जयंता & छागि दया कोमलचित संता॥ 
/ पठवा तुरत राम पहि ताही & कहेसि पुकारि प्रनतहित पाही॥ 
$ आतुर सभय गहेसि पद जाई & त्राहि त्राहि दुयाल रघुराई॥ 
४ अ-तुलिति-बल अ-तुलित - प्रभुताई & में मतिमंद जानि नहिं पाई ॥ 
निज कृत कर्मजनित फल पायज & अब प्रभु पाहि सरन तकि आयउ॥ 
। सुनि कृपाल अति-आरत-बानी & एक नयन करि तजा भवानी ॥ 
| सोरठा-कीन्ह मोह बस द्रोह,जय्पि तेहि कर बंध उचित । 
। एम छाँडेउ करि छोह, को ऊूपाल रघुबीर-सम ॥ २॥ 

रघुपति चित्रकूट बसि नाना & चरित किये खुति सुधा समाना ॥ 
 बहुरि राप अस मनअनुमाना & होइहि भीर संबहिं मोहि जाना ॥ 
५ सकल मुनिन्ह सन विदा कराई & सीतासहित _ चले दोउ भाई॥ 
। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ & सुनत महामुनि हरपित भयऊ॥ 
९ 
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हि 


पुलकितगात अत्रि उठि थधाये & देखि रामु आतुर चलि आये॥ 
करत दंडवत मुनि उर लाये & प्रेमबारि दोउ जन अन्हवाये॥ 
» देखि रामठझबि नयन जुड़ाने & सादर निज आखम तब आने॥ 
करि प्रजा कहि बचन सुहाये & दिये मूल फल प्रभु मन भाये॥ 
सोरठा-प्रणु आसन आसीन, भरि लोचन सोभा निरखि । 
/ मुनिवर परम प्रबीन, जोरि पानि अस्तुति करत ॥ ३॥ 
( बंद--नमामि भक्त॒ललं । कृपालुशील. कोमलम्‌। 
(४ भजामि ते पदाम्बुजं | अकामिनां. स्धामदम्‌॥ 
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निकाम - श्याम - सुन्दर । भवाम्बु - नाथ - मन्दरम्‌। 
प्रकु्ल - कञ्न - लोचनं । मदादि - दोष - मोचनम्‌ ॥ 
प्रतम्य - बाहु - विक्रमं। प्रभो5्प्रमेयव भवम्‌ । 
निषद्न - चाप - सायकं। धर क्रिलोक-नायकम ॥ 


क्र क्क्रफ् कक १ कर +४०१८८ 


पठन्ति ये स्तवं॑ इृदं । नरादरेण_ते पदम्‌। 

* ब्रजंति नात्र संशयः। लदीयमक्तिसंयुता: ॥ 

दोहा-विनती करि मुनि नाइ सिरु, कह कर जोरि बहोरि । 

* चरनसरोरू नाथ जनि, कबहूँ तजे मति मोरि ॥४॥ 

/ अनुसुश्या के पद गहि सीता & मिली वहोरि सुसील बिनीता॥ 

$ रिपी-पतिनी-मन सुख अधिकाई # आसिप देह निकट बेठाई॥ 

* दिव्य बसतन भूषन पहिराये & जे नित नूतन अमल सुहाये॥ 
कह रिवित्रधू सरस सृदु बानी & नारिधरम कछु ब्याज बखानी॥ * 
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! 
। 
॥ 
!' दिनेश - वंश - मंडनं | महेश - चाप - खंडनम। ४ 
| मुनींद्र - संत - रंजनम्‌। सुरारि - बूंद - भंजनम॥ 
; मनोज - वेरि - वंदितं। अजादि - देव - सेवितमू। ४ 
४ विशुद्ध - बोध - विग्रहं । समस्तदूषणापहम्‌ ॥  * 
! नमामि इन्द्रापति । सुखाकरं सर्ता गतिम । ; 
! भजे. सशक्ति सानुजं | श्री - पति - प्रियानुजम॥ . / 
/ लदंध्रिमूल ये नरा। भजंति हीनमत्सरा.। 
/' पतंति नो मभवाणंवे। वितर्क - वीचि - संकुले॥ 
॥. विविक्तवासिनस्तदा । भजंति मुक्तये मुदा। ; 
! निरस्य इंद्रियादिक । प्रयाति ते गति स्वकम ॥ । 
४ लमेकमद्ुत॑ प्रभुं। निरीहमी शरं विभुम्‌ । 
ः जगदगुरुू च. शाश्वतं । तुरीयमेव केवलम्‌ ॥ । 
|, भजामि भाववज्ञमं | कुयोगिनां._ सुदुर्लम। . * 
४ स्व-भक्त - कल्प - पादप । सम सुसेव्यमन्यहम्‌॥ ४ 
! अनूप - रूप - भूपतिं। नतोहमुर्विजापतिम्‌ । 5 
ै प्रसीद मे नमामि ते। पदाव्जभक्ति देहि मे ॥ ! 
!। 
९ 
। 
| 


! 
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मातु- पिता - भ्राता - हित - कारी & मितप्रद सब सुनु राजकुमारी ॥ 
अमितदानि भर्ता बदेही & अधम सो नारि जो सेव न तेही ॥ 
धीरजु धर्म मित्र अरु नारी क्र आपदकाल परखियहि चारी॥ 
ब्रृद्ध रोगगस जड़ धनहीना & अंध बधिर क्रीधी अतिदीना॥ 
ऐसेह पति कर किये अपमाना # नारि पाव जमपुर दुख नाना॥ 
एक धर्म एक बत नेमा & काय बचन मन पतिपद प्रेमा॥ 
जग पतिब्रता चारि विधि अहहीं & वेद पुरान संत सब कहहीं॥ 
/ उत्तम के असम वम मन माहीं & सपनेहें आन पुरुष जग नाहीं॥ 
॥ मध्यम परपति देखइ केसे & भ्राता पिता पुत्र_निज जेमें॥ 
॥ धर्म बिचारि समुकि कुल रहई & सो निकृष्ट तिय खुति अस कहई ॥ 
॥ बिनु अवसर भय तें रह जोई & जानेहु अधम नारि जग सोई॥ 
/ पतिबंचक प्र-पति-रति करई & रोरव नरक _ कलपसत्‌ परहई॥ 
उन सुख लागे जनम सत कोटी & दुख न समुझ तेहि सम को खोटी ॥ 
विनु सम नारि परम गति लहई & पति-बत-धर्म छाँड़ि छल गहई ॥ 
पति प्रतिकूल जनम जहेँ जाई & बिधवा होह पाठ तरुनाई॥ 
सोरठा--सहज अपावनि नारि, पति सेवत सुभ गति लहद। 
जसु गावत ख॒ति चारि, अजहूँ तुलसिका हरिहिप्रिय ॥ 
सुन सीता तव नाम, सुमिरि नारि पतित्रत करहिं । 
तेहि प्रानप्रिय राम, कहे कथा संसारहित ॥५॥। 
5 सुनि जानकी परम सुख पावा & सादर तासु चरन सिरूु नावा॥ 
तब मुनि सन कह कृपानिधाना & आयसु होड़ जाएँ बन आना॥ 
संतत मोपर कृपा करेह & सेवक जानि तजेउ .जनि नेह॥ 
धर्म-धुरंधर प्रभु के वानी & सुनि सप्रेम वोले मुनि ग्यानी॥ 
जास कृपा अज सिव सनकादी & चहत सकल परमारथबादी ॥ 
ते तुम्ह राम अ-काम-पियारे & दीनबंधु मद बचने उचारे॥ 
अब जानी में श्रीचतुराई & भजी तुम्हहिं सब देव बिहाई।॥ 
( जेहि समान अतिसय नहीं कोई & ता कर सील कस न अस होई॥ 
४ केहि बिधि कहों जाहु अब स्वामी & कहहु नाथ तुम्ह अंतरजामी॥ 
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स्‌ कहि प्रभु बिलोकि मुनि धीरा & लोचन जल बह पुलक सरीरा ॥ 
न्द-तन पुलकनिभेर प्रेमप्रन नयन मुख-पंकज दिये। 
मन-ग्यान-गुन-गोतीत प्रभु मं दीख जप तप का किये॥ 
जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई । 
रघु-बीर-चरित पुनीत निसि दिनु दास तुल्मी गावई॥ 


दोहा-कलि-मल-समन दमन मन, रामसजस सुख मूल । 
सादर सनहिं जे तिन्ह पर, राम रहहिं अनकल ॥ 
सोरठा-कठिन काल मल कीस , धम न ग्यान न जोग जप। 


रिहरि सकल भरोस, रामहिं भजहिं ते चतर नर ॥।६॥। 
मुनि-पद-कमल नाइ करि सीसा & चले बनहिं सुस्-नर-मुनि-ईसा॥ 
आगे राम अनुज पुनि पाछे & मनि-बर-बेप बने अति आइछे॥ 
उभय बीच सिय सोहह केसी & बहा जीव बिच माया जेसी॥ 
सरिता बन गिरि अवधघट घाटा ७ पति पहिचानि देहिं बर बाटा॥ 
जहे जहेँ जाहि देव रघुराया & करट्टि मेघ तहें तहेँ नम छाया ॥ 


ध्रथ क्षिपक 


आ।श्रम विपुल दीख बनमाहीं & देवमदन तेहि पटतर नाहीं॥ 
वह तड़ाग सुन्दर  अमराई & भाँति भाँति सव मनिन लगाईं॥ 
दिव्य बिय्प बन चहेँदिशि सोह & देखत सकल सुर्न मन मोहें॥ 
तेहि दिन तहें प्रभु कीन्ह निवामा & मकल मनिनन्‍्ह मिलिकीन्ह सपासा॥ 
दोहा--निज २ आश्रम बेदिका, वेहिपर तलसि विराज । 
अनजजानकी सहित तहँ, राजत भे रघुराज ॥ 
आनि सुआसन म॒दित मन, प्रजि पहनई कीन्ह । 
कंद मल पल अमियसम, आनिराम कहँ दीन्ह ।। 
/ अनुज मीय सह भोजन कीन्‍्हा # जो जिहि भाव सुभग वर दीन्हा ॥ 
" होत प्रभात मनिन्‍्ह शिर नावा & आशिवाद मंबहि सन पावा॥ 
सुमिरि उम्रा सर मिद्ध गणेशा & पनि प्रभु वले सुनह बिहंगेशा॥ ४ 
/ बन अनेक सुन्दर गिरि नाना # लॉधत चले जाहि भगवाना॥ ४ 
५ मिला असुर विराध मगु जाता & गर्जत घोर कठोर रिसाता॥ ; 
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| रूप भयंकर मानह काला & बेगवन्त धायेउ जिमि व्याला। 
गगन देव मनि किन्नर नाना # तेहिक्षण हृदय हारि भय माना॥ * 
तरतहि सो सीतहि ले गयऊ & राम हृदय कछु विस्मथ भयऊ॥ 
समझि हृदय ककेयि कुकरणी & कहा अनुज सन बहुबिधि बरणी ॥ 
बहुरि लपण रघुबरहि प्रवोधा # पाँच बाण छाँड़े करि कोधा॥ 
छंद--भये क्रोध लपषण संधानि धनु शर मारि तेहि व्याकुल कियो। 
पुनि उठि निशाचर राखि सीतहि शूलले धावत भयो॥ 
जनु कालदण्ड कराल धावा बिकल सब खग सृग भये। 
धनु तानि श्री रघुबंशमणि पुनि काटि तेहि रजसम किये॥ 
दोहा-बहरि एक शर मारेऊ, परा धरणि धुनि माथ । 
उठा प्रबल पुनि गर्जेड, चला जहाँ रघुनाथ ॥ 
॥ ऐसे कहत निशाचर धावा & अब नहिं बचहु॒ तुमहिं में खावा ॥ 
तासु तेज शत मरुत समाना & टूटहिं तरु बहु उड़हि पषाना॥ 
जीव जन्तु जहँ लगि रहे जेते & व्याकुल भाजि चले सब तेते॥ 
आव प्रबल यहि बिधि जनु मूधर & होइहिं काह कहहिं व्याकुल सुर । 


उरग समान जोरि शर साता # आवतही रघुबीर निपाता। ४ 
इति क्षेपक 


तुरतहिं रुचिर रूप तेहि पावा & देखि दुखी निजधाम पठावा॥ 
पुनि आये जह मुनि सरमंगा & सुंदर अनुज जानकी संगा॥ 
दोहा-देखि राम-मख-पंकज, म॒नि-बर-लोचन भ्रक् । 
४ सादर पान करत अति, धन्य जनम सरभंग ॥ ७॥ 
४ कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला & संकर - मानस - राज - मराला ॥ ! 
/ जात रहेएँ बिरंचि के धामा & सुनेउ खवन बन ऐहहिं रामा॥ ! 
चितवत पंथ रहेउँ दिन राती & अब प्रभु देखि जुड़ानी छाती॥ ै 
| नाथ सकल साधन में हीना & कीन्ही कृपा जानि जन दीना॥ ( 
/ सो कछु देव न मोहि निहोरा & निजपन राखेह जन-मन-चोरा॥ 
» तब लगि रहहु दीनहित लागी & जब लगि मिले तुम्ह्हिं तनु त्यागी॥ $ 
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$ जोग जग्य जप तप बत कीन्हा # प्रभु कहें देह भगतिबर लीन्हा॥ 
एहि विधि सर रचि मुनि सरभंगा & बेठे हृदय छाँडि सब संगा॥ 
दोहा-सीतोी-अनुज-समेत प्रश्न, नील जलद तनु स्याम । 
मम हिय वसह निरंतर, सशग॒नरूप श्रीराम ॥८॥ 
अस कहि जोग अगिनि तनु जारा & रामकृपा _ बेकुण्ठ सिधारा॥ 
तातें मुनि हरिडीन न भयऊ #& प्रथमहिं भेद भगतिबर लयऊ॥ 
रिपिनिकाय मुनि-4 र-गति देखी & सुखी भये निज हृदय बविसेखी ॥ 
अस्तृति करहिं सकल मुनिबृंदा # जयति प्रनतहित करुनाकंदा ॥ 
। 
। 
। 
। 
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पुनि रघुनाथ चले वन आगे & मुनि-वर-बूंद बिपुल संग लागे। 
अस्थिसमूह देखि रघराया & पूछा मुनिन्‍न्ह लागि अतिदाया। 
जानतहू प्रढ्यिय कस स्वामी # सवदरसी तुम्ह अंतरजामी । 
निसि-वर-निकर सकल मुनि खाये & सुनि रघुनाथ नयन जल छाये। 
दोहा-निसि-चर-हीन करजउँ महि, घुज उठाह पन कीन्ह । 
सकल मनिन्ह के आखमन्हि, जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥6॥ 
मुनि अगस्ति कर सिष्य सुजाना & नाम सुतीलन रति भगवाना॥ 
मन-क्रम-मंचने राम-पद-सेवक & सपनेह आन भरोस न देवक॥ 
प्रभु आगवनु लवन सुनि पावा & करत मनोरथ आतुर धावा॥ 
हे विधि दीनबंधु रघुराया & मो से सठ पर करिहहिं दाया॥ 
' सहित अनुज मं।हि राम गोसाह & मिलिहांह निज सेवक को नाई ॥ 
! मोरे जिय भरोस दृढ़ नाहीं & भगति बिरति न ग्यान मन माहीं ॥ 
' 


ज्न्न्य्र्ात 


नहिं सतसंग जोग जप जागा & नहिं हट चरनकमल अनुरागा॥ ४ 
एक बानि करुनानिधान की # सो प्रिय जा के गतिन आन की ॥ 
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५ होइहहिं सफल आज मम लोचन & देशि वदनपंकज भवमोचन ॥ 
| निर्भर प्रेम मगन मुनि ग्यानी  कहि न जाइ सो दसा भवानी॥ ४ 
! दिसि अरु विदिसिपंथ नहिं सझा & को में चलेउँ कहाँ नहिं बूझ[॥ 
४ कबहुँक फिरि पाले पुनि जाई # कबहेंक नृत्य करइ गुन गाई॥ ६ 
$ अबिरल प्रेम भगति मुनि पाई & प्रभु देखहिं. तरुओट लुकाई॥ १ 
अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा & प्रगटे हृदय हरन भवभीरा॥ ९ 
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२ 

मुनि मग माँस अचल होह वेसा & पुलकसरीर _ पनसफल जेसा॥ 
तब रघुनाथ निकट चलि आये & देखि दसा निज जन मन भाये॥ 
मुनिष्टि राम बहु भाँति जगावा % जाग न ध्यानजनित सुख पावा ॥ 
भूपरप तब राम दरावा & हृदय चतुरभजरूप  देखावा॥ 
मनि अकुलाह उठा तंत्र केसे # विकछ हीनमनि फनिवर जेसें॥ 
आगे देखि रामतनु स्यामा > मीता-अनुज-सहित सुखधामा ॥ 
परेउ टकुट इव चरनन्हि लागी & प्रेममगन मृनिबर  वड़भांगी ॥ 
। भुजबिसाल गहि लिये उठाई # परमप्रीति राखे उर लाइई॥ 
मनिह्ि मिलत गम सोह क्ृपाछा #% कनकतरुहि जनु भेंट तमाला॥ 


> 


रामवदन विलोकि मनि ठादा £ मानहे चित्र मॉक लिखि काटा ॥ 
दोहा--तब मनि हृदय घोर धरि, गहि पद बारहिं बार । ४ 


। निज आसख्म प्रश्न आनि करि, प्रजा विविधि प्रकार ॥ १ ०॥ | 
; मनि प्रभु सुनु बिनती मोरी % अस्तुति करों कवन विधि तोरी ॥ 
। महिमा भ्रमित मोरि मति थोरी & रविसनम्ख खबोत अजोरी॥ 
' स्थाम - तामरस - दाम - मरीरं & जटा - मकुट - परिधन - मनि-चीर॑ ॥ ४ 
पानि - चाप - सर - करि - तूनीरं # नोमि _ निरंतर श्री-रप-बीर ॥ ९ 
४ मोह - जिपिन - धन - दहन-कसानुः & संत - सरोरुह - कानन - भानुः॥ 
“ निमि-चर-करि-बरूथ-सृगराजः & त्रातु सदा नो भव-खग-वाजः ॥ ९ 
अरुन - नयन - राजीव - सुवेम /» मीता - नयन - चकोर - निसेसं ॥ 
हर - हदि - मानसं-राज-मरालं #& नोमि राम-उर-बाह-बिसालं ॥ 
संमय - सप - ग्रमन - उरगादः & समन-सु-ककस - तक॑ - बिषादः ॥ 
भव - भंजन - रंजन-सुर - जथः #% त्रातु सदा नो क्रपावरूथः॥ 
निमु न-मंगुन-विषम - सम-रूप॑ % ज्ञान-गिरा - गो- तीतमनूप॑ ॥ 
अमल-मखिल - मन -वद्यमपारं #& नोमि राममंजन-महि-भारं ॥ 
भक्त - कल्प - पादप - आरामः » तजन - क्रोध - लोभ - मद - काम: ॥ 
अति- नागर - भव - सागर - सेतु: & त्रातु मंदा दिन-कर-कुल-केतः ॥ 
। 
। 
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जदपि बिरजब्यापक अबिनासी & सब के हृदय निरंतर बासी॥ 
५ तदपि अनुज-श्री-सहित खरारी & बसतु मनसि मम काननचारी॥ 

जे जानहि ते जानह स्वामी & सगुन अगुन उर-अंतर-जामी ॥ 
॥ जो कोसलपति राजिवनयना & करो सो राम हृदय मम अयना ॥ 
॥ अस अभिमान जाइ जनि भोरें & में सेवक रघुपति पति मोरें॥ 
स॒नि मनिववन राममन भाये & बहुरि हरषि मनिवर उर लाये॥ 
परम प्रसन्न जानु मनि मोही & जो बर मॉगहु देउ सो तोही॥ 
म॒ति कह में बर कबहें न जाँचा & समझि न परे भूठ का साँचा॥ 
तुम्हहिं नीक छागे रघुराई & मो मोहि देहु दास-सुख-दाई॥ 
अविरल भगति बिरति बिग्याना & होहु सकल-गुन-ग्यान-निधाना ॥ 
प्रभु जो दीन्ह सो बरु में पावा & अब सो देहु मोहिं जो भावा॥ 
दोहा-अन ज-जानकी-सहित प्रश्न, चाप-बान-धर राम । 


मम हियगगन इंढु इव, बसह सदा निःकाम ॥॥११॥ 
एवमस्तु कहि. रमानिवासा #% हरषि चले कुंभज रिषि पासा॥ 
बहुत दिवस गुरुदरसन पाये & भये मोहिं एहि आश्रम आये॥ 
अब प्रभु मंग जाएँ गुरु पाहीं & तुम्ह कहे नाथ निहोरा नाहीं॥ 
देखि क्रपानेधि मुनिचत॒राई & लिये मंग बिहँसे दोउ भाई॥ 
पंथ कहत निज भगति अनूपा & मनिश्मालम पहुँचे सरभूषा ॥ 
तु॒रत सुतीच्छन गुरु पहि गयऊ & करि दंडवत कहत असम भयऊ॥ 
नाथ कोमलाधीसकुमारा # आये मिलन जगतआधारा ॥ 
राम अनुज समेत बेदेही & निमि दिनु देव जपत हु जेही॥ 
सुनत अगस्त तुरत उठि धाये # हरि बिलोकि लोचन जल छाये॥ 
मनि-पद-कमल परे दोउ भाई & रिपि अतिप्रीति लिये उर लाह॥ 
सादर कुसल पछ्धि मनि ग्यानी $ आसन पर बेठारे आनी॥ 
$ पुनि करि बहु प्रकार प्रभुपजा & मोहि सम भागवंत नहिं दजा॥ 
॥ जहें छगि रहे अपर मुनिद्ंदा & हरपे सव बिलोकि सुखकंदा॥ 


$ दोहा-मुनिसमूह महँ बंठे, सनमख सब की ओर । 
४ सरदइंदु तन चितवत, मानहूँ निकर चकोर ॥१२॥ « 
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॥ तब रघुचीर कहा मुनि पाही # तुम्ह सन प्रभु दुराव कह नाहीं ॥ 
५ तुम्ह जानहु जेहि कारन आयउ & ता तें तात न कहि मम्झायउँ॥ 
॥ अब सो मंत्र देह प्रभु मोही & जेहि प्रकार मारों मनिद्रोही ॥ 
४ मनि मसुकान सुनि प्रभु वानी & पेह नाथ मोहि का जानी ॥ 
॥ तुम्रह भजनप्रभाव अघारी & जान महिमा कछुक तुम्हारी ॥ 
॥ उमरितरु बिसाल तव माया & फल ब्रह्मांड अनेक निकाया।॥ 
! जीव चराचर जंतुममाना & भीतर बसहि न जानहि आना ॥ 
। ते फलभच्छक कठिन कराला & तव भय डरत सदा सोउ काला ॥ 
ते तम्ह सकल लोकपति माह & पछेह मोहि मनुज की नाहई॥ 
यह वर माँगां क्रपानिकेता & बसह हृदय श्री-अनज-मसमेता ॥ 
प्रविग्ठ भगाते विरति मतमंगा & चरनमरोरुह प्रीति अमभंगा॥ 
जद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता & अनभवगम्य भजहि जेहि मंता॥ 
अस तव रूप बखानउ जानउ & एिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानउ ॥ 
संतत दासन्ह देह बड़ाई & ता तें मोहि प्रल्लेह रघुराई॥ 
है प्रभु परम मनोहर ठाऊं & पावन पंचवटी तेहि नाऊँ॥ 
दंदक बन पुनीत प्रभु करह & उग्र साप मुनिवर कर हरह॥ 
बास करह तह रघु-कुल-राया & कीजिय सकल मनिन्‍्ह पर दाया॥ 
चले राम मनिश्यायसु पाई & तरतहिं. पंचबंटी नियराई॥ 
दोहा-गीधराज सों भेंट भट, वह विधि प्रीति दृढाह । 


गोदावरी निकट प्रभ्न, रहे परनशह छाइ ॥१३॥ 
जब तें राम कीन्ह तह वासा & सुखी भये मनि बीती त्रासा॥ 
गिरि बन नदी ताल छवि छाये & दिन दिन प्रति अति होहि सुहाये ॥ 
( खग-सुग-बूंद अनंदित रहहीं # मधुप मधुर गुजत छबि लहहीं॥ 
४ सो बन बरनि न सक अहिराजा & जहाँ प्रगट रघुबीर बिराजा ॥ 
» एक बार प्रभु सुख आसीना & लब्िमन बचन कहे बलहीना॥ 
५ सुर नर मनि सचराचर साई & में प्छठ निज प्रभु की नाई॥ 
* मोहि समुझाइ कहहु सोइ देवा & सब तजि करों चरन-रज-सेवा॥ 
$ कहहु ग्यान विराग अरु माया & कहह सो भगति करहु जेहि दाया ॥ 
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गे र जीव भेद प्र, कहहु सकल समभाइ । 
जा तें होइ चरन रति, सोक मोह श्रम जाइ ॥१४॥ 
थोरेहि महँ सब कहठउ बुकाई & सनह तात मति मन चित लाई ॥ 
में अरु मोर तोर तें माया & जेहि बस कीन्हे जीवनिकाया ॥ 
।' गो गोचर जह लगि मन जाडग़े & सो सब माया जानेह भाई॥ 
तेहि कर भेद सुनह तुम्ह सोऊ & बिय्या अपर अविदय्या दोऊ॥ 
एक दष्ट आंतिमय दखरूपा & जा बस जीव परा भवकृपा॥ 
एक रचइ जग गुनबस जा कें #& प्रभुप्रेरित नहिं निज बल ता कें॥ 
ग्यान मान जहे एकउ नाहीं & देख ब्रह्म समान सब माहीं॥ 
कहिय तात सो परम विरागी ४» तनमम मिद्धि तीनि गन त्यागी ॥ 


दोहा-माया इस न आपु कहँ जान कहिय सो जीव । 


वंध मोच्छप्रद सबव॑ पर, माया प्रेरक सीव ॥॥१५॥ 
धम तें विरति जोग तें ग्याना # ग्यान-मोच्छ-प्रद वेद बखाना । 
जा तें बेगि द्रवरँ में भाई & मो मम भगति भगत-सुखदाई। 
सो सुतंत्र अवलंब न आना & तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। 
भगति तात अनुपम सुखमृला & मिल्श जो मंत होहि अनुकूला। 
भगति के साधन कहठँँ बखानी & सुगम पंथ मोहि परावहि प्रानी। 
प्रथमहि विप्रचरन अतिप्रीती :& निज निज कर निरत खतिरीती। 
यहि कर फल पुनि विषयविरागा % तब मम धरम उपज अनुरागा। 
खबनादिक नव भगति हढाहीं & मम लीला रति अति मन माहीं। 
संत-चरन-पंकज अति प्रेम्मा & मन क्रम बचन भजन हृढ नेमा। 
४ गुरु पितु मातु वंघु पति देवा & सच मोहि कहें जाने दृढ़ सेवा। 
; मम गुन गावत पुलक सरीरा $ गठगद गिरा नयन बह नीरा। 
काम आदि मंद दंभ न जा के & तात निरंतर वमस में ता के। 


दोहा-वचन करम मन मोरि गति, भजन करहिं निःकाम । 
तिन्ह के हृदय कमल महेँ, करउँ सदा विस्लाम ॥१ ह। 

भगतिजोग सुनि अति सुख पावा & लब्िमन प्रभुचरनन्हि समिरुनावा। 

एहि त्रिधि गये कहुक दिन बीती #& कहत विराग ग्यान गुन नीती ॥ 
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* कोउ कह जियत धरहु दोउ भाई #% धरि मारहु तिय लेह बडढ़ाई॥ 
; धूरि प्रि नभमंडल रहा & राम बोलाइ अनुज सन कहा॥ 
। ले जानकिहि जाह गिरिकंदर & आवा निसि-चर-कटयकु भयंकर ॥ 
रहेहु सजग सुनि प्रभु के बानी & चले सहित श्री सर-धनु-पानी ॥ 
देखि राम रिपुदल चलि आवा & बिहेंसि कठिन कोदंड चढ़ावा॥ 
छंद-कोदंड कठिन चढ़ाइ सिर जटजूट बॉधत सोह क्‍्यों। 
मरकत सयल पर लरत दामिनि कोटि सों जुग भुजग ज्यों ॥ 
कि कसि निषंग बिसाल भुज गहि चाप बिसिख सुधारि के । 
चितवत मनहूँ सृगराज प्रभु गज-राज-घटा निहारि के॥ 
सोरठा-आहइ गये बग मेल, धरह धरह धावत समट । 
जथा बिलोकि अकेल, बालरबिहिं घेरत दनज ॥१८॥ 
प्रभु बिलोकि सर सकहि न डारी & थकित भई  रजनी-चर-धारी ॥ 
सचिव बोलि बोले खरदपन & यह कोउ नृपबालक नरभथ्ूपन॥ 
। 
। 
| 


प्न्क्त्र्प्ध्र्क्न््प्त्क्नॉीपतण बी 


१:4० 3020८ गट32८ १८०८ > 222७2 ८४ ०2७ 220३ 


! 


नाग असुर सुर नर मुनि जेते & देखे जिते हते हम केते। 
म भरि जनम सुनहु सब भाई & देखी नहिं अमि संदरताई। 
जयापे भगिनी कीन्हि कुरूपा & बंध लायक नहिं पुरुष अनूपा। 
हुतुत निजनारि दराई & जीअत भवन जाहू दोउ भाई॥ 
गरीर कहा तुम्ह ताहि सुनावहु & तासु बचन सुनि आतर आवह॥ 
दृतन्ह कहा राम सन जाई & सुनत राम बोले मुसुकाई॥ 
हम क्षत्री सगया बन करहीं & तुम्ह से खल मृग खोजत फिरही ॥ 
रिपु बलवंत देखि नहिं डरहीं & एक वार कालह सन लरहीं॥ ८ 
जद्यपि मनुज दनुज-कुल-खालक & मुनिपालक खल सालक बालक ॥ ! 
जो न होह बल घर फिरि जाहू & समरबिसुख में हतडे ने काहू॥ 
रन चढ़ि करिय कपट चतुराई & रिपु पर कृपा परम कदरा३॥ ४ 
दृतन्ह जाइ तुरत सब कहेऊ & सुनि खरदूषन उर अति दहेऊ॥ 

छंद-उर दहेउ कहेउ कि धरह धाये बिकट भट रजनीचरा । 
सर - चाप - तोमर - सक्ति - सूल-कृपान- परिध - परसु - धरा ॥ ४ 
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प्रभु कीन्हि धनुपटकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा। 
भये वधिर ब्याकुल जात॒थान न ग्यान तेहि अवसर रहा ॥ 


दोहा-सावधान होह थाये, जानि सबल आगति। 
लागे वरपन राम पर अस्नत्र सख्र वह भाँति ॥ 
तिन्ह के आयध विल सम, करि काटे रख॒वीर । 


तानि सरासन खबन लगे, पुनि छॉड़े निज तीर ।॥१९॥। 
तोमर छंद--तब चले बान कराल & फुंकरत जनु व्याल ॥ 
कीपेउठ समर श्रीराम & चले विभिख निसित निकाम॥ 
अवलोकि खरतर तोर & मुरि चले निमिचर वीर॥ 
भये क्रद्ध तीनिउ भाह & जो. भागि रन तें जाइ॥ 
तेहि बंधव हम निजपानि & फिरे मरने मेने महें ठानि॥ 
आयुध अनेक प्रकार & मनमुख तें करहि प्रकार॥ 
रिपु परम कोपे जानि & प्रभु धनुष सर संधानि॥ 
छोड़े बिपुल नाराच & लगे कटने विकेट पिसाच ॥ 
उर सीस भुज कर चरन & जहें तहें लगे महि परन॥ 
वचिकरत लागत बान & धर परत कु - धर - समान ॥ 
भट कटत तन सतखंड & पुनि उठत करे पाखंड॥ 
नभ उड़त वहु भुज मुंड क बिनु मोल धावत रुंड॥ 
खग कंक काक संगाल & कटकर्टयहि.,. कठिन कराल॥ 
छंद--कटकटहिं जंबुक भूत प्रेत पिसाच खण्पर संचहीं। 
बताल बीर कृपाल ताल बजाह जोगिनि नंचहीं ॥ 
रघु-बीर-बान प्रचंड खंडहिं मटनन्‍्ह के उर श्रुज सिरा। 
जहँ तहूँ परहिं उठि लरहिं धरु धरु धरु करहि भयंकर गिरा ॥ 
अंतावरी गहि उड़त गीध पिसाच कर गहि धावहीं। 
संग्राम-पुरझासी मनहु बहुचाल गुड़ी उड़ावही॥ 
मारे पछारे उर बिदारे बिपुल भट कहेरत परे। 
अवलोकि निज दल बिकट भट तिसिरादि खर दषन फिरे ॥ 


सर सक्ति तोमर परसु सूल कपान एकहिं बारहीं। 
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४ करि कोप श्रीरघुबीर पर अगनित निसाचर डारहीं॥ ! 
! प्रभु निरमिष महँ रिपुसर निवारि प्रचारि डारे सायका। । 
/ दस दस बिसिख उर माँझ मारे सकल निसि-परनायका॥  *£ 
॥ महि परत उठि भट मिरत मरत न करत माया अतिघनी । / 
/ सुर डरत चोदहसहस प्रेत विलोकि एक अवधधनी ॥ / 

सुर मुनि सभय प्रभु देखि मायानाथ अतिकोतुक क्यो । । 
/ . देखहिं परसपर राम करी संग्राम रिपुदुल छरि म्यों॥ | 
; दोहा-राम राम कहि तनु तजहिं, पावह पद निवोन |; 
/ करे उपाय रस मारे, छन महँ कृपानिधान ॥ ४ 

हरपित वरपहिं सुमन सुर, वाजहिंगगन निसान। * 


त॒ति करि करि सव चले, सोमित विविध विमान ॥२ था 

व रघुनांथ समर रिपु जीते & सुर नर मुनि सत्र के भय बीते ॥ 

तब लब्िमनु सीतहिं ले आये & प्रमु पद परत हरपि उर छाग्रे॥ ' 
सीता वितव स्थाम स्द गाता & परम प्रेम लोचन न अघाता ॥ 

पंचत्रटी बसि श्री - रबर - नायक & करत चरित सुर-मु नि-सु ख-दायक ॥ । 

! धुआँ देखि खरदपन केरा & जाइ सुपनखा रावनु प्रेरा ॥ 

| 
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४ बोली बचन क्रोध करि भारी & देस कीस के सुरति जिसारी ॥ 
* करसि पान सोवसि दिनु राती # सुधि नि तब पिर पर आराती ॥ 
» राज नीति बिनु धन विनु धर्मों & हरिहि समर्य बिन सतकर्मा॥ 
! विद्या विनु बिब्रेक उपजाये & समर फटे पढ़े किये अरु पाये॥ 
ह 
। 


च् 


* यंग तें जती कमंत्र तें राजा & मान तें ज्ञान पान तें लाजा। 
| प्रीति प्रय बविनु मंद तें गुनी & नासहिं वेगि नीति असि सुनी । 


$ सोरठा--रिप्र रुज पावक पाप, प्रसु अहि गनिय न छोट करि। ' 
| अस कहि विविध विलाप, करे लागी रोदन करन ॥ | 
! दोहा-सभा मम परि व्याकुल, वह प्रकार कह राइ 4 ४ 


!तोहि जियत दसकंपर, मोरि कि असि गति हो३ ॥२१॥ ६ 
| सुनत सभासद उठ अकुलाई & समुझाह गाह वाह उठाई॥ (४ 
। कह लंकेत कहसि किन बाता & केह तब नाता कान नियाता॥ ै 
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॥ अवधनपति दसरथ के जाये & पुरुपसिंह बन खेलन आये।॥ 
/ समुझि परी मोहि उन्हे के करनी & रहित निसाचर करिहृहिं धरनी ॥ 
/ जिन्हकर भुजवल पाह दसानन & अभय भये बिचरत मनि कानन ॥ 
॥ देखत वालक कालसमाना & परमधीर धन्वी गुंन नाना॥ 
॥ अत॒ब्ति-बल-प्रताप दोउ आता & खल-बध-रत -सुर-मुनिसुख-दाता ॥ 
0 मोभाधाम राम अस नामा & तिन्ह के संग नारि एक स्थामा ॥ 
) रूपरामि विधि नारि सँवारी & रति सतकोटि तासु बलिहारी ॥ 
९ तासु अनुज कारे सखति नामा & सुनि तव भगिनि करहि परिहासा ॥ 
। खरदपन सुनि लगे पुकारा & छन महँ सकल कटक उन्हे मारा ॥ 
खर-दषन-तिमिरया कर घाता & सुनि दससीस जरे सब गाता॥ 


दोहा-सूपनखहि समभाइकरि, बल बोलेसि वह भाँति । 


गयेउ भवन अति-सोच-बस, नींद परह नहिं राति ॥२२॥। 
; सुर नर असुर नाग खग माही & मोरे अनुचर कहे कोउ नाहीं॥ 
खरदपन मोहिं सम वल्वंता & तिन्हहिं को मारह विनु भगवंता ॥ 
सुरंजन भंजन  महिभारा & जों भगवंत लीन्ह अवतारा॥ 
तो में जाह वयरूु हठि करऊ & प्रभुसर प्रान तजे भव तरऊँ॥ 
! होइहि भजनु न तामस देहा & मन क्रम बचन मंत्र हृह एहा ॥ 
$ जों नररूप भूपसुत कोऊ & हरिहउ नारि जीति रन दोऊ॥ 
/ चला अकेल जान चढ़ि तहवाँ & बस मारीच मिधु तट जहवाँ॥ 
/ इहोँ राम जमि जुगुति बनाई & सुनह॒ उमा सो कथा सुहाई॥ 


! दीहा-ललिमन गये बनहिं जब, लेन मूल फल कंद । 


/ जनकसुता सन बोले, बिहँसि कृपो-सख-बंंद ॥२३॥ 

सुनहु प्रिया ब्रृत रुचिर सुसीला & में कछु करब ललित नरलीला ॥ 
! पावक महेँ करह निवासा % जों लंगि करएँ निसा-चर-नासा ॥ 
$ जबहिं राम सब॒ कहा बखानी & प्रभु पद धरि हिय अनल समानी ॥ 
निज प्रतिबिब राखि तहेँ सीता & तेसह सील रूप सुबिनीता ॥ 
४ 
दर 


कद 
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्‌ 


नजर 


* 


लब्मिनहूँ यह मरम न जाना & जो कछु चरित रचे3 भगवाना॥ 
दसमुख गयउ जहाँ मारीचा & नाइ माथ स्वारथरत नीचा॥ 


कब उन 8 टी रस ली कक कक कर 3 
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.. 


या 


नवनि नीच के अति दुखदाई & जिमि अंकुस धनु उरग बिलाई॥ '! 
$ भयदायक खल के प्रिय बानी # जिमि अकाल के कुसुम भवानी ॥ £ 
* दोहा-करि पूजा मारीच तब, सादर पूछी बात। ४; 
कवन हेतु मन व्यग्र अति, अकसर आयह तात ॥२४॥ : 
$ दूसमुख सकल कथा तेहि आगे & कही सहित अभिमान्‌ अभागे॥ ! 
। होहु कप्सग तुम्ह बलकारी & जेहि विधि हरि आनउ नपनारी ॥ ६ 
$ तेहि पुनि कहा सुनह दससीसा & ते नररूप चरा- चर -ईसा॥ 
/ ता सो तात बयरु नहिं कीजे # मारे मरिय जिश्ाये जीजे॥ * 
$ मुनिमख राखन गयउ कुमारा # विनु फर सर रघुपति मोहि मारा ॥ । 
॥ संत जोजन आयउ छन माही & तिन्ह सन बयरु किये भल नाहीं॥ । 
/ भह मम कीट भूंग की नाई & जहँ तह में देख दोउ भाई॥ ै 
/ जो नर तात तदषि अति सूरा & तिन्हहिं विरोधि न आहहि पूरा॥ ; 
। दोहा-जेहि ताड़का सुबाह हति, खंडेउ हरकोदंड । । 
/ खरद्गपन तिसिरा बधेउ, मन॒ज कि अस बरिवंड ॥२५॥ 

जाहु भवन कुलकुसल विचारी & सुनत जरा दीन्हेसि वह गारी। । 

गुरु जिमि मृट करसि मम बोधा % कहु जग मोहि समान को जोधा ॥ ९ 


। 
। 
तब मारीच हृदय अनुमाना % नवहि विरोध नहिं. कल्याना॥ 
सख्री मर्मी प्रभु सठ धनी & वेद्य बंदि कवि भानस गुनी॥ ! 
। 
। 
। 
। 


ची<८<+ 


उभय भाँति देखा निजमरना & तब ताकेसि रघुनायक-सरना। 
उतरु देत मोहि बधव अभागे & कस न मरउ रघु-पति-सर लागे॥ ४ 
अस जिय जानि दसाननसंगा & चला ५5० अभंगा । 
मन अति हरपष जनाव न तेही & आजु देखिहजझ परमसनेही । 
छंद-निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाहहठउँ। 
श्रीसहित अनुजसमेत क्रपा-निकेत-पद मन लाइहउँ॥ 
निर्बानदायक क्रोध जा कर भगति अबसहिं बस करी । 
निजपानि सर संधानि सो मोहि वधिहि सुखसागर हरी ॥ 


दोहा-मम पाछः धर धोवत, हु घरे सरासन वान । 
फिर फिर प्रथहिं विलोकिहर्,धन्य न मोसम आन ॥२६॥| 
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ः तेहि बन निकट दसानन गयऊ & तव॒ मारीच कपटसूग' भयऊ॥ 
; अतिविचित्र कछु बरनि न जाई & कनकदेह मनि रचित बनाईं॥ 
" सीता परमरुचिर समृग देखा & अंग अंग सुमनोहर वेखा॥ 
$ सुनह देव रघुबीर कृपाला & एहि संग कर अतिसुंदर छाला॥ 
६ सत्यमंध प्रभु वध कर एही & आनहु चर्म कहति बदेही॥ 
$ तब रघुपति जानत सब कारन & उठे हरपि सुरकाज सँवारन ॥ 
समृग विलोकि कटि परिकर बाँधा &8 करतल चाप रुचिस्सर साँधा॥ 
प्रभु लब्िमनहिं कहा समुकाई & फिरत विपिन निसिचर बहु भाई ॥ 
सीता केरि करेहु रखवारी # बुधि विवेक बल समय विचारी ॥ 
प्रभुहि विलोकि चला सृग भाजी & धाये राम सरासन साजी॥ 
निगम नति सिव ध्यान न पावा & मायासग पाले सो धावा॥ 
कबहूँ निकट पुनि दूरि पराई & कबहुँक प्रगटश कबहूँ छपाई ॥ 
। प्रगय्त दुरत करत छल भूरी & एहि विधि प्रभुहि गयउ लेइ दूरी ॥ 
| तब्‌ तकि राम कठिन सर मारा & धरनि परेउ करे घोर पुकारा॥ 
४ लद्विमन के प्रथमहि ले नामा & पाले सुमिरेसि मन महेँ रामा॥ 
प्रान तजत प्रगंटेंसि निज देहा & सुमिरेसि राम समेत सनेहां॥ 
अंतरप्रमु तासु पहिचाना & मुनि-दुर्लभ-गति दीन्हि सुजाना॥ 
दोहा-बिपुल सुमन सुर बरषहिं, गावहिं प्रभु-गुन-गाय । 
निजपद दीन्ह असुर कहूँ, दीनवंघ रघुनाथ ॥२७॥ 
खल बधि तुरत फिरे रघुबीरा & सोह चाप कर कंटि तूनीरा॥ 
* आरतगिरा सुनी जब॒सीता & कह लबिमन सन परम सभीता ॥ 
१ जाह बेगि संकट अति श्राता & लबिमन विहेसि कहा सुनु माता ॥ 
$ भृूकुटिवित्लस सृष्टि लय होई & मसपनेहु संकट परइ कि सोहई॥ 
* मरमबचन जब सीता बोला & हरिप्रिेरित लबिमनमन डोला॥ 
' बन-दिसि-देव सोंपि सब काहू & चले जहाँ रावन-समि-राहु॥ 
| सून बीच दसकंधर देखा & आवा निकट जती के भेखा॥ 
(जा के डर सुर असुर डेराहीं ७ निमि ननींद दिन अन्न न खाहीं ॥ 
४ सो दससीस स्वान की नाई & इत उत चितह चली भडिहाई ॥ ६ 


शक 
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| इमि कुपंथ पग देत खगेसा & रह न तेज तन बुधिल्व - लेसा ॥ 
नाना विधि कहि कथा सुहाई & राजनीति भय प्रीति देखाई॥ 
कह सीता सुनु जती गोसाई' & बोलेहु बचन दुष्ट की नाई॥ 
तब रावन निज रूप देखावा & भई सभय जब नाम सुनावा॥ 
कह सीता धरि धीरजु गाढा # आहइ गयउ प्रभु खल रह ठाढा॥ 
जिमि हरिबधुहि छुद्र सस चाहा & भयसि कालबस निसिचर नाहा॥ 
सुनत वचन दससीस लजाना & मन महे चरन बंदि सुख माना ॥ 
दोहा-क्रोधवंत तब रावन, लीन्हेसि रथ बेठाइ । 

चला गगनपथ आत्र, भय रथ हॉँकि न जाइ ॥ २८॥ 
हा जगदेकबीर रघुराया & केहि अपराध बविसारेह दाया॥ 
आरतिहरन सरन-सुख-दायक & हा रघु-कुल-सरोज-दिन-नायक ॥ 
हा लब्चिमन तुम्हार नहिं दोसा & सो फल पायेउ कीन्‍्हेएँ रोसा॥ 
विविधि बिलाप करति बेंदेही & भूरिकेपा प्रभु दरि सनेही ॥ 
विपति मोरि को प्रभु्टि सुनावा & पुरोडास चह रामम खावा॥ 
मीता के बिलाप सुनि भारी & भये चराचर जीव दुखारी॥ 
गीधराज सुनि आरत बानी & रघु-कुल-तिलक-नारि पहिचानी ॥ 
अधम निमाचर लीन्हे जाई & जिमि मलेछब्रस कपिला गाई॥ 
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| 
सीते पुत्रि करमि जनि त्रामा $ करिहःँ जात॒धान के, नामा॥ * 
धावा क्रोपंत खग केसे & छूट॒ह पत्रि पर्वत कह जेसे॥ ९ 
रे रे दुष्ट ठाई किन होही & निर्भय चलेसि न जानेसि मोही ॥ ' 
आवृत देखि हतांतसमाना & फिरि दसकंघर क्र अनुमाना॥ ५ 
की मेनाक कि खगपति होई & मम बल जान सहित पति मोई ॥ ' 
जाना जरठ जटायू. एहा & मम करतीरथ बाडिहि देहा॥ 


सुनत गीध क्रोधातुर धावा & कह सुनु रावन मोर सिखावा॥ 
४ तजि जानकिहि कुसल ग्रह जाहू & नाहि त अस होइहि बहुवाहू॥ 
४ राम-रोपष - पावक अतिधोरा & होहहि सलभ सकलकुल तोरा॥ 
४ उत्रु न देत दुसानन जोधा & तबहिं गीधू थावरा करि कोधा॥ । 
५ धरि कच जिरथ कोन्ह महि गिरा & सीसहिं राखि गीध पुनि फिरा॥ £ 
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३०० रामायण / 
$ चोचन मारि विदारेसि देही & दंड एक भइ मुरुषा तेही॥ 
; तब सू मक्रोध निसिचर खिमियाना & काठेसि. परमकराल क्ृपाना॥ 

काटेसि पंख परा खग धरनी & सुमिरि राम करि अद्भत करनी ॥ 
/ सीतहि. जान चढाइ बहोरी & चला उताइल त्रास न थोरी॥ 
/ करति बिलाप जात नभ तीता & व्याधविबस जन मृगी सभीता ॥ 
/ गिरि पर बेंठे कृपिन्ह निहारी & कहि हरिनामु दीन्‍्ह पट डारी॥ 
॥ एहि विधि सीतहिंसो लेड गयऊ & बन असोक महूँ राखत भयऊ॥ 
दोहा-हारि परा खल बहुबिधि, भय अरू प्रीति देखाई। 
। नव असोकपादप तर, राखेसि जतन्‌ करा३॥ 
|  जेहिविंधि कपटकुरंग संग, धाई चले श्रीराम । 
| सो सबि सीता राखि उर, रटति रहति हरिनाम ॥२५॥ 
/ रघुपति अनुजहि आवत देखी & बाहिज चिता कीन्दि बिसेखी॥ 
/ जनकसुता परिहरेउ अकेली & आयह तात बचन मम पेली ॥ 
५ निसि-हर निकर फिरहिं बन माही & मम मन सीता आलम नाहीं॥ 
४ गहि पदकमल अनुज कर जोरी & कहेउ नाथ कछु मोहि न खोरी ॥ 
» अनुजसमेत_ गये प्रभु तहवाँ & गोदावर्तिट आश्रम जहवाँ॥ 
, आखम  देखि जानकीहीना & भये बिकल जम प्राकृत दीना॥ 
' हा गुनखानि जानकी मीता #& रूप - सील - ब्रत - नेम - पुनीता ॥ 
* लबिमन समुकाये वहु भाँती & प्रढेत चले लता तरु पाती॥ 
५ हे खग मृग हे मधुकरलेनी & तुम्ह देखी सीता सृगनेनी॥ 
४ खंजन सुक कपोत सृग मीना & मधुपनिकर कोकिला प्रबीना॥ 
४ कुंद कली दाडिम दामिनी & कमल सरद समि अहिभामिनी ॥ 
४ बरुनपास मनोजधन हंमा # गज केहरि निज सुनत प्रसंसा॥ 
' श्रीफल केनक कदलि हरपाहीं & नेकु न संक सकुच मन माहीं॥ 
सुनु जानकी तोहि बिनु आज & हरषपे सकल पाह जनु राजू॥ 
/ किमि सहि जात अनख तोहि पाहीं & प्रिया बेगि प्रगटसि कस नाहीं॥ 
| एहिविधिखोजत बिलपत स्वामी & मनहँ महाबिरही अतिकामी॥ 
/ पूरनकाम राम सुखरासी & मनुजचरित कर अज अबिनासी ॥ 
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/ आगे परा गीधपति देखा & सुमिरत रामचरन जिन्हे रेखा ॥ 
दोहा-करसरोज सिरु परसेउ, ऋृपासिंप्ु रखुबीर । 
निरखि राम-छबि-धाम-सख,बिंगत भहे सब पीर ॥॥३०॥ ६ 
तब कह गीध बचन -धरि धीरा #& सुनह राम भंजन भवभीरा॥ ' 
नाथ दसानन यह गति कीन्ही # तेहि खल जनकसुता हरि लीन्ही ॥ ! 
; दच्छिन दिमि गयउ गोसाह #& बिलपति अति कुररी की नाई॥ ' 
; दरस लागि प्रभु राखेउ प्राना & चलन चहत अब क्रपानिधाना ॥ 
; राम कहा तनु राखहु ताता % मुख मुसुकाइ कही तेहि बाता॥ 
जा कर नाम मरत मुख आवा & अधमहें मुकुत होह खति गावा॥ 
; मो मम लोचन गोचर आगे & राखउ देह नाथ केहि छागे॥ 
; जल भरि नयन कहहि रघुराई & तात कर्म निज तें गति पाई॥ 
; प्रहित बस जिन्हे के मन माही & तिन्ह कह जग दलभ कल नाही ॥ 
। तनु तजि तात जाहु मम थामा & देउ काह तुम्ह प्रनकामा ॥ 
! दोहा-सीताहरन तात जनि, कहेउ पिता सन जाई । 


। जा मे राम त कल सहित कहिहि दसानन भाई ॥३१॥। ' 
! गीध देह तजि धरि हरिरूपा & भूपन बहु पट पीत अनूपा। 
* स्याम गात जिसाल भुज चारी # अस्तुति करत नयन भरि वारी। 
/ छंद-दय राम रूप अनूप निगुन मगुन गुनप्रेरक सही । 
जम - सीस - बाह - प्रवंड-खंडन चंडसर मंडन मही॥ 
पाथोदगात सरोजमुख राजीव-आयत-टोचनं । 
नित नोमि राम क्ृपाल बाहविसाल भव-भय-मोचनं॥ 
बलमप्रमेयमनादिम जमव्यक्तमेकमगोचरं । 

गोविंद गोपद द्वदहर विज्ञान परनीपरं॥ 

जे राममंत्र जपंत संत अनंत जन-मन-रंजनं । 
नित नौमि राम अकामप्रिय कामादि-खल-दल-गंजनं ॥ 
जेहि ख्रति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कहि गावहीं। 


करि ध्यान ज्ञान बिराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं॥ 
सो प्रगण करुनाकंद सोभाजंद अग जग मोहई 
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३०२ रामायण 
मम हृदय-पंकज-भरृंग अंग अनंग बहु छबि सोहई॥ 
जो अगम सुगम सुभावनिर्मल असम सम सीतल सदा। 
पस्यंति जे जोगी जतनु करि करत मन गो बस जदा॥ 
सो राम रमानिवास संतत दासबस त्रि--भुवन--धनी । 
मम उर बसउ सो समन संसृति जासु कीरति पावनी॥ 
दोहा--अबिरल भगति माँगि बर, गीध गयेउ हरिधाम । 
तेहि की क्रियो जथोचित, निज कर कीन्ही राम ॥३२॥ 
कोमलचित अति दीनदयाला & कारन बिनु रघुनाथ क्रपाला॥ 
गीध अधमखंग आमिषभोगी & गति दीन्ही जो जाँचत जोगी ॥ 
सुनह उम्मा ते लोग अभागी & हरि तजि होहि विषयअनुरागी॥ 
पुनि सीतहि खोजत दोउ भाई & चले बिलोकत बन बहुताई॥ 
संकुल लता विटप घन कानन & बहु खग सृग तह गज पंचानन ॥ 
आवत पंथ कबंध निपाता & तेहि सब कही साप के बाता॥ 
दुवोसा मोहि दीन्ही सापा & प्रभुषद देखि मिटा सो पापा॥ 
सुतु गंधर्ब कह में तोही & मोहि न सुहाइ ब्रह्मकुलछोही॥ 
दोहा--मन क्रम वचन कपट तजि, जो कर म-सुर-सेव । 
मोहि समेत बिरंचि सिव, बस ता के सब देव ॥३१॥ 
सापत ताडइत परुष कहंता & बिप्रपज्य अस गावहि संता॥ 
पूजिय विप्र सील-गुन-हीना & सूद्र न गुन-गन-ज्ञान-प्रबीना ॥ 
कहि निज धर्म ताहि समुझावा & निज-पद-प्रीति देखि मन भावा ॥ 
रघु-पति चरन-कमल सिरु नाई & गयउ गगन आपनि गति पाई॥ 
ताहि देह गति रामु उदारा & सबरी के आखम पशु धारा॥ 
सबरी देखि रामु ग्रह आये & मुनि के बचन समुझि जिय भाये॥ 
सरसि- ज - ठोचन बाहुबिसाला & जटामुकुट सिर उर बनमाला॥ 
स्थाम गोर सुंदर दोउ भाई & सबरी परी चरन लपटाई॥ ४ 
प्रेममगन मुख वचन न आवा & पुनि पुनि पदसरोज सिरु नावा ॥ ( 


२ 


सादर जल लेइ चरन पखारे # पुनि सुंदर आसन बेठारे॥ | 
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अरण्यकाण्ड ३०३ 


$ दोहा-कंद मूल फल सरस अति, दिये राम कहूँ आनि । 


प्रेमसह्ति प्रभ्मु खाये, वारंगर बखानि ॥३४। 
पानि जोरि आगे भह ठादी & प्रभुहिं बिलोकि प्रीति उर बादी ॥ 
केहि बिधि अस्तृति कर तग्हारी & अधम जाति में जडमति भारी ॥ 
अधम तें अधम अधम अति नारी & तिन्ह महे में मतिमंद अघारी ॥ 
कह रघुपति सनु भामिनि बाता & मानठ एक भगति कर नाता॥ 
जाति पाँति कुल धर्म बढ़ाई & धन बल परिजन गन चतराई॥ 
भगतिहीन नर सोहह केसा & बिनु जल बारिद देखिय जेसा॥ 
नवधा भगांति कहे तोहि पाही & सावधान सुनु॒ धरू मन माहीं ॥ 
प्रथम भगति संतन्ह कर संगा & देसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥ 
दोहा-गरु-पद्‌-पंकज-सेवा, तीसरि भगति अमान। 

चोथि भगति मम गुनगन, करइ कपट तजि गान ॥३५॥ 
मंत्र जाप मम हट विस्वासा & पंचम भजन सो बेद प्रकासा॥ 
छठ दम पील विरति वहु कर्मा & निरत निरंतर सज्जन धर्मा॥ 
सातव सम मोहि मय जग देखा & मो तें संत अधिक कारि लेखा ॥ 
आठ जथालाभ मंतोषा & सपनेहु नहिं. देखह परदोपा ॥ 
नवम सरल सब सन छलहीना & मम भरोस हिय हरप न दीना ॥ 
नव महँ एकउ जिन्हे के होई & नागि परुष सचराचर कोई 
सोह अंतिसय प्रिय भाभेनि मोरे & सकल प्रकार भगांते दृढ़ तोरे ॥ 
जोगि - बूंद - दुलभ - गति जोई & तो कह आज सुलम भद सोई॥ 
मम दरसनफल परम अनूपा & जीव पाव निज सहज सरूपा॥ 
जनकसुता के सुधि कहु भामिनि # जानहि कह जो करि-बर-गामिनि ॥ 
पंपासरहि जा रघुराई & तह होइहि सुग्रीवरमिता३ई ॥ 
सो सब कहिहि देव रघुबीरा & जानतहू प्‌ मतिधीरा ॥ 
बार वार प्रभुप मिरु नाई & प्रेममहित सव कथा सुना£॥ 

छंद-कहि कथा सकल विलोकि हरिमुख हृदय पदपंकज परे । 

तजि जोगपावक देह हरिपद लीन भट्ट जह नहिं फिरे॥ 
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; नर विविध कर्म अधर्म बहु मत सोकप्रद सब त्यागहू। ; 
$ . विस्वास करि कह दास तुलसी रामपद अनुरागह॥ ॥ 
$ दोहा-जातिहीन अघ जनम महि, मुकृति कीन्हि असि नोरि। 
$ महा-मंद-मन सुख चहसि, ऐसे प्रभ्ुहि बिसारि ॥३६&॥ । 
चले राम त्यागा बन सोऊ & अ-तुलित-बल नरकेहरि दोऊ॥ | 
बिरही इव प्रभु करत विषादा & कहते कथा अनेक संबादा॥ 
$ लडिमन देखु बिपिन कह सोभा & देखतु केहि कर मन नहिं छो भा ॥ ४ 
नारे सहित सव खग-मृग-जूंदा & मानहुँ मोरि करत हें निंदा ॥ * 
हमहिं देखि मृगनिकर पराही #& सृगी कहहि तुम्ह कहेँ भय नाहीं ॥ ! 
तुम्ह आनंद करह सझगजाये # कंचनमग ख्ोजन ए आये॥ ! 
संग लाइ करिनी करि हे. लेहीं & मानहेँ मोहि सिखावन देहीं॥ 
सार सुवितित पुनि पुनि देखिय & भूष सुसेबित बस नहिं लेखिय ॥ / 
राखिय नारि जद॒पि उर माही & जुबती साख नृपति वस नाहीं ॥ | 
! देखह तात बसंत सुहावा # प्रियाहीन मोहि भय उपजावा॥ ३ 
दोहा-विरहबिकल बलहीन मोहि, जानेसि निपट अकेल। , 
सहित बिपिन मधुकर खग, मदन कीन्हि बगमेल ॥ 

देखि गयउ भ्राता सहित, तासु द्ृत सुनि बात। ' 
डेरा कोन्हेउ मनहं तब, कटकू हटकि मनजात॥३७॥ । 

; बिटप बिसाल लता अरुझानी & तिविध बितान दिये जनु तानी॥ $ 
कृदलि तालबर ध्वजा पताका & देखि न मोह धीर मन जाका॥ ' 
6 विषिध भाँति फूले तरु नाना # जन बानेत बने बहु बाना॥ 
४ कहें कहेँ सुंदर बिटप सुहाये & जनु भट बिलग बिलग होह बाये ॥ | 
0 कूजत पिक मानह गज माते & ठेक महोख ऊंट बिसराते॥ ९ 
४ मोर चकोर कीर बर बाजी & पारावत मराल सब ताजी॥ ४ 
( तीतर लावक पद-चर-जूथा & बरनि न जाइ मनोजबरूथा॥ ( 
। रथ गिरिसिला दंढभी करना & चातक बंदी गरुनगन बरना॥ ( 


॥ 


त्केज 


रब .. 


भ्ा अकी 


५ 
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मधु-कर-मुखर भेरिः सहनाई & त्रिविध बयारि बसीठी आई॥ £ 
| चतुरंगिनी सेन संग लीन्हे # विचरत सब्हिं चुनोती दीन्‍्हे॥ £ 
4 हल या अी य आह हे मी पी मो हि कट टी टला 2 3 
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३६ अरण्यकाण्ड ३०५ | 
लब्षिमन देखत काम अनीका & रहहिं धीर तिन्ह के जग लीका ॥ ! 
एहि के एक परमबल नारी & तेहि तें उबर सुझृट सोड़ मारी ॥ 
$ दोहा-तात तीनि अतिप्रबल खल, काम क्रोध अरू लोम । । 
मनि विज्ञांनधाम मन, करहिं निमिष महँ छोम ॥ 

लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारि । 
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क्रोध के परुषबचन बल, मुनिबर कहहिं बिचारि ॥३१८॥ । 
 गुनातीत स-चराचर - स्वामी & राम उम्रा सब अंतरजामी ॥ !' 
कामिन्ह के दीनता देखाई ४ धीरन्ह के मन बिरति हृढ़ाई॥ )' 
क्रोध मनोज लोभ मंद माया & छट॒हिं सकल राम की दाया॥ ; 
सो नर इंद्रजाल नहिं भूछा & जा पर होह सो नट अनुकूला॥ ! 
/ उमा कहाँ में अनुभव अपना % सत हरि भजन जगत सव सपना ॥ / 
। पुनि प्रभु गये सरोवरतीरा & पंपा नाम सुभंग गंभीरा॥ # 
| संतहंद्य जस निर्मल वारी # वॉधषे घाट मनोहर चारी॥ ( 
५ जहाँ तहेँ पियहि विविध मृग नीरा & जन उदारगृह. जाचकभीरा ॥ / 
* दोहा-पुरदनि सघन ओट जल, बेगि न पाइय मर्म । ' 
मायाछ्न्न न देखिये, जेसे निर्ण ब्रह्म ॥ | 


सुखी मीन सब एकरस, अति अगाधघ जलमाहिं।._५ 

जथा धमसीलन्ह के, दिन सुखसंज्त जाहिं ॥३२९॥ ९ 
बिकसे सरसिज नाना रंगा & मधुर मुखर गुजत वहु भ्ंगा ॥ 
बोलत जलकुक्कु".. कलहंसा # प्रभु बिलोकि जनु करत प्रमंसा॥ ' 
चक्रताक - बक - खग - समुदाई 6 देखत बनह वरनि नहिं जाई॥ ; 
सुंदर खग-गन-गिरा सुहाई & जात पथिक जनु लेत बोलाई॥ 
ताल समीप मुनिन्ह गृह छाये # चहूँ दिसि कानन बिय्प सुहाये॥ 
चंपफ बकुल कदंव तमाला & पायल पनस परास रमाठझा ॥ 
। नवपल्लय कुसुमित तरु नाना & चंचरीकपटली कर गाना॥ ६ 
४ सीतल मंद सुगंध सुभाऊ & संतत वह मनोहर बाऊ॥ / 
| कह कुह कोकिल धुनि करहीं & सुनि रव मरस ध्यान मुनि टरहीं ॥ । 
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॥ ३०६ रामायण 
$ दोहा-फल मारन नमि विटप सब, रहे भूमि नियराई। 


प्रउपकारी एरुप जिमि, नवहिं ससंपति पाहू ॥४ ०१॥ ! 
! देखि राम अति रुचिर तलावा & मज्जनु कीन्ह परम सुख पावा॥ 
देखी संदर तरूु बर छाया & बंठे अनुज सहित रघुराया॥ 
तहँ पुनि सकल देव मुनि आये & अस्तृति करि निज धाम सिधाये ॥ 
बेटे परमप्रमन्न॒ कृपाला # कहत अनुज सन कथा रसाला॥ 
विरहयंत भगवंतहि देखी & नारदमन भा सोच विसेखी ॥ 
मोर साप करे अंगीकारा # सहत राम नाना दुखभारा॥ 
ऐसे प्रभुहि बिलोक जाई # पुनि न बनिहि अस अवमसरु आई ॥ 
यह विचारि नारद करवीना # गये जहाँ प्रभु सुखञआामीना ॥ 
गावत राम चरित संदवानी # प्रेमसहित वहभॉति बखानी॥ 
करत दंडवत लिये उठाई & राखे वहुत बार उर लाई॥ 
स्वागत प्रद्दि निकट वंठारे & लॉब्रेमन सादर चरन पखारे ॥ 


दोहा-नाना विधि विनती कर, प्रश्म॒ प्रसन्न जिय जानि। 


नारद वोेले वचन तब, जोरि सरोरूहपानि ॥४१॥ 
सुनहु उदार परम रघुनायक के सुंदर अगम सुगम वरदायक॥ 
देह एक वरूु मागठ स्वामी % जय्यापे जानत अंतरजामी ॥ 

नह मुनि तुम्ह मोर सुभाऊ & जन सन कवहूँ कि करउँ दुराऊ॥ 
कवन वस्तु असि प्रिय मोहि लागी # जो मुनि वर न सकह तुम्ह माँगी ॥ 
जन कहूँ कछु अदेह नहिं मोरे & अस विस्वास तजहु जनि भोरे ॥ 
तब नारद बोले हरपाई & अस वर मागठ करउ हिठाई ॥ ५ 
जद्यपि प्रभु के नाम अनेका % खति कह अधिक एक तें एका ॥ । 
! 
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राम सकल नामनन्‍्ह तें अधिका & होउ नाथ अघ-खग-गन-बधिका ॥ 
दोहा-राका रजनी भगति तब, रामनाम सो सोम । 

अपर नाम उड्गन बिमल ,बसह भरत-उर-व्योम ।। 
$ एयमस्तु मुनि सन कहेउ, कपासिंध खुनाथ । ३ 
४ तब नारदमन हरप अति, एरम्मपद नायेउ माथ ॥४२॥ / 
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अरण्यकाण्ड ३०७ 
$ अति प्रसन्न रघुनाथहि जानी & पुनि नारद बोले मृद॒बानी ॥ 
मे जबहिं प्रेरेह निज माया & मोहेह मोहि सुनह रघुराया॥ 
तब बिवाह में चाहरँ कीन्हा-& प्रभु केहि कारन करइ न दीन्हा ॥ ! 
४ 


लकी 


सुनु मुनि तोहि कहँ सहरोसा & भजहिं जे मोहि तजि सकल भरोसा ॥ ! 
करउ सदा तिन्ह के रखबारी & जिमि बालकहिं राख महतारी॥ ' 
गह सिसु वच्छ अनल अहि धाई & तहेँ राखह जननी अरु गाई॥ /' 
प्रोद भये तेहि सुत पर माता & प्रीति करइ नहिं पाब्चिठ बाता॥ ! 
मोरे प्रौढ-तनय-सम ज्ञानी & बालक सुत सम दास अमानी॥ ; 
जनहि मोर बल निज बल ताही & दुह कहें काम क्रोध रिपु आही॥ ! 
यह विचारि पंडित मोहि भजहीं # पायेहु.ज्ञान भगति नहिं तजहीं॥ 6 
दोहा-कोम-क्रोध-लोभादि-मद, प्रवल मोह के धारि। 


तिन्ह महँ अतिदासन दुखद, माया रूपी नारि ॥४३॥ 
! 
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सुनु मनि कह पुरान खति संता & मोहविपिन कहें नारि बसंता ॥ 
जप तप नेम जलाखय झारी & होह ग्रीसम सोखइ सब नारी॥ 
४ काम क्रोध मंद मत्सर भेका & इनहिं हरप्रद बरपा एक[॥ 
९ दुबोसना कुमुदसमुदाई & तिन्ह कहें सरद सदा सुखदाई॥ ! 
/ धर्म सकल सरसी -रुह-बूंदा & होई हिम तिन्हहिं दहड़ सुख मंदा ॥ ३ 
| पुनि ममता जवासबहुताई & पलुहह नारि सिसिररितु पाई॥ ; 

पाप उलूकनिकर सुखकारी & नारि निबिडरजनी अधियारी॥ ) 
बुधि बल सील सत्य सब मीना & बंसी सम त्रिय कहहिं प्रतीना॥ 


 दोहा-अवगुनमल सूलप्रद, प्रम्‌त्रा सब दुखखानि । । 


४ तातें कीन्ह निवारन, मुनि में यह जिय जानि ॥०४॥ ; 
( स॒ुनि रघुपति के बचन सुहाये & मुनि तन पुलक नयन भरि आये ॥ 
४ कहहु कपन प्रभु के असि रीती & सेवक पर ममता अरु प्रीती॥ ६ 
( जेन भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी .ज्ञानंक नर मंद अभागी॥ 

 पुनि सादर वोले मुनि नारद # सुनह॒ राम विज्ञानविसारद ॥ ९ 
४ संतन्‍्ह के लच्छन रघुवीरा & कहहु नाथ भंजन भवभीरा॥ ! 
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३०८ रामायण ! 
सुनु मुनि संतन्ह के गुन कहऊ & जिन्ह तें में उनन्‍्हके बस रहऊ॥ * 
पट विकार जित अनध अकामा & अचल अकिचन सुविसुख धामा ॥ 
अमित बोध अनीह मितभोगी & सत्यसंध कबि कोबिंद जोगी ॥ 
सावधान मानद मदहीना & धीर भगतिपथ परम प्रबीना॥ 
दोहा-गनागार संसार - दुख - रहित बिगत संदेह। 
तजि मम चरनसरोज प्रिय, जिन्ह कहूँ देह न गेह ॥४५॥। 
निज गुन खबन सुनत सकुचाहीं & परगुन सुनत अधिक हरषाहीं ॥ 
सम सीतल नहिं त्यागहि नीती & सरल सुभाव सबहि सन प्रीती॥ 
जप तप ब्रत दम मंजम नेमा & गुरु - गोबिंद - विप्र - पद प्रेमा ॥ 
सड़ा छगा मइत्री दाया & मुदिता मम पदप्नीति अमाया॥ 
तिरति विवेक विनय जिज्ञाना & बोध जथारथ वेदपुराना ॥ 
दंभ मान मंद करहि न काऊ & भूछि न देहि कुमारग पाऊ॥ 
गावहि सुनहिं सदा मम लीला & हेतु रहित पर-हित-रत-सीला ॥ 
सुनु मुनि साधुन के गुन जेते &-कहि न सकहिं सारद ख॒ति तेते॥ 
छंद-कहि सके न सारद सेष नारद सुनत पदपंकज गहे । 
सत्‌ दीनबंधु ऋृषा७ अपने भगतगुन निज मुख कहे ॥ 
सिरु नाहिं बारहिं वार चरनन्हि ब्रह्मपुर नारद गये। 
ते धन्य तुलसीदास आस. विहाइ जे हरिरंग रये॥ 
दोहा-रावनारिलस पावन, गावहिं सनहिं जे लोग। 
रामभगति दृह पावहिं, बिन बिराग जप जोग ॥ 
दीप-सिखा-सम जुवतिजन, मन जनि होसि पतंग । 
भजहिं राम तजि काम मद, करहिं सदा सतसंग ।॥ ४ ६॥ 


इति अरण्यकाण्ड समाप्त । 
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/ श्रीगणेशाय नमः । ! 
/ 

श्रीजानकीवछ भी विजयते | ह 
| रे 
रभाथण 
' किपफ्किन्धाकाणट " 
| € 23७८६ ७८-८2 /' 
| शोको / 
| / 
; कुन्देन्दीवरसुन्दरावतिवलो विज्ञानधामाव भो शोभाव्या वरधन्विनों ै 
| श्रतिनुती गोविप्रवृन्दप्रियों। मायामानुपरूपिणों रघुवरों संद्धम्मेवर्मों 
$ हि हिती सीतान्वेषणतत्परों पथ्रि गतो भक््तिप्रतो तो हि नः॥ १॥ 
। ब्रह्माम्भी धिम मुहव काठलमलप्रथमन चाब्यय शआ्रामच्डम्भमुखन्दसुन्दरवर 


संशोमितं सवेदा । संसारामयभेषजं सुखकरं श्रीजानकीजीवनं धन्‍्यास्ते ' 
क्तिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामासृतम ॥ 


सोरठा-मुक्तिजनम महि जानि, ज्ञालखानि अधहानिकर । 
जहँ बस संभुभवानि, सो कासी सेह्य कस न ॥ 
जरत सकल सरबंद, विषमगरल जेहि पान किय। ( 
तेहि न भजसि मन मंद, को कृपाल संकरसरिस ॥१॥ ६ 
आगे चले बहुरि रघुराया & रिष्यमूक पर्वत नियराया॥ ४६ 
तहे रह सचिव सहित सुग्रीवाँ & आवत देखि अ-तुरू-बल-मीवों ॥ 
अति सभीत कह सुनु हनुमाना # पुरुष-जुगल. वल-रूप-निधाना ॥ 
धरि बटुरूप देख तें जाई & कहेस जानि जिय मेन बुझाई ॥ ४ 
! पठये बालि होहि मन मेला & भागों तुरत तजों यह सेला॥ 
५ विप्ररूप धरि कपि तहाँ गयऊ & माथ नाह प्रछत अस भयऊ॥ 
! की तुम्ह स्यामर-गोर-सरीरा & छत्नीरूप फिरह बन बीरा॥ 
कठिनभूमि कोमल-पद -गामी & कवन हेतु विचरहु बन स्वामी॥ ९ 
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मृदुल मनोहर सुंदर गाता & सहत दुसह बन आतपबाता ॥ 
की तम्ह तीनि देव मह कोऊ & नरनारायन की तुम्ह दोऊ॥ 


दोहा-- जगकारन तारन भव, भंजन घरनीभार । 
की तम्ह अखिल-मवन-पति,लीन्ह मनजअवतार ॥।२॥। 


कोसलेसद्सथ.. के जाये & हम पितुबचन मानि वन आये॥ 
मे राम ..लब्िमिन दोउ भाई & संग नारि सुकुमारि सुहाई॥ 
इहाँ हरी निमिचर बेदेही & विप्र फिरहि हम खोजत तेही॥ ! 
आपन चरित -कहा हम गाई & कहहु विप्र निजकथा _बुझाई॥ 
प्रभु पहिचानि परेउ गहि चरना % सो सुख उम्रा जाइ नहिं बरना ॥ 
पुलकित तन मुख आव न बचना & देखत रुचिरषष. के रचना॥ 

॥ पुनि धीरज धरे अस्तुति कीन्ही & हरप हृदय निजनाथरिं चीन्ही॥ 
। 


स्न्न्क़््क््ब्क्तस््यजगस्क्रभओ उतना फ्ककश्गस्रच्ता 


४4४ #४कंआ मां काका बांग सेन. 
प्््न्म्र्प् 


॥ मोर नन्‍याउ में पल्ला साई & तुम्ह पछहु कस नर की नाहईं। | 
। तव॒ मायाबस फिरों भुलाना & ता तें में नहि प्रभ पहिचाना। | 

दोहा--एक मंद में मोहबस, कुटिलहृदय अज्ञोन। । 
; पुनि प्र्मु मीहि विसारेउ, दीनबंधु भगवान ॥ ३॥ 
; ! जदपि नाथ बहु अवगुन मोरे & सेवक प्रभृहिं परे जनि भोरे॥ ! 

नाथ जीव तव माया मोहा #& सो निस्तरइ तुम्हारेहि छोहा ॥ 
ता पर में रघुबीर दोहाई & जान नहि कछु भजन उपाड॥ | 
सेवक-सुत पति-मातु भरोसे & रहह असोच बनइ प्रभ पोसे॥ ४ 
अस कहि परेउ चरन अकुलाई & निजतनु प्रगटि प्रीति उर छाई॥ ४ 
तब॒रघुपति उठाइ उर लावा & निज-लोचन-जल सींबि जुड़ावा ॥ । 
सुनु कपि जिय मानसि जनि ऊना & तें मम प्रिय लब्िमन तें दना॥ * 
समदरसी मोहि कह सब कोऊ & सेवकप्रिय अनन्यगति सोऊ॥ ३ 
* दोहा-सो अनन्य जाके असि, मति नटरइ हन॒मंत । | ३ 
| में सेवक सचराचर, रूप स्वामि भगवंत ॥ ४॥ ; 
 देखि पवनसुत पतिअनुकूला & हृदय हरष बीती सब सूला। ४ 


४ नाथ सेल पर कपिपति रहई & सो सुग्रीव दास तब अहई। |! 
४ तेहि सन नाथ ममणत्री कीजे & दीन जानि तेहि अभय करीजे॥ ' 
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; मो सीता कर खोज कराइहि # जहँ तहँ मरकर कोर पठाइहि ॥ ! 
५ एहि विधि सकलकथा समुझाई & लिये दुओ जन पीठि चढ़ाई ॥ * 
१ जब सुग्रीव राम कह देशों अतिसेय जनम धन्य करि लेखा॥ * 
$ पादर  मिलेड. नाह पदमाथा # मेंटेड अनजसहत श्ीती ॥ | 


* कपि कर मन विचार एहि रीती # करिहहिं विधि मो सन ये प्रीती ॥ ६ 
$ दोहा-तब हनुमंत उभय दिसि, कहि सब कथा छनाई। 
पावक साखी देह करि, जोरी प्रीति दटा३॥ ५॥ !; 
९ कीन्हि प्रीति कु बीच न राखा # लब्िमन रामचरित सब भाखा ॥ 
६ कह सुग्रीव नयन भरि वारी # मिलिहि नाथ मिश्रिलेसकुमारी ॥ 
॥ मंत्रिन्ह सहित इहों एक वारा ४ बेठ रहेगे में ि 


०26८. 


३.“ 


में करत विचारा ॥ 
॥ गगनपंथ देखी में जाता # गा दर परी बहुत बिलपाता॥ 
| राम राम हों /ए पुकारी & हमहिं देखि दीन्‍्हउ वृष डारी ॥ 
| माँगा राम तुस्त तेहि दीन्द्रा # पर लाइ सोच अति कोन्ही॥ 
५ कह सुप्रीवः सुनह, रघुतीरा & तजहू सोच मन आन धीरा ॥ 
५ सब प्रकार करिंह मेवकाई & जेहि विधि मिलिहि जानकी आई ॥ 


$ दोहा-सखावचन सुनि हरपे, झुपासिंछ वलसीव । 


डर विद मर 2 >74:4 0400 
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। कारन कवन वसह वन,मोहि कहह संग्रीयं ॥६॥ 

| ु .. अथ क्षेपक हि 

0 सुप्रीवहिं प्रभु रजत केसे & वहु अजान कोउ मानुप जेसे ॥ 

४ मात पिता कर नाम वे & निज उत्यति सब मोदि सुनावह ॥ 

॥ रामचन्द्र के सुनि अस बचना ४ कहन लगे सब अपनी. रचना॥ ( 

४ चंतुरानन निज नयन उधपारी कीच काद़ि महि उपर डारी ॥ 

३ तासी भयो एक कषि भारी # तह समान नहिं कोउ वलकारी ॥ ६ 

५ ऋच्चराज कहि ताहि पुकाययों & पुनितिहिबिधि यह वन उचायो॥ | 

+ बनमें जाय मधुर फल खावह # दुट मारहु जहें पावहु ॥ 
बिधिकी अस आज्ञा धरि शीशा ४ दक्षिण दिशि थावा सो कीशा ॥ 

$ दोहा-ऋच्छराजवन मे, फिरत, निज इच्छा अनुसार । 

असर देत्य जह तः मिलें, सव कहें डारत मारे ॥ 
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कूप रुचिर इक वन महेँ पावा & ताके निकट तुरत चलि आवा॥ 
$ देखी जल विच निज परव्ाहीं & जाना असुर कूप के माही॥ 
/ ताके वध को सो बलवाना & कूद पयो नहिं मनहिं डेराना॥ 
कूदतही कषि देव बसाना & नारी रूप भयो बटवाना॥ 
सुनह गोरि कोतुक कर वाता & आई बहिर सहित शुभ गाता ॥ 
$ अति बिवित्र छखि सुन्दरताई & तापर मोहे रवि सुरराई॥ 
$ इन्द्रवीये बालन पर गिरंऊ & ताते वाली प्रदत्त भयऊ॥ 
वीय॑ दिवाकर कंठ गिरायो & उपज्यो में सुग्रीवः कहायो॥ 
! ता पादे सुनु राम क्ृपाला & नारी ते भा नर तत्काला॥ 
पुनि मम तात सुखी मन माही & हमहिं संग लेगा विधि पाहीं ॥ 
दोहा-ब्रह्मलोक में पहुँच करि, कीन्हेसि विधिहि प्रणाम । 


संत उतपति बिधिवत कही, ओर बतायस नाम ॥ 

सुनि ब्रह्मा बोले ममसकाई & हरि इच्छा भावी अधिकाई॥ 

अब तुम बास करह तिहि ठहवाँ & किष्किन्धा शुभ थल है जहवाँ॥ 
। 


विधिकी आज्ञा शीश चढ़ाई & किप्किन्धा आये दोउ भाई 
इति क्षेपक 


नाथ बालि अरु में दोउ भाई & प्रीति रही कछु बरनि न जाई ॥ 
मयसुत मायावी तेहि नाऊ & आवा सो प्रभु हमरे गाऊ ॥ 
अधराति पुरद्वार पुकारा & बाली रिपुव्ठ सहे न पारा॥ 
धावा वालि देखि सो भागा # में पुनि गयठ बंधु सेंग लागा॥ 
गिरिबर-गहा पेठ सो जाई & तव बाली मोहिं कहा बुझाई॥ 
परिखेस॒ मोहि एक पखवारा & नहिं आवों तब जानेसु मारा॥ 
। 
। 
। 
। 
। 


>> 6८. 
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मास दिवस तहें रहेउ खरारी & निसरी रुधिरधार तहँ भारी। 
बालि हतेसि मोहि मारिहि आई & सिला देह तहाँ चलेउ पराई। 
त्रिन्ह पुर देखा विनु साईं & दीन्हेज मोहि राज वरिआई। 
बाली ताहि मारि गृह आवा & देखि मोहि जिंह भेद बढ़ावा। 
५ रिपुसम मोहि मारेसि अति भारी & हरि लीन्हेसि सबंस अरु नारी। 
४ ता के भय रघुबीर कृपाला & सकलभुवन में फिरेउ बिहाला॥ 
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$ हहाँ सापबस आावत नाहीं & तदपि सभीत रहों मन माही ॥ 
$ सुनि सेवकदुख दीनदयाला & फरकि उठीं दोउ भुुजा बिसाला॥ 


अथ चक्षपक 

$ दोहा-रामचन्द्र बोले बचन, सुनह तात झुग्रीव । 
$ दुंढुमिकों कसे हन्यो, वालि महावल सीव ॥ 
। आषिमुनि समदर्शी सदा, सबकर चह कल्यान । 
६... चूक परी कह वालि सों, शाप दियो सुज्ञान ॥ 
६ ऐसे जब पूछेहु रघुनाथा & सुनि सुग्रीव बखानेहु गाथा॥ 
' मयदानवते दो सुत भयऊ & मायावी दुन्दुभि अस क्हेऊ॥ 
$ तिनमहे दुन्दुभि अति वलधारी & भय माने तामो वलकारी ॥ 

एकबार हिम गिरि पहँ आयउ & ताल ठोंकि हिमवरान_उठायठ॥ 
॥ तब हिमवन्त कहे कर जोरे & हम तुम सन बलमें अति थोरे॥ 
| पंपापुर जावहु. बल बीरा & बालि महाव लल अति रणधीरा ॥ 
$ दोहा-सुनिक गिरिके बचन तब, आयउ तहाँ तुरंत । 
। बालि २ भाखत भयो, सनि दोडयो बलबंत ॥ 
| दुन्दुभमि बाली दोनों योधा & मल्ल युद्ध करते करि क्रोधा॥ 
५ चार पहर दोनों बल कीन्हा & वाली ने पुनि मुश्टिक दीन्हा॥ 
५४ गिरा महीपर गिरिकी नाईं& पशु पक्षी तरु दबे गुमाई॥ 

पुनि वाली दुई फाँक उतारी & इक दक्षिण इक उत्तर डारी॥ 
४ ऋषि मतंगकर तह अस्थाना & रुषिर व्ल्यो तहें नदी समाना॥ 
कर अस्नान ऋषि जब आये & एक यक्ष वृत्तान्त सनाये॥ 
॥ पुनि मतंग कीन्हा अति क्रोधा & दियो शाप यह कीन्ह न शोधा॥ 
हृहि गिरि देखत बाली नासा & हा ते भईट मन कछु त्रामा॥ 
$ दोहा-बालि तहाँ आवत नहीं, सुनिये, श्रीर॒ध॒वीर । 
करह निटर मो कहँ प्रभो, दर होहिं सव पीर ॥ 

इति क्षपक 

। दोहा-सुनु सुग्रीव मारिहउँ, बोलिहि एकहि बान । 
ब्रह्म-रुद्रगसरनागत, गये न उबरिहि प्रान ॥ ७॥ 
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ः ३१४ रामायण 


ः जे न मित्र दुख होहि दुखारी & तिन्हहिं बिलोकत पातक भारी॥ 
$ निज-दुख-गिरि-सम रज करि जाना& मित्र के दुखरज मेरुसमाना ॥ 
जिन्ह के असि मति सहज न आई & ते सठ कत हठि करत मिताई॥ 
४ कुपथ निवारि सुपंधः चलावा # गुन प्रगण अवगुनन्हि दुरावा॥ 
।' देत लेत मन संक न परई & वल अनुमान सदा हित करई॥ 
$ विपतिकाल कर मंतगुन नेहा & खति कह संत मित्र गुन एहा ॥ 
आगे कह मदबचन बनाई #& पाले अनहित मन कुटिलाई ॥ 
जा कर चित अहिगति-मम भाई & अस कुमित्र परिहरेहि भलाई॥ 
॥ सेवक सठ नृपष क्ृपिन कुनारी & कपटी मित्र सूल्सम चारी॥ 
0 सखा सोच त्यागहु बल मोरे & सब विधि घटव काज में तोरे॥ 
॥ कह सुग्रीवः सुनहु रघुतीरा & बालि महावरू अतिरन-धीरा ॥ 
गथ च्षेपक 


। हा-चन्द्र मरडलाकार जो, नाथ सात ये ताल । 

। वैधे जो इकवाणते, सो वाली कर काल॥ 

ल्‍ सुनि वोले रघुबंशमणि, कहहु तालकर गाय । 
कहन लग्यो जियहप एनि, हाथ जोड़ हरिनाथ ॥ 

/ एक दिवस बाली वन थआायो & सफल बृक्ष देखत हलसायो ॥ 

सात फलन लायो इकवत्रारी & तिन्‍्हे राखि नहायो बलधारी॥ 

तापर सप॑ बेठगी आई & बालि देख बोला मेँझलाई॥ 

कियो नाश त॑ मोर अहारा & तासो शाप देह अति भारा॥ 

सात ताल उपज तव देहा & जनिकर यामें तू संदेहा॥ 

ताल वृक्ष निकसे तनु माहीं & सपंपिता लखि शाप्यो ताहीं॥ 


जो इक शरते ताल गिराब & बाली तेहिकर मृत्यू पाव॥ 
समाचार यह तुमहि सुनायउ & बालि बधनकी रीति जतायउ ॥ 


इति क्षेपक 
दुंदुभि अस्थि ताल देखराये & बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाये॥ 
देखि अमितब॒ल बाढ़ी प्रीती & वालि वधब इन्ह भई परतीती ॥ 
; बार वार नावह पद सीसा & प्रभुहि जानि मन हरप कृपीसा॥ 
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" उपजा ग्यान बंचन तब बोला & नाथ कृपा मन भयउ अडोला॥ 
सुख संपति परिवार बड़ाई & सब परिहरि करिहठे सेवकाई।॥ 
ए सब रामभगति के बाधक & कहहिं संत तय पद अवराधक ॥ 
सत्र मित्र सुख दख जग माही & मायाकृत परमारथ नाहीं॥ 
! बालि परमहित जासु प्रसादा & मिलेह राम तुम्ह समन जिषादा ॥ 
$ सपने जेहि सन होड़ लराई & जागे समुझत मन सकुचाई॥ 
अब प्रभु कृपा करहु येहि भाँती & सब तजि भजन करों दिनु राती ॥ 
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॥ 
" सुनि विरागसंयुत कपिवानी & वोले बिदेसि राम पनुपानी ॥ 
जो कछु कहेह सत्य सत्र सोई & सखाबचन मम मषरा ने होई॥ 


नट मरकट इवे सबहि नवावत # राम खगेस बेद अस गावत॥ 
ले सुग्रीवः मंग रघुनाथा & चले चापसायक गहि हाथा॥ 
तब॒रघुपति सुग्रीवः पठावा & गर्जेसि जाइ निकट बल पावा॥ 
सुनत वालि क्रोधातुर धावा & गहि कर चरन नारि समुझावा॥ 
सुनु पति जिन्हहिं मिलेउ सुग्रीवाँ & ते दोउ बंधु तेजबलमीयाँ ॥ 
कोसलेससुत. लब्िमनरामा & कालहु जीति सकहिं मंग्रामा॥ 
दोहा-कहा वालि झुनु भीरुप्रिय, समदरसी रघुनाथ । 
जो कदाचि मोहि मारहिं, ता पुनि होठँ सनाथ ॥ 5॥ 
प_्स कृहि चला महाअभिमानी & तनसमान सुग्रीवहि जानी ॥ 
भरे उसो वाडी अति तरजा & म॒ठिका मारि महाधुनि गरजा॥ 
तब सग्रीव तिकल होह भागा & मुश्प्रिहार बचञ्नसम लागा॥ 
में जो कहा रघुप्रीर कृपाठा & बंधु न होह मोर यह काला ॥ 
। 
। 
। 
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एकरूप तुम्ह शआ्राता दोऊ & तेहि भ्रम तें नहिं मारे3 सोऊ। 
कर परसा सग्रीव-सरीरा & तनु भा कुलिस गई सब पीरा। 
मेली कंठ सुमन के माला #& पठवा पुनि बल देह बिसाला। 
नि नानाविधि भई .लराई & बिटपओट  देखहि रघुराई। 
गहा--बह छलबल सुग्रीव करि, हिय हारा भय मानि । 
मारा बाली राम तव, हृदय ममि सर तानि॥ €। 
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/ ३१६ रामायण 
/ परा बिकल महि सर के लागे & पुनि उठि बंठ देखि प्रभु आगे॥ 
स्यामगात सिर जटा बनाये & अरुननयन सर चाप चढ़ाये॥ 
॥ पुनि पुनि चितइ चरन वित दीन्हा & सुफल जनम माना प्रभु चीन्हा॥ 
हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा & बोला वितह राम की ओरा॥ 
। धर्महेत अवतरेहु. गोसाई # मारेहु मोहि व्याध की नाईं॥ 
। में बरी सुग्रीव पियारा # कारन कवन नाथ मोहिं मारा॥ 
अनुजबधू भगिनी सुतनारी & सुनु सठ कन्या सम ए चारी॥ 
/ इन्हहिं. कुदष्टि बिलोकह जोई & ताहि बचे कछु पाप न होई॥ 
। मृट तोहि अतिसय अभिमाना & नारिसिखावन करेसि न काना॥ 
मम भुज-बल-आधखित तेहि जानी # मारा चहसि अधम अभिमानी ॥ 
$ दोहा-सनह राम स्वामी समग, चलन चातरी मोरि । 
प्रभु अजहँ में पातकी, अंतकाल गति तोरि ॥॥१०॥। 
सुनत राम अतिकोमल बानी $ बालिसीस परसेउ निजपानी ॥ 
अचल करों तनु राखहु प्राना & वालि कहा सुनु कृपानिधाना ॥ 
जन्म जन्म मुनि जतन कराहीं & अंत राम कहि आवत नाहीं 
जासु नामबल संकर कासी & देत सबहि समगति अबिनासी॥ 
मम लोचन गोचर सोइ आवा & बहुरि कि प्रभु अस वनिहि बनावा॥ 
लंद-सो नयनगोचर जासु गुन नित नेति कहि ख्रति गावहीं। 
जिति पवन मन गो निरस करे मुनि ध्यान कबहेंक पावहीं ॥ 
मोहि जानि अति-अभिमान-बस प्रभु कहेह राखु सरीरही। 
अमस कवन सठ हटठि काटि सुरतरु बारि करिहि बबूरही ॥ 
अब नाथ करि करुना बिलोकहु देहु जो बर माँगऊं। 
जहि. जोनि जनमऊँ करमंबस तहेँ रामपद अनुरागऊ॥ 
यह तनय मम सम बिनयबल कल्यानपद प्रभु लीजिये । 
गहि बाई सुर-नर-नाह गआआपन दास अंगद कीजिये॥ 
दोहा-रामचरन टृटप्रीति करिं, बालि कीन्ह तनत्याग । 


समनमाल जिमि कंठ तें, गिरत न जानह नाग ॥११॥ 
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किष्किन्धाकाण्ड ३१७ ! 


/ - मु 
$ राम बालि निजधाम पठावा & नगरलोग सब व्याकुल धावा॥ ! 
नानाबिधि बिलाप कर तारा छेटे केसन देह संभारा॥ 
तारा बिकल देखि रघुराया & दीन्ह ग्यान हरि लीन्ही माया॥ 
' छिति जल पावक गगन समीरा & पंच रचित अतिअधम सरीरा॥ 
प्रगग सो तनु तव अगे सोवा & जीव नित्य केहि तुम्ह लंगि रोवा ॥ 
उपजा ज्ञान चरन तब लागी # लीन्हेसि परम भगति बर माँगी ॥ 
उमा दारुजोषित की नाई & सबहि.ः नचावत रामु गोसाड़॥ 
तब सुग्रीवहि आयसु दीन्हा & मृतककम विधिवत सब कीन्हा॥ 
! रामु कहा अनुजहि समुझाई & राज देह सुग्रीवहि जाईं॥ 
| रघुपति-चरन नाह करि माथा # चले सकल प्रेरित रघुनाथा॥ 
॥ दोहा-लछिमन तुरत बोलाये, पुरजन विप्रसमाज । 
। राज दीन्ह सग्रीव कहे, अक्भद कहें जबराज॥ १२ ॥ 
उमा रामसम हित जग माहीं & गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाहीं॥ 
सुर-नर-मुनि सब के यह रीती & खारथ लागि करहिं सब प्रीती ॥ 
बालि-आास-ब्याकुल दिन राती & तन बहु बन चिता जर छाती ॥ 
सोह सुग्रीवः कीन्ह कपिराऊ & अति क्रपाल रघुवीर सुभाऊ॥ 
जानतहूँ अस प्रभु॒परिहरहीं & काहे न बिपतिजाल नर परहीं॥ 
पुनि सुग्रीवहि लीन्‍्ह बोलाई # बहु प्रकार इपनीति सिखाई॥ 
कह प्रभु॒सुनु सुग्रीव हरीसा & पुर न जाउ दस चारि बरीसा॥ 
गत भ्रीपम बरपा रितु आई & रहिहों निकट सेल पर छाई॥ 
अंगदसहित करह ॒तुम्ह राजू & संतत हृदय धरेह मम फाजू॥ 
जब सुग्रीव भवन फिरि आये & राम प्रवरधन गिरि पर छाये॥ 
दोहा-प्रथमहिं देवन्ह गिरि यहा, राखेठ रुचिर बनाई । 
रामु झुपानिधि कछक दिन, वास करहिगे आई ॥१३॥ 
सुंदर बन कुसुमित अतिसोभा & गुजत मधुपनिकर मधुलोभा॥ 
0 कंद मूल फल पत्र सुहाय भये बहुत जब तें प्रभु आये॥ 
! देखि मनोहर सेल अनूपा & रहे तह अनुज_सहित सुरभूषा॥ 
४ मधुकर-खग-सृग-तन॒थरि देवा & करहिं सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा॥ 
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/ मंगलरूप भयउ बन तब तें & कीन्ह निवास रमापति जब तें॥ 

फटिकसिला अतिसम्र सुहाई & सुख आसीन तहाँ दोउ भाई॥ 
/' कहत अनुज सन कथा अनेका & भगति बिरति नप नीति विबेका ॥ 
' बरपाकाल मेध नभ छाये & गजंत लागत परम सहाये॥ 


 दोहा-लह्िमन देखह मोरगन, नाचत बारिद पेखि । 


। गहों बिरतिरत हरप जस, विष्गुभगत कहूँ देखि ॥१४॥ 
घन घमंड नभ गरजत घोरा & प्रिया हीन डरपत मन मोरा॥ 
' दामिनि दमकि रह न घन माही & खल. के प्रीति जथा थिर नाहीं॥ 
$ बरसहिं जलद भूमि नियराये & जथा नवहिं बुध विद्या पाये॥ 
! बुंद अधात सहहिं गिरि केसे & खल के वचन संत सह जेसे॥ 
। छुद्र नदी भरि चली तोराई & जस थोरेह_ धन खल इतराई।॥ 
! भूमि परत भा ढावर पानी & जन जीवेहि माया लपटानी ॥ 

सिमिटि सिमिटि जल भरहि तलावा& जिमि सदगुन सज्जन पहि आवा ॥ ' 
। सरिताजल जलनिधि महूँ जाई & होहि अचल जिमि जिव हरि पाई॥ " 

दोहा-हरित भमि तनसंकल, समभि परहिं नहिं पंथ । 


है 


जिमि पाखंड वाद तें, ग़प्त होहिं. सदग्रथ ॥१५॥ ५ 
दादुर धुनि चहूँ दिसा सुहाई & बेद पढहि जनु बटुसमुदाई ॥ ) 
; नव पल्लव भये बिटप अनेका & साधक मन जस मिले बिबेका॥ ४ 

अक जवास पात बिनु भयऊ & जस सुराज खल उद्यम गयऊ॥ 
खोजत कतहूँ मिलइ नहीं धूरी & करइ क्रोध जिमि धर्महि दरी॥ 
! ससिसंपन्न सोह महि केसी & उपकारी के संपति जेसी॥ 
९ निसि तम घन खब्योत बिराजा % जनु दंभिन कर मिला समाजा॥ ५ 
|! महाब्ृष्टि चलि फूटि कियारी & जिमि सुतंत्र भये बिगरहिं नारी॥ ' 

कृपी निरावहिं चतुर किसाना & जिमि बुध तजहि मोह मद माना ॥ ६ 
४ देखियत चक्रबाक खग नाहीं & कलिहि पाइ जिमि धर्म पराहीं॥ ५ 
५ ऊसर बरषइ तृन नहिं जामा & जिमि हरि-जन-हिय उपज न कामा॥ ४ 
बिबिध जंतुसंकुल महि श्राजा & प्रजा बाद जिमि पाह सुराजा॥ ६ 
४ जहें तहँ रहे पथिक थकि नाना & जिमि इंद्रियगन उपजे ज्ञाना॥ २ 
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$ दोहा-कवहूँ प्रबल चल मार्त, जहाँ तहँ मेघ बिलाहिं। ' 

$  जिमि कपूत के उपजे, कुल सढर्म नसाहिं॥ । 

४ कबहेँ दिवस महूँ निविडतम, कबहँक प्रगट पतंग । 

|... विनसइ उपज ज्ञान जिमि, पाई कूसंग सुसंग ॥॥१ ६॥ | 

; बरपाबिगत सरद रितु आई & ठबिमन देखह परम सुहाई॥ ; 

' फूले कास सकल महि छाई & जन बरपाकृत प्रगट बुढाई॥ । 
उदित अगस्त पंथजल सोखा & जिमि लोभहिं सोखइ संतोषा ॥ ' 

£ सरितासर निर्मेलेजेड सोहय & मंतहृदय जस गत-मद-मोहा ॥ 
रस रस सूख सरित-सर-पानी & ममतात्याग करहिं जिमि ज्ञानी ॥ ; 
जानि सरद रितु खंजन आये & पाह समय जिमि सुक्रत सुहाये॥ ! 
पंक न रेनु सोह असि धरनी # नीति-निपुन-नप के जसि करनी ॥ 

४ जटसंकोच बिकल भह मीना & अब॒ध कुटबी जिमि धनहीना ॥ 
विनु घन निमेंठ सोह अकामसा & हरिजन इव परिहरि सब आसा॥ 
हैँ कहें बृष्टि सारदी थोरी क कोउ एक पाव भगति जसि मोरी ॥ 


दोहा-चले हरपि तजि नगर न्प, तापस वनिक भिखारि। 

जिमि हरिमगति पाइ सम, तजहिं आखरी चारि ॥१७॥ 
सुखी मीन जे नीर अगाधा #& जाम हारसरन न एकउ बाधा ॥ 
ले कप्तत सोह सर कसा & निग न बरद्य सगुन भये जंसा॥ 
गंजत मधुकर मुखर अनूपा & संदर खगरप नानारुषा॥ 
चक्रवाकमन दुख निसि पेखी & जिमि दरजन परसंपति देखी॥ 
( चातक रटत तृषा अति ओही & जिमि सुख लहडइ न संकरदोही ॥ 
४ सरदातप निसि ससि अपहर॑ई & संतदरम जिमि पातक टरई॥ 
देखि इंदु चकोरसमुदाई & चितवहिं जिमि हरिजन हरि पाई ॥ 
५ मसकदंस बीते हिमत्रासा & जिमि ढिज द्रोह किये कुडनासा ॥ 


बकि 
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दोहा-भमि जीव संकुल रहे, गये सरद रिति पाह । 
सदग॒रु मिले जाहिं जिमि,संसय-श्रम-समृदाइ ॥१८॥ 


बरषा गत निर्मल रितु आई # सुधि न तात सीता के पाई ॥ 
|! एकबार केसेहँ सुधि जानएँ %& कालहु जीति निमिप महँ आनउ ॥ ! 
7 
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; कतहूँ रहउ जों जीवत होई & तात जतन करि आन सोई॥ ! 

; सुग्रीयह सुधि मोरि _बिसारी & पावा राज कोस पुर नारी॥ ; 

$ जेहि सायक मारा में बाली & तेहि सर हतहँ मूढ कहूँ काली ॥ । 

जास कृपा छट॒हिं मद मोहा & ताकहुँ उम्र कि सपनेह कोहा॥ ५ 

जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी & जिन्ह रघु-बीर-चरन-रति मानी ॥ 

/ लब्िमन क्रोधवंत प्रभु जाना # धनुष चढ़ाई गहे कर बाना॥ 
दोहा-तव अनुजहिं समुकावा, रघुपति करुनासीवे । 

भय देखाइ लेइ आवहू, तात सखासुग्रीवें ॥१६॥ 

हहाँ पवनसुत हृदय बिचारा & रामकाज सुग्रीव॑ बिसारा॥ 

निकट जाइ चरनन्हि सिरु नावा & चारिह विधि तेहि कहि समुझावा ॥ 

सुनि सुग्रीव परमभय माना & विषय मोर हरि लीन्हेउ ज्ञाना॥ 

। 

। 


न्न्म्मर्प्स्श्य्णश्प्न्प्म्ाप्न्चक्शीय्न्कफ्माीप््न्कम्पपनष्रा न 


! 


अब  मारुतसत दतसमृहा & पठवहु जहेँ तह बानरजूहा। 
। कहेह पाख महँ आव न जोई & मोरे कर ता कर वध होई। 
अथ त्षेपक भें हि 
! राम काज अरु मोर निहोरा & पठवहेँ में तुम कहें सब ओरा। 
है 


| 
$ यह खुन हनूमान बलधारी # पूरव दिशि कीन्हें तयारी॥ 
* जेमिल आन वचन अस कहेऊ % वालि बन्धु तुम कहें बुलबयऊ॥ 
| 
ह 


4 उमा  240 


। 


४ सुनि हनुमन्त वचन सव आये & तुरत सबन सादर शिर नाये। 
४ गव गवाक्ष आये दोउ वीरा & का लिये सेना रणधीरा। 
। दोहा-असी लाख अरू सातसो, कपि सेना बलवान। 
$ . तिनहिं भेजिरौहित गिरहिं, गये तुरत हनुमान ॥ 
! दुर्णे सन बोले जाई # तुमहिं बुठायो है कषि राई॥ 
$ पुनि कंदली बन गये पलाई # गजसे कथा कही समुझाई॥ 
| 2 जड गत कोर 8 के जेनोवे सेन सब लागे॥ 
/ पदम सातू दल अमी करोरा & डगमग करे भूमि अहिकोरा ॥ 
हनुमत पुनि व्याहर गिरि आये &.बड़ सुत बल बीरहीं बुलाये॥ 
| क्यो तुमरहि टेरथो, कपि राजू & तहँ तुम जावहु सहित समाजू॥ 
[ तीस लाखू दल साठ हजारा & लायो सो किष्किध मझारा॥ 
( पुंधुमार गिरि पर पुनि आये & श्रीखंडहिं सब बचन सुनाये॥ £ 
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रु, 


दोहा-छपन कोटि बनचर लिये, आये तहँ श्रीखंड । 
कपिपति कह शिरनाय करि, बंख्यो अति बखंट ।। 
पुनि हनुमत अंजनि गिरि आये # समाचार कुमुदांह समुझाये॥ 
पद्म सात मसत्तासी लक्षा & सुनिले चलयो कपिन कर कक्षा॥ 
नीलगिरी आये हरि नाथा & कही नीलते पुनि सब गाथा ॥ 
अबुद चार चार शत चारा & चलयो नील दल बिकट जुकारा ॥ 
पुनि हनुभान उतरदिशि थआये & वदर्किश्रम जा सुख पाये॥ 
गंधमदन सो कहे इंतिहासा & जावहु तुम सुकंठ के पासा॥ 
दोहा--अज्न गिरिपह पुनि गये, ताराकर जहाँ तात। 
नाम सखेन महावली, ताहि सनाई बात ॥ 
बिंदा होय समेर गिरि आये & क्यो चलह कपिराज बुलाये॥ 
तिन्‍्हँ भेजकरि अंजनि नंदन # शिव पर्वत पर गा देख भंजन॥ 
$» दरदकपी तिहि साथउ मोाथा # हनमान मन भयउठ सनाथा॥ 
; स॒ुनि कपि वचन सेन ले धायो & मेंना गिरि हनुमत पुनि आयो॥ । 
॥ अंडक गाज तहाँ पर थाना & तेहि बुझाय कह करह पयाना ॥ 
/ बिन्याचल आये हनुमान छ रह बसंत कृषि जहेँ बल्वाना॥ &£ 
/ सुनि लचल दल कपिपति पामी छ आठ पदम अरु महम अठासी॥ ; 
नुभान तेहे सी पेग थारे & कश्यपर्गिरि पुनि आन पथधारे॥ ; 
नाम मयंद तहाँ कर स्वामी % तेजपंंज अरु अति वलगामी॥ १ 
४ दोहा-इव्किस कोटि वनचर लिये, आकर नायउ माथ । :£ 
४ हनमान तब सब कहां, पपएर को गोाथ॥ £ 
/ अटहास कर चन्‍यो मयंदा & उछला जिमि नभ चले गयंदा॥ : 
| दल टीडी सम सेन चलाई # उठि टेंगूर रवि जाइ झिपाह॥ 
४ तीस करोड़ नीड की सना & संत बानर वुधि बलकर ऐना॥ 
; सिंहनाद कर वास्मवारा & किप्किस्पा भह्ट भीर अपारा॥ ॥ 
४ केषि दुरगन्ध नाम जहाँ रहहीं & गाथा वायु पूत तिहि कहहीं॥ 
( आठ लाख मवार गिनायो & मबदल ले पंपापुर आयो॥ ४॥ 
| चहुँदेशि से बनचर सव लाये ७ आय सुकंठहिं पुनि शिरनाये ॥ / 
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$ दोहा-तब सुकंठ हनुमान को, अमित बड़ाई कीन | ' 
$ भाहर्पित पन धन्य कहि, जिमि जल पाये मीन ॥ 
' इति क्षिपक ॥ 
४ तंव हनुमंत वोलाये दूता & सब कर करि सनमान्‌ बहता॥ 
( भय अरु प्रीति नीति देखगई & चले सकल चरनन्हि मिरु नाई॥ / 
/ एहि अवसर लब्िमिन पुर आये & क्रोध देखि जहँ तहँ कपि घाये॥ /' 


दोहा--धनप चढ़ाई कहा तब, जारि करउँ पुर छार।. * 

व्याकुल नगर देखि तब, आयउ वालिक््‌मार ॥ २०॥ * 
चरन नाह सिरु विनती कीन्हो & लडिमन अभयबाँह तेहि दीन्ही ॥ 
क्रीधयंत लछिमन सुनि काना & कह कपीस अतिभय अकलाना॥ ६ 
सुनु हनुमंत संग लेइ तारा  करि बिनती समुझाउ कुमारा॥ « 
तारामहित जाइ हनुमाना & चरन बंदि प्रभु सुजसु बखाना॥ ४६ 
करि बिनतो मंदिर लेइ आये & चरन पैेखारि पलंग बेठाये ॥ ' 
तब कपीस चरनन्हि सिरु नावा & गहि भुज लछिमन कंठ लगावा॥ 
नाथ विपयसम मद कछु नाहीं & मुनिमन मोह करइ छन माहदीं॥ « 
सुनत विनीतवचन सुख पावा-# लठिमन तेहि वहु बिधि समुझावा ॥ | 
पवनतनय ही कथा सुनाई &-जेहि विधि गये दतममुदाई॥ « 
दोहा-हरपि चले सुग्रीव तब, अगदादिकपि साथ । " 

रामानज आगे करि, आये जहँ रघुनाथ ॥ २१॥ . ! 
नाह चरन सिरु कह करजोरी # नाथ मोहि कछु नाहि ने खोरी ॥ * 
अतिमयप्रवल देव तब माया & छूस्ह राम करह जो दाया॥ ! 
विषयवस्थ सुर नर मुनि स्त्रामी & में पामर पसु कृपि अतिकामी॥ 
नारि-नयन-सर जाहि ने छागा # घोर-क्रीध-तम-निमि जो जागा॥ ! 
लोभमपास जेहि गर न बंधाया & सो नर तुम्ह समान रघुराया॥ ऐ 
यह गुन साथन तें नहिं होई & तुम्ही कृपा पाव कोई कोई।॥ : 
तंत्र रघुपति बोले मुसुकाई & तुम्ह प्रिय मोहि भरत जिमि भाई ॥ 
अब सोह जतन करह मन लाई & जेहि बिधि सीता के सुधि पाई ॥ ; 
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दोहा-एहि बिधि होत बतकही, आये वानरजथ । 
नानावरन सकल दिसि,देखिय कीसबरूथ ॥२२॥ 

बानरकटक उम्तरा में देखा & सो मूरव जो कर चह लेखा॥ 
आह रामपद नावहिं माथा & राखे बदनु सव होहि सनाथा॥ 
अस कषि एक न सेना माहीं # राम कुमल जेहि पूछी नाहीं॥ 
यह कह नहि प्रभु के अधिकाह & विश्वरूप व्यापक रघुगढ़॥ 
ठाठे जहे। तहेँं आयसु पाई &छ कह संग्रीव सबहि मसमुझाई॥ 
रामकाजु अरु मोर ननेहोरा # बानरजूथ जाह चहओरा॥ 
जनकसुता कहें खोजहु जाई & मासदिवस महँ आयह भाई।॥ 


अथ क्षपक 
नव सुकृंठ दइ दृत बुलायेसि & सुमतहिं गज गवाक्ष उठ पायेमि॥ 
मन क्रम वच कर विविध प्रकारा & सुधा सरिस प्रभु बचने उचारा॥ 
मिय खोजन तुम प्रव जावहु & रामकाज करि आतुर आवहु ॥ 
सात कोटि बानर परिमाना & पूरव दिशिकह चले सुजाना॥ 
गज गवाक्ष यूपथ वलकारी & तिनके संग. चले हकारी ॥ 
दोहा-एनि सग्रीव सखेन कहँ, समकाई सब गाथ । 
आदर कर बोले बचन, गह मयंद कहें साथ ॥ 
उत्तर दिशि कहे तुम चलि जाह & सीता सुथि प्रछहु सव काह॥ 
मादन गन्ध मेरु धरणीबर & अजुन गिरि केलास महांधर॥ 
छोगारे अलकापारे नामा & खोजह तात सकल शुभ थामा ॥ 
काक-भुशाड केर अस्थाना & जावह तुम तह वीर सुजाना॥ 
शूमेन कर मंडप राजे & जहे लोमश सॉडिल्य विगजे॥ 
सुभिरि राम खोजह अब जाई & मास दिवम में आवहु भाई॥ 


राजा की सुनि्के यह वाता & चले तर्त मन में हरपाता॥ 
पदम इकादश बानर साथा & चले मकल संमिर्त रघुनाथा॥ 
पुनि सुग्रीवः सुब्रीर बुठायउ & अतिहित सों यह बचने सुनायउ ॥ 


दोहा-पश्चिम दिशिकी ओर तम, खोजह सीतहिं जाय । 
रामकाज कह तुरत करि, मोहिं सुनावह आय ॥ 
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३२४ रामायण /" 


सरिता सर बन गिरि यहा, खोजत सबही ठाम । 
दशपटलख हरि जावहू, ले रघुपति कर नाम ॥ . «& 


अवधि मेटि जो बिल सुधि पाये & वह वनिहि सो मोहि मराये ॥ ' 
दोहा-बचन सनत सब वानर, जहँ तहँ चले तरंत।॥ 
तब सग्रीव वोलाये, अंगद नल हनमंत ॥| २३॥ ४ 
सुनह नील अंगद हनुमाना & जामबंत मतिधीर सुजाना॥ / 
सकल सुभट मिलि दच्छिन जाह & सीतासुधि प्रद्रिहे सब काहू॥ , 
मन क्रम वचन सो जतन विचारेहु & रामचंद्र कर काज मँवारेह ॥ 
भानुपीठि सेइ्य उर आगी & स्वामिहि सर्वभाव छल त्यागी॥ / 
तजि माया सेश्य परलोका & मिटहि सकल भवर्ंभव सोका॥ £ 
देह धरे कर यह फलु भाई & भजिय राम सब काम बिहाई॥ 
सोह गुनज्न सोई बढ़भागी & जो रघु-बीर-चरन-अनुरागी ॥ 
आयसु माँग चरन मिरु नाई & चले हरपि सुमिर्त रघुराइ॥ 
पाले प्रनतनय सिरु नावा & जानि काजु प्रभु निकट बोलावा ॥ 
प्रसा सीस सरोरुहपानी & करमसुद्रिका दीनि्हि जब जानी ॥ 
बहुप्रकारा सीतहि. समुझायेहु & कहि बल बिरह वगि तम्ह आयेहु ॥ 
हनुमत जनम सुफल करि माना & चलेउ हृदय धरि कपानिधाना॥ 
जद्यपि प्रभु जानत सब बाता & राजनीति राखत सुरत्राता ॥ 
दोहा--चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिरि खोह । 
राम-काज-लय-लीन मन, बिसरा तन कर छोह ॥२४॥ 
कतहेँ होह निमिचर सों भेटा & प्रान लेहिं. पक्र एक चपेटा ॥ 
बहुप्रकार गिरि कानन हेरहिं & कोउ मुनि मिल ताहि सब परहिं ॥ 
लागि तृषा अतिसय अकुलान & मिल न जल घन गहन मुलाने॥ " 
! मन हनुमान कीन्‍्ह अनुमाना & मरन चहत सब बिनु जलपाना॥ | 
४ पढ़े गिरिसिखर चहँदिसि देखा & भूमिविवर एक कोतुक पेखा॥ £ 
| चक्रवाक बक हंस उडाहीं & बहुतेक खग प्रविसहिं तेहि माही ॥ , 
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|! किष्किन्धाकाण्ड ३२५ 
४ गिरि तें उतरि पवनसुत आवा & सब कहूँ लेइ सोह बिबर देखावा ॥ 
आगे करि हनुमंतहि लीन्हा & पेठटे बिबर बिलंबु न कीन्हा॥ 
दोहा-दीख जाई उपबन बर, सर विकसित बहकज । 
मंदिर एक रूचिर तहँ, बेठि नारि तपपुंज ॥२५॥ 
दरि ते ताहि मंबन्हि सिरु नावा & पूरे निजब्त्तांत सुनावा ॥ 
तेहि तब कहा करह जलपाना & खाहु सुरम-सुंदरफल नाना॥ 
मज्जन कीन्ह मधुरफल खाये & तासु निकट पुनि सब चलि आये ॥ 
तेहि मवब आपनि कथा सुनाई & में अब जाब जहाँ रखघुराई॥ 
मूदहु नयन बिबर तजि जाह & पहहु सीतहि जनि पढछिताह ॥ 
यन मूदि पुनि देखहि बीरा & ठाठे सकल सिंधु के तीरा॥ 
सो पुनि गह जहाँ रघुनाथा & जाइ कमलपद नायेसि माथा॥ 
/ नाना भांति बिनय तेहि कीन्ही & अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही ॥ 
$ दोहा-बदरीबन कहूँ सो गई, प्रसुअज्ञा धरि सीस । 
४ उरपार राम-चरन-जुग, जे बदत अज इस ॥२६॥ 
/ इहाँ विचारहिं कपि मन माही & बीती अवधि काज कु नाहीं॥ 
/ सब मिलि कहहि परसपर बाता & विनु सुधि लये करब का श्राता ॥ 
/ कह अंगद लोचन भरि बारी & दुहं प्रकार भह सत्य हमारी ॥ 
( इहाँ न सुधि सीता के पाई & उहाँ गये मारिहि कपिराई॥ 
पिता वध पर मारत मोही & राखा राम निहोर न शथ्ोही ॥ 
/ पुनि पुनि अंगद कह सब पाही & मरन भयेठ कछु संसय नाहीं॥ 
४ अंगद बचन खुनत कांपबीरा & बोलि ने मकहि नयन वह नीरा ॥ 
( जैन एक सोच मगन होइ गयऊ & पुनि अस बचन कहत सब भयऊ ॥ 
/ हम सीता के सोध बिहीना # नहिं जहहिं जुबराज प्रवीना॥ 
/ अस कहि लवन-सिधु-तट जाई & बेठे कपि सब दर्भ डसाई॥ 
५ जामबंत अंगददख देखी & कहो कथा उपदेमबिसेखी ॥ 
॥ तात राम कहु नर जनि मानहु & निगम न ब्रह्म अतित अज जानहु ॥ 
४ हम सब सेवक अति-बढ़-भागी & मंतत सगुन-बरह्य-अनुरागी ॥ 
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५ ३२६ रामायण 
। दोहा-निज इच्छा प्रभु अवतरइ, सर-महि-गो-हिजलागि | 


सग्रन उपासक संग तह, रहहिं मोच्छसखत्यागि ॥ २७॥ 
एहि विधि कथा कहहि बहुभाँती & गिरि कंदरा सुनी संपाती॥ 
बाहर होड़ देखे वहु कीसा & मोहि अहारु दीन्ह जगदीसा॥ 
आजु सवर्हिं कह भच्छन करऊ # दिन बह चल अहार बिनु मरऊ॥ 
कवहु न मिल भरि उदर अहारा & आजु दीन्ह बिधि एकहि वारा॥ 
डरपे गीध बचन सुनि काना & अब भा मरन सत्य हम जाना॥ 
कृषि सब उठे गीध कहे देखी & जामवंत मन सोच बिसेखी ॥ 
कह अंगद विचारि मन माही & धन्य जटायू सम कोउ नाहीं ॥ 
राम-काज-कारन तनु त्यागी & हरिपुर गयउ परम-बढ़-भागी ॥ 
! मुनि खग हरप-सोक-जुग वानी & आवा निकट कपिन्ह भय मानी ॥ 
! तिन्हहिं अभय करि प्ूछेसि जाई & कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई ॥ 
५ स॒नि संपाति बंधु के करनी # रघुपति महिमा वहुबिधि बरनी॥ 
$ दीहा-मोहि ल३ जाह सिंधु तट, देउँ तिलांजलि ताहि । 

बचनसहाय करबि में, पेहह खोजह जाहि ॥र२८॥। 
अनुज क्रिया करि सागर तीरा & कह निज कथा सुनह कपि बीरा ॥ 
हम दोउ बंघु प्रथम तरुनाई & गगन गये रवि निकट उड़ाई॥ 
तेज न सहि सक सो फिरि आया & में अभिमानी रवि नियराया॥ 
जरे पंख अति तेज अपारा & परेउँ थ्रूमि करि धोरचिकारा॥ 
मुनि एक नाम चंद्रमा ग्रोही & छागी दया देखि करि मोही ॥ 


५ 


च्दनचस्व्सल्लखवब्: 
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$ बहुप्रकार तेहि ज्ञान सुनावा & देह जनित आभिमान छुड़ावा॥ 
४ जता ब्रह्म मचुज तनु धरहीं # तासु नारि निमिचर-पति हरहीं ॥ 


का] 


तासु खोज पठइहि प्रभु दता # तिन्हहिं मिले तें होब पुनीता॥ 
४ जमिहहि पंख करसि जनि चिता & तिन्हहिं देखाइ दिहेसु ते सीता ॥ 


शे अथ क्षिपक 

» यह कहि मुनि निज आश्रम गयऊ & तिहिक्षण हृदय ज्ञान कछु भयऊ ॥ 
| अस इक वात सुनहु मन लाई & दसरि कथा कहों रुचि पा३॥ 
! जुधा एक दिन मोहिं सतायो & निज सुत सो दुख जाइ सुनायो ॥ 
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किष्किन्धाकाण्ड ३२७ : 


जीव लेनहित बनसो आधवा & गज मसगराजहि भार गिरावा ॥ 


अस्त भये रत्रि घर कहें आयउ & तव में मनमें क्रोप बढ़ाथउ॥ : 
पुत्रहिं शाप देन कहेँ भयऊ # तिहि विलंब कारण अम कहैऊ ॥ : 


सुनह तात चित धरि मम बानी # कहहेँ तुम सब कथा बखानी ॥ 


वीस भुजा अरु बड़ दशआनन # लिये जात इक नारि सुहावन ॥ 
जान जन्तु म॑ घरा प्रचारी & तरत छोड़ दीनी तिन नारा॥ 


मोरि बिनय करि कुजदिशि गयऊ & में पुनि बाट भमवनकी लयऊ।॥। 
भयो दःख मोहि सुन तत्काठा & क्या पत्रते में यह हाठा॥ 
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अहह तात तें भल नहिं कीन्हा # रघुपति नारि छीन नहीं लीन्हा॥ 


पंखहीन मेरो नाहीं & जाहि भिरूं तिहि निश्चर पाही॥ 
पुनि मुनि बचन सुरत मोहि आवा & तुमहि देखि अभिमत फलपावा ॥ ' 


निशि दिन मग जोवत दिन मरऊ & सदा रामको सुमिरण करऊं॥ 


इात कषपक 


मुनि कष्ट गिरा सत्य भह् आजू & सुनि मम बचने करह प्रभुकाजू ॥ 


गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका  तहें रह रावन सहज अमंका॥ * 


तहें असोकठपबन जहाँ रहई $& सीता बेठि सोचरत अहई ॥ 
दोहा-में देखउँ तम्ह नाहीं, गीधहि दृष्टि अपार । 


बढ भयउ न त करतेउ, कछ के सहाय तुम्हार।।२९॥ ' 
जो नाँवह सतयोजन सागर & करह सो रामकाज मतिआगर॥ 
मोहि बिलोकि धरह मन धीरा क रामकृपा कम भय सरीरा॥ 
पाषिउ जा कर नाम सुमिरही & अतिअपार  संवशागर तरहीं॥ 


तासु दत तुम्ह ताज कढदराई & राम हहय धार करह उपा३ह॥ 


: अस कहि उम्रा गीध जब गयऊ & तिन्हके मन अतिविममय भयऊ।॥ 


लू 
जा ब्जडा 
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हि -/ अं 


ला पाए 


निज निज वल सब काह भाखा & पार जाइ कर संसय राखा॥ * 


जरठ भयउ अब कहह रिद्वेसा & नहिं तनु रहा प्रथम-चल्-लेसा॥ : 


जबहिं त्रिव्रिक्रम भयउ खरारी & तत्र में तरुन रहे3 वलमारी ॥ 


अआयथ दझापपव 
विकट नाम वानर अम भाखा # योजन बीस जाउ वछे गांखा॥ 
नील कहा में चालिम जाऊं & अधिक जात निज मगहि इगऊ ॥ 


#. ] जाना 


वि कक ५ 
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/ शेश८ रामायण ! 
दधर हाथ जोड़ यों कहई & मम बल पंच्राशत कर अहहे ॥ / 
नल वोल्यो दहूँ बाँह उठाई & योजन माठ लाँव हम जाई॥ * 
दधिमुख ऐसे वचन सुनावत & थी मात योजन हम धावत॥ !! 
यह सुनि कह अंगद युवराज & इलने बलते होय ने काज॥ £ 
दोहा-अगद मनम भा हुखा, तब बाल्योी ऋच्छश । ' 
वद भयो अब नहिं रहा, यवावस्थ लबलेश ॥ । 
बट भयहें ग्रव वेलहि सुनाऊ & पलमें टॉधि मिधरु कहें जाऊ॥ £ 
इकदिन बदरिनाथ में आवा % तह इक चरित देखि मनभावा॥ : 
ब्रह्म ज्ञान इक विम्न सनावे & श्री भगवत सो यान लगावे॥ 
/ असुर एक तिहे मारन आवा & ताकहे देखि कोप मोहि छावा ॥ 
/ योजन तीस शेर परमाना # छे उखाड़ दोड़ा वलवाना॥ 
/ सो मारेमि मम पद तल आई & नहीं तनिक मोहि मुद्दों आई।॥ 
४ तब में क्रोध किया अति भारी & चार फॉक करि महिपर डारी॥ । 
अर है _्ति न्पक 
/ दोहा-बलि बाँधत प्र॒8 वाढ़ेड, सो तन बरनि न जाइ। 
!' उभय घरा मह दान्हा, सात प्रदाच्छन थाई ॥ ३० ॥| 
अंगद कह जाउ मं पारा # जय समय कछे फरता बारा॥ 
जामबंत कह तुम्ह सव लायक & पठहय काम संबही कर नोथक ॥ 
: केहह रिच्छपति सुनु हनुमाना # का चुप साथि रहेउ बलवाना॥ 
५ पवन-तनय-वठ. पवनसमाना & बुधि- बिवेक-विज्ञान- निधाना॥ * 
५ कवन सो काज कठिन जगमाही & जो नहिं तात होड़ तुम्ह पाही॥ : 
अस्थ च्पक ., 
; जन्म कथा तब बरणों भाई & सादर सुनहु सकल मन लाई॥ : 
/ नाम हिमाचल गिरि कर राजा & कश्य५ऋषि रह सहित समाजा ॥ £ 
/ दिग्गज सम इक हाथी गायो & ऋषिगण सनन्‍्मख तुरतहि धायो॥ / 
! केशरि नाम तहाँ कर इंशा & ताहि वध्यों तव तात हरीशा॥ ६ 
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 तात प्रबल वल मुनिन्‍्ह सराहा & क्यो माँग वर जो चित चाहा॥ 
४ जो प्रसन्न मोपर मुनिराई # पुत्र देह बल में अधिकाई॥ , 
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किष्किन्धाका? ६ जे 
दोहा-बेगवन्त मारुत सरिस, बेघिवल रूप निधान । 


#/5 


एय्मस्तु कहि ऋषि गये, केशरि सुनि सुखभान ॥ 
अंजनि नाम तम्हारी माता & रूप अपार जगत बिख्याता ॥ 
फरि शेगार अति रूप बनाई क वेठी सो पेवेत पर जाई ॥ 
रूप देख मारुत सुख ससा / चीर उड़ाय चाह तिहि पर्मा ॥ 


/ सती अंजनी देख अनीता $ णापहि लगी देने पिपरीता ॥ 
» तव मारुत कह मीटी वानी हू क्षमा करह अपराध भवाना॥ 


तव पति मम सम पुत्रहिं जाची # मुनि बराणी नहिं होय अमॉबी ॥ 

दोहा--चतर्दशी कातिक वदी, शुम घड़ि अर शनिवार । 
तादिन तम प्रगटे सुनह, वीच सकल संसार ॥। 

इक दिन मात अंक ले ठादी # करत यार उर आनंद वाढ़ी ॥ 

देखे सूर्य उदय भा लाला & तड़के सगे पहुंच तकाता।। 


' सर्य गहम को भुजा उठाई  तबहीं कोप कियो. सुररगाई ॥ 


कर गहि वच्न तुरत जब मारा हक मृिपर तुम पेन कैमारा।। 
चिन्ह भयों ठोढ़ी महँ लग कर & पयो नाम देपमान, सुकात | 


मुर््चा जगी तुम्हार स॒जाना छ किये भक्ष रविकहे वद्याना॥ 
अंधकार मंत्र जगमहँ मय छ दान भेम जेप ते सब्र गा ऊ।। 


! अस्तुति करत देव सब भाग लग्खि चरित्र शिव भाषन लागं॥ 


देव धरह मनमें तुम धीरा & जाय कह केशरिसों पीरा॥ 
दोहा--शिव ब्रह्मादिक इन्द्र सब, सुर आय तीह पास | 
पवन देव पुनि कोप कर, रोक लिय सव स्वास ॥ 

मवमिलि सुर थम कहें बखानी & मद चूक हमेशा अनजाना। 
स्वास खोल रब्रि करो प्रकाश & सुखप्रद बह वयार सुताश ॥| 
तुमको सुजम हमहिं कल्याना # जो चाहिय माँगिय वरदाना॥ 
मव देवन की वानी सुनकर क कहे केशरो मन महे सानिकर || 
अजर अमर थरु कर वलवाना # मोरपत मम नहिं कोउ आाना ॥ 
रामभक्ति महँ होह परायन & यह वरदान देह चतु॒रानन ॥| 
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४ एवमस्तु कह देव मिधाये # सुनि यह बचने कीश हसपाये ॥ 


हि 
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रामाषण 


मिद्ध रामकहेँ काजू & समुमि 


हा-जामवन्त कपि जब कही, उत्पति पवन कुमार; 
सनिहरपे नलनीलहरि, दिविद आदि कपिकार।._। 
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“हक नि 
परा वित यह युवराज ॥ ६ 


पुनि हनमन्त समुद्र कहें, देखन छग्यो वहीरी ।_ 


जामबन्त कहतो भयो, सुनह वचन अब मोरि ॥ 


इति क्षेपक 


रामकाज लगि तव अवतारा & सुनतहि 
' ऋनक-बसरन-तन तेज बिराजा क मानह अपर गिरिन्ह कर राजा ॥ £ 
मिहनाद करि दारहिं वारा छ लीलहि नाव जलाध अपथारा॥ & 
महित सहाय रावनहिं मारी क आन इहाँ त्रिकूट उपारा॥ ' 
जामबंत में. पूछरँ तोही & उचित मिखावन दीजेड मोही॥ ' 
| पतना करह तात तुम्ह जाई & सीतहि देखि कहहु सुपर आहई॥ 
। तथ निज-भुज-बल राजिवनेना & कोतुक छागि मंग कंप्रिसेना॥ « 
॥ ऋंद-कपि-सेन-संग “धारि निमिचर रामु सीतहि आनिह । ः 
४. क्रेलोकयावन-सु-जम मुर भुनि नारदादि वखानिह ॥ ) 
जो सनत गावत कहते समुझत परमपद नर पावई । !' 
0. रुलीरपद-पाथीज-मधुकर दास तुलमी गावश॥ ४ 
, दोहा-भवमेषज रघुनाथजस, सुनहिं जे नर अरू नारि। £ 


भय पबताकारा ॥ ६ 


है शी 


|... तिन कर सकलमनोरथ, सिद्ध करहिं त्िसिरारि॥ 
४ सोरठा-नीलोत्पल-तन-स्थाम, कामकोर्टि सोभा अधिक । ; 
,.. सुनिय तासु गनग्राम, जासु नाम अधब-खगनबधिक ॥ 
' इति किष्किन्धाकाण्ड समाप्त | रे 
। (. 
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४... शान्त शाश्रतमप्रमेयमन्त निर्वाणशान्तिप्रदं अद्याशम्भुफगीनद- 
» मेव्यमनिश वेदान्तवेद्य विभुप्‌। रामाख्यं जगदीखर सुर्गुरु मायामलुप्यं ., 
' हरि वन्दें5हं करुणाकरं रघुवर मृपालचूडामणिम्‌ ॥ १॥ नान्‍्या खहां / 
रघुपते हृदयेउस्मदीये सत्यं वदामि थे भवानखिलान्तरात्मा । भर्कि (६ 
प्रयन्छ् रघुपुद्व निर्भरां मे कामादिदोपरहित कुरु मानस च॥ २॥ ५ 
अतुलितवलधाम॑ सखर्णशेटाभदेह दनजवनक्ृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌ । ६ 
सकूलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदत वातजातं नग्ामरि ॥३॥ * 
जामबंत के बचन सुहाये & सुनि हनमंत हृदय झति साथे॥ 
तब लगे मोहि परिखेह् तुम्ह भाई #& महि दुख कंद मृछ् फट खाड॥ 
जब लगि आवरउ मीतहि देखी % होहइ काज मोहि हरप विमेखी ॥ * 
अम कहि नाइ सबन्हि कहूँ माथा & चलेउ हरपि हिय धरि रुनाथा॥ * 
सिधुतीर एक भूधर सुन्दर # कोतुक केंदि चढ़ेउ ता ऊपर ॥ 
वार वार रघुबीर सभारी & तरके3 परनतनय बलभारी॥ * 
जेहि गिरि चरन दे हनुमंता & चलेउ मो गा पाताल तुरंता॥ * 
जिमि अमोघ रघुपति कर वाना & तेही भाँति चला हनुमाना॥ 
४ जलनिधि रबु-पति-दृत विचारी & ते मेनाक होहि. खमहारी॥ ' 


; सोरठा-सिंधुबचन उर आने, तुरत उठेउ मेनाक तव । | 


। पि कहूँ कीन्ह प्रनाम, पुलकिततन कर जोरि करि ॥ 
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रामकाजु करि फिरि में आवउँ & सीता के सुधि प्रभुहि सुनावऊ ॥ 
तव तब बदन पंठिहज आई & मत्य कह मोहि जान दे माह ॥ 
कवनेहु जतन देड नहिं जाना & ग्रससि न मोहि कहेउ हनुमाना॥ 
जोजन भरि तेहि बदनु पसारा % कपि तनु कीन्ह दु-मगुग-बिस्तारा॥ 
सोरह जोजन मुख तेहि ठयेऊ #& तुस्त पवनसुत बतिस भयग्रेअ॥ 
जस जम सुरसा बदनु बढ़ावा # तासु देने कृषि रूप देखावा॥ 
मत जोजन तेहि आनन कीन्हा % शति-लघुरूप पवन स॒त लीन्हा ॥ 
बदन परइटि पुनि बाहेर आावा & माँगा बिंदा लताहि मिरु नावा॥ 
मोहि सुरन्ह जेहि वागि पठावा & बुधि-बल-मरमु तोर में पावा॥ 
दोहा-राम काझ सव करिहह, तुम्ह वल-बाहि-निधान । 
आमसिप देह गई सो, हरापि चलेउ हनुमान ॥ २॥ 
निम्चिरि एक सिंधु महँ रहई & करि माया नम के खग गहड़े ॥ 


/ जीव जंतु जे गगन उडाहीं & जल बिलोकि तिन्ह के परिछाहीं ॥ 
' गहह छोह सके सो ने उड़ाई & एहि विधि सदा गगनचर खाड़ ॥ 


मोह छल हनूपान कहें कीन्हा & तासु कपट कपि तुरतहिं चीन्हा॥ 
ताहि. मारि मारुत-सुत-बीरा # वारिधिपार गयउ मतिधीरा॥ 
तहाँ जाहइ देखी वनसोभा % गुजत चंचरीक मधुलोभा॥ 
नाना तरु फल फल सुहाये & खग-मृग-बंद देखि मन भागे॥ 
मेल विसाल देखि एक आगे & तापर धाह चढेउ भय त्यागे॥ 
उमा न कछू कपि के अधिकाई & प्रभुप्रतापा जो कालहि खाई॥ 
गिरि पर चढ़ि लंका तेहि देखी & कहि न जाडइ अति दुर्ग विसेखी ॥ 
अतिउतंग जलनिधि चहूँ पासा # कनककोट कर परमप्रकामा ॥ 
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अं शिया / 
४ ३३२ गमायण ः 
/ हक ७ #75 कः ०7 6 ; ४ 
/ दोहा-हनमान तेहि परम, कर पूने कीन्ह प्रनाम । ः 
] है.) का जा 4 0 क- । ॥ 
। रामकाज कानह विनु, मोहि कहाँ विखाम |) 0 £ 
५ जात पिवनसुत देवन्ह देखा & जानइ कहूँ वलबुद्विविसेखा॥ 
५ सुरमा नाम अहिन्द के माता # पठडन्‍्हि आइ कही तेहि वाता॥ ' 
» आज सुरन्‍्ह मोहि दीन्ह अहारा क सुनत वचन कह पवनकुप्रारा॥ » 
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। मुन्दरकाण्ड ३३३ | 
। छंद-कनक कोट बिचित्र-मनि-क्रत सुंदरायतना घना। | 
४ चउहद् हट सबद्र वीथी चारु पुर वहविधि वना॥ / 
४ गज वाजि खचर निकर पदचर रथ बरूथन्हि को गन 

| वहरूप निसि-चर-जूथ अतिवल सेन बरनत नहि बनह ॥ 

४ बन बाग उपवन वॉटकाो सर कूप वापी सोहदों। 
नर-नाग-सुर-गंधव-कन्या-हप मुनिमनन मोहही॥ 
कहूँ माल देहविमाल मेलममान अति वल गर्जहीं। 
नाना अखारेन्ह मिराहिं वहविधि एके छकन्ह तर्जही॥ 
करि जतव मर को टिन्धह विकेटतन नगर चहँदिमि स्वच्छ । 
कहे महिष धानुप धनु खर अज खल निमावर मच्छहीं ॥ 
गाहे लागि तुलगीदाग इन्ह को कया कछुयक है कही । 
पु-वीर-सर-तीरथ सरीरन्हि त्यागि गति पश्हाहि सही ॥ 

४ दोहा-पएररखवारे देखि वह, कपि मन कीन्ह विचार । 


| 

४ अतिलवु रूप परउ निसि, नगर करउँ पहुसार ॥३॥ 
९ मसकसमान रूप कपषि परी # लंकहि चलेउ सुमिरि नरहरी॥ 
४ नाम लंकिनी एक निसिवरी & सो कह चलेमि मोहि निंदरी॥ 
जानेहि नहीं मर्म सठ मोरा & मोर अहार जहाँ लगि चोग॥ 
५ मुठिका एक महां कैप हनी & रुधिर वेमत रनों देन मनी॥ 
॥ पुनि सभार उठा सी लका & जार पाने कर विनय समसंका ॥ 
; जब रावनहि ब्रह्म वर दीन्हा छ चलत विरंति कहा मोहि चीन्हा ॥ 
॥ बिकेल होसि ते कपषि के मारे & तव जानेस निमिवर मसंथारे॥ 
! तात मोर अतिपुन्य बहता /& देखे? नयन राम कर दता॥ 
४ दोहा-तात स्वंगे अपबगग सखे, घरिय तुछा एक अंग । 

५. तृलन ताहि सकल मिलि, जो सख लव सतसंग ॥2॥ : 
प्रविसि नगर कीजे संत काजा & हृदय राखि कोम»पुर-राजा॥ 
४ गरल सुधा रिपु करइ पिताई & गोपद मिन्धु अनल मितलाई॥ ! 
6 गरुअ सुमेरु रेनुसम ताहीं ऋ राम क्रपा करि चितवा जाही॥ ४ 
| अति-लघु-रूवप परेउ हनुभाना & पठा नगर सुमिरि भगवाना॥ ;| 
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४ मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा & देखे जहँ तहँ अगनित जोधा॥ 
गयठ दसानन मंदिर माही & अतिबिचित्र कहि जात सो नाहीं॥ 
सयन किये देखा कपि तेहीं & मंदिर महँ न दीख वदेही॥ 
भवन एक पुनि दीख सुहावा $ हरिगंदिर तहँ भिन्न व्यावा॥ 
दोहा-रामायुप अंकित ग्रह, सोभा वर्रान न जाइ | 

नव तलसिको श द तहँ, देखि हरप कपिराइ ॥५॥ ४ 
लंका निर्मि-चर-निकर-निवामा # इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा॥ ' 
मन भहँ तरक करइ कि छागा & तेहि समय बिभीपनु जागा॥ 
राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा & हृदय हरप कपि सज्जन चीर्हा ॥ 
पट सनु हठे करहज पहिवानी # साधु तें हो॥ ने कारज हानी॥ / 
विप्ररय थरि वचन सुनाये & सुनत विभीषन उठि तह आयगे॥ £ 
करे प्रनाम पूछी कुसछाई & बिप्र कहहु निजकेथा बुआई॥ £ 
की तुम्ह हरिदासन महँ कोई ऋ मोरे हृदय प्रीति अति होई॥ / 
की तुम्ह राम-दीन-अनुरागी # गायह मोहि करन बड़ भागी ॥ ! 
दाहा-तवब हनमत कहाँ सब, रामकथा ।नजनाम । । 

सनत जगलतन पुलक मन, मगन समिरि गुनग्राम ।। ६।। 
पुनहु परनसुत रहनि हमारी & जिमि दमनन्दि महँ जीम विचारी ॥ / 
तात कपहँ मोहि जानि अनाथा & करिहहि कृपा भानु-कुल-नाथा॥ 
तामसमतनु कछु साधन नाहीं & प्रीति न पद सरोज मन माहीं॥ 
अब मोहि भा "रोम हनुमंता & विनु हरिक्ूपा मिलहि नहिं संता ॥ 
जों रघतवीर अनग्रह कीन्हा & तो तुम्ह मोहि दरसु हठि दीन्हा ॥ 
सुनह विभीषन प्रभु के रीती & करहिं सदा सेवक पर प्रीती॥ 
/ कहहु कवन में परम कुछीना % कपि चंचल सबही बिधि हीना॥ 
५ प्रात लेइ जो नाम हमारा & तेहि दिन ताहि न मिलइ अहारा॥ 
, दोहा-अस म॑ अधम सखा सन. माह पर रघुबीर । 


कीन्ही ऊृपा समिरि गन, भरे बिलाचन नीर ॥७॥ 


४ जानतहें अग स्रामि बिसारी & फिरहिं ते काहे न होहिं दुखारी ॥ 
» एहि विधि कहत राम-गुन-ग्रामा & पावा अनिर्वाच्य ब्रिखामा॥ 
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पुनि सत्र कथा बिभीषन कही & जेहि विधि जनकसुता तहेँ रही॥ 


तब हनुमंत कहा सुनु श्राता & देखा वह जानकी माता॥ 
जुगुति विभीषन सकल सुनाई & चलेउ पवनसुत विदा कराई॥ 
करि सोट रूप गयउ प॒नि तहवों & बन अमोक सीता रह जहवाँ॥ 


५ देखि मनहिं महें किन्ह प्रनामा & बेठेहि बीति जात निसिजामा॥ 


क्रमतन सीस जटा एक वेनी & जपति हृदय रघु-पति-गुन-सेनी ॥ 
दोहा-निजपद नयन दिये मन, रामचरन महेँ लीन । 
परमसह्खा भा पवनरुत, दाख जानका दान ॥ 5 ॥ 


तरुपल्लव महे. रहा लुकाई & करइ विचार करठ का भाई ॥ 
तेटि अवमर रावन तहें ग्ावा & संग नारि वह किये बनावा॥ 


विधि खट सीतहि समझावा छ सोम दाम भय भेद देखावा॥ £ 


कट रावनु सुनु समखि सयानी & मंदोदरी आदि सब रानी॥ 


। तव अनुचरी करउ पेन मोरा # एक बार बिलोकु मेंस शओगरा॥ 
/ तुन धरि ओठ कहति बंदेही & सुमिरि अवधपति परममनेही ॥ 

सनु दसमुख खद्योत प्रकामा & कबह कि नलिनी करइ बिकासा ॥ : 
' गम मन सम॒कु कहति जानकी & खल सुधि नहिं रघु-बीर-बान की ॥ 
४ मठ सूने हरि आनेहि मोही & अधम निलज्ज छाज नहीं तोही॥ 


दाहा-आपुहि खाने खदोतमम रामहिं भाव॑समान । 
परुपवचन सुनि काटे अमि, वोला अतिर्खिसयान।।4 ॥। 
सीता ते मम कृत अपमाना & कटिहउ तब सिर कॉठनक्रपाना ॥ 
नाहि त मपदि मभानु मम वानी & सुमुखि होत न ते जीवनहानी ॥ 
स्थाम-परोज-दाम-सम सुंदर & प्रभुभुज कार-कर-सम दमंकधर ॥ 
मो भुज कंठ कि तब अमि मीरा % सुनु सठ अ्रस प्रमान पन मोग॥ 
चंद्रशाम हर मम परितापं & रघु-पति-विस्ह-अनठ - मंजात॑ ॥ 
मीतल निमि तव अमि-वर-धारा # कह मीता हरे मम दखभारा ॥ 
सुनत वचन पुनि मारन थावा & मयतनया कहि नीति बुझावा॥ 
कह्ेसि सकल निमिच रिन्ह बोलाई #& सीतहि बहविधि जासह जाई॥ 
मास दिवस महेँ कहा न माना & तो मं मारव काईे क्रपाना॥ 
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। क्‍ ३३६ रामायण 
५ दाहा-भवन गयउ दशकंघर, इहा पिसाचिनिदृंद । 


सीतहिं त्रास देखावहिं, धरहिं रूप वहुमंद ॥ १० ॥ - 
 त्रिजटा नाम राच्छेसी एका & राम-चुरन-रति निपुन विवेका॥ ; 
/ सबन्हां वोलि सुनायेसि सपना & सीतहि सेड करहु हित अपना ॥ 
४ सपने वानर लंका जारी &छ जातधानसेना सब मारी॥ * 
| खरआरूढ नगन दमसीसा & मंडितसिर खंडित-मज-त्रीसा ॥ £ 
। एहिब्रिधि मो दच्छिनदिसि जाई & लंका मनहं विभीपन पाह॥ 
' नगर फिरी रघु-बीर-दोहाई # तत्र प्रभु सीता वोलि पठाइ॥ | 
! यह सपना में कहे पुकारी % होइहि सत्य गये दिन चारी॥ + 
/ तासु बचन सुन ते संत डरी #& जनकसुता के चर्नन परी॥ 
हा--जह तह गई सकल तब सीता कर मन साच । 
मास दिवस बीते माहि, मारिहि निसिचर पोच ॥११॥ 
त्रिजया सन बोली कर जोरी & मातु बिपतिसंगिनि ते मोरी॥ 
तजउ देह करू वेगि उपाई & दसह विरह अब नहिं सहि जाई ॥ 
आनि काठ रचु चिता बनाई & मातु अनल पुनि देहि लगाई॥ 
सत्य करहि मम प्रीति सयानी %& सुनह को खवन सूलसम वानी॥ 
सुनत वचन पद गहि समुझायेति & प्रभुगताप-वल-सुजम सुनायेसि ॥ 
निसि न अनट मिलु सुनु सुकुपारी & अस कहि सो निजमभवन सिधारी ॥ 
कहे सीता वरधि भा प्रतिकृूला & मिडिटहि न पावक मिटिंटि ने सला ॥ 
देखियत प्रगट गगन अंगाग & अवनि न आवत एकउ तारा॥ 
पावकय ससि खत न आगी & मानहेँ मोहि जानि हतभागी॥ 
सुनहि विनय मम विटप असोका # सत्य नाम कह हरु मम सोका॥ 
नूतनकिसट्य अनलसमाना & देहि अगिनि जनि करहि निदाना ॥ 
देखि परमबिस्ह!कुल सीता & सो छन कपिधि कलपसम बीता॥ । 
से “--कपि करि हृदय बिचार, दीन्हि मद्रिका डारि तब। 
जन असोक अंगार, दीन्ह हरषि उठि कर गहेउ ॥१२॥ 
तव देखी मंद्रिका मनोहर & राम-नाम - अंकित अतिसु दर ॥ / 
चकित चितव मुदरी पहिचानी & हरप विपाद हृदय अकुलानी ॥ ; 
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४२ सुन्दरकाण्ड ३३७ ; 


॥ जीति को सकइ अजय रघुराई & माया तें असि रवि नहिं जाई॥ 
$ सीता मन बिचार कर नाना & मधुरबचन बोलेउ हनुमाना ॥ 
( राम - चंद्र - गुन बरनह लागा & सुनतहि सीता कर दख भागा॥ 
| लागी सुन खवन मन लाई & आदिहूँ तें सब कथा सुनाई॥ 
; लवनामृत जेहि कथा सुहाई & कहि सो प्रगट होत किन भाई ॥ 

तब हनुमंत निकट चलि गयऊ & फिर बेठी मन बिसमय भयऊ॥ 
0 रामदत में मातु जानकी & सत्य सपथ करुनानिधान की॥ 
॥ यह मुद्रिका मातु में आनी # दीन्हि राम तुम्ह कहे सहिदानी॥ 
नर बानरहि संग कहु केसे % कही कथा भट्ट संगति जेसे॥ 
$ दोहा-कपि के वचन सप्रेम सुनि, उपजा मन विस्वास । 
/ जाना मन क्रम वचन यह, झृपासिंधु कर दास ॥११३॥ 


हरिजन जानि प्रीति अतिवादी & सजल नयन पुलकावलि टठाढी॥ 
। बूडत बिरहजलधि हनुमाना # भयहु तात मो कहें जलयाना॥ 
अब कह कुमल जाएँ वलिहारी # अनुजसहित सुखमवन खरारी॥ 
कोम>ठचित कृपाल रघुराई & कप केहि हेतु धरी निठ॒राई।॥ 
' सहजबानि सेवक - सुख-दायक & कबहेंक सुरति करत रघुनायक ॥ 
कबह नयन मम मीतल ताता # होइहहि निरखि स्थाम-सदु-गाता ॥ 
बचन न आव नयन भरि वारी & अहह नाथ हों निपट बिमारी ॥ 
देखि परम बिरहाकुल सीता & वोला कपि मृदुबचन बिनीता॥ 
मातु कुसल प्रभु॒ अनुजसमेता # तव दख दुखी सु-कृरपा-निकेता ॥ 
जनि जननी मानहु जिय ऊना # तुम्ह तें प्रेम राम के दूना॥ 
दोहा-रघुपति कर संदेस अब, सुनु जननी धरि धौर। 
अस कहि कप गदगद मयउ,भरे विलोचन नीर ॥१४॥ 
/ कहेउ राम बियोग तब सीता & मो कहें सकल भये विपरीता॥ 
४ नव-तरु-किसलय मनहूँ कृसानू & काल-निसा-सम निसि ससि भानू॥ 
/ कुबल्यबिपिन कुत-बन-परिसा & वारिद तपत तेल_ जब वरिसा॥ 
 जेहि तरु रहे करत तेह पीरा & उरग-स्वास-सम त्रिविध समीरा॥ ( 


$ कहेह ते कछु दुख घटि होई # काहि कह यह जानन को१॥ (५ 


फ्च्ना हि! क्र (च्ूः + अयूछ. 
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। तत्त्व प्रेम कर मम अरु तोरा & जानत प्रिया एक मन मोरा॥ : 
सो मन सदा रहत तोहि पाही & जानुप्रीतिरस एतनहि माही॥ * 
प्रभमंदेसम. सुनत ही & मगन प्रेम तन सुधि नहिं तेही॥ 
कह कपि हृदय धीर धरु माता & सुमिरु राम सेवक-सुख-दाता ॥ 
उर आनह रघु-पति-प्रभुताई & सुनि मम बचन तजहु कदराई ॥ 
६ दोहा-निसि-चर-निकर पतंगसम, रघु-पति-बान इसानु । 


; जननी हृदय धीर परु, जरे निसाचर जान ॥ १५॥ 
जो रघुबीर होति सुध्रि पाई & करते नहिं बिलंब रघुराई॥ 
' रामवान रति उये जानकी & तमबरूथ कहे जातु॒ुधान की॥ 
अबहि मातु में जाएँ लेवाई # प्रभुआयसु नहिं रामदोहाई॥ 
कुक दिवस जननी धरु धीरा & कपिन सहित अइहहिं रघुवीरा॥ 
; निसिचर मारि तोहि लेइ जेहहिं & तिहेँ पुर नारदादि जस गेहहिं॥ 
! सुत कपि सब तुम्हहि समाना & जातुधानभट.. अतिबव्वाना ॥ 
/ मोरे हृदय परम संदेहा & सुनि कपि प्रगट कीन्ह निजदेहा ॥ 
४ कनक - भूधरा - कार - सरीरा & समरभयंकर अति-बल-बीरा ॥ 
/ सीता मनभरोस तब भयऊ & पुनि लघुरूप प्नसुत ल्यऊ॥ 
/ दोहा-सुनु माता साखाम्ग, नहिं बल-बुड-वसाल । 
प्रभुप्रताप तें गरुड॒हिं, खाइ परमलघु व्याल ॥१६॥ 
मन संतोप सुनत कपिबानी & भगति - प्रताप - तेज - बल - सानी ॥ ! 
आसिष दीन्दहि रामप्रिय जाना & होहु तात बल-सील - निधाना॥ ९ 
अजर अमर गुननिधि सुत होह & करहि बहुत रघुनायक छोह।॥ ४ 
करहि कृपा प्रभु अस सुनि काना & निर्भर प्रेममगन  हनुमाना ॥ । 
वार बार नायेसि पद सीसा & बोला बचन जोरि कर कीसा ॥ | 
अब कृतकृत्य भयरँ में माता & आसिष तव अमोघ विख्याता॥ + 


३ सुनहु मातु मोहि अतिसय भूखा & लागि देखि सुंदरफल रूखा॥ / 
$ सुनु सुत करहिं विपिनरखवारी & परमसुभट रजनीचर  भारी॥ 
 तिन्‍्ह कर भय माता मोहि नाहीं % जों तुम्ह सुख मानहु मन माहा ॥ ५ 
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सुन्दरकाए ३३६ 
' दोहा-देसि वृद्धि-बल-निएन कपि, कहेउ जानकी जाह । 
५. रघु-पति-चरन हृदय घरि, तात मधुरफल खाह ॥१ज। 
६ चलेउ नाह सिरु बेठठ बागा # फल खायेसि तरु तोरह लागा॥ 
रहे तहों वह भट  रखवारे & कछु मारेसि कछु जाइ पुकारे॥ 
थे एक आधा काप भारों क तोहे असोकव्राटिका उज़ारी॥ 
खायेसि फल अरु विटप उपारे # रच्छेक मर्दि मंदि ग्रहि डारे॥ 
सुनि रावन पठये अठ नाना & तिन्हहिं देखि गजेउ हन॒माना॥ 
सव रजनीचर कषि मंघारें & गये पएकारत कछ अधमारे॥ 
पुनि पठयेउ तेहि अछूयकुमारा & चला मंग लेश सुमट अपारा॥ 
आवत देखि विय्प गहि तजी & ताह निपाति महाधुनि गजा॥ 
दोहा-कछ मारेसि कुछ मर्दोंस कछ मिल्येसि घरि धरे । 
कछ पएनि जाए पकारे प्रभु मकट बलगरि।॥ १८॥। 
सुनि सुत बंध लंकेस रिसाना है पटयेसि मेवनाद बलबाना॥ 
मारेसि जनि सुत वधेष ताही & देखिय कपिहि कहाँ कर आाही॥ 
चला इंद्रॉजत अ-तालित-योधा £ बंधुनिधन सनि उपजा क्रीधा॥ 
पि देखा दारुन भद आया & कटकटाह गर्जा अरे धावा॥ 
! अतिबिसाल तरु एक उपारा & विर्थ_ कीन्ह लंकेसकुमारा ॥ 
( रहे महाभट ता के मंगा & गहि गहि कांप मदह ननिजअंगा ॥ 
४ तिन्हहिं निपाति ताहि मन वाजा # भिरे जुगल मानहेँ गजराजा॥ * 
मुटिका मारि चढ़ा तरु जाई &छ ताहि एक छने मुरुखा आई॥ 
उठि बहोरि कीन्हेसि वह माया & जीति न जाय प्रभंजनजाया ॥ 
दोहा--बअग्म अख्तर तेहि साथा, कपि मन कीन्ह विचार । 


जान ब्रह्म सर मानउँ, महिमा मिट॒ह अपार ॥१६॥ 
ब्रद्मयान कपि कहें तेहि मारा & परतिह वार कटकु मंघारा॥ 
तेहि देखा कषि मुरुद्चित भयऊ & नागपास वॉधिसि लेउ गयऊ॥ 
जासु नाम जपि सुनह भवानी & भवयंधन काटहिं नर ज्ञानी॥ 
तासु दत की वध तर आवा # प्रभुकारज लगि कपिहि बंधावा ॥ 
४ कपिवंधन सुनि निसिचर थाये & कोतुक छागि सभा सब आये॥ 
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दस-मुख-सभा दीखि कपि जाई & कहि न जाइ कछु अतिप्रभुताई॥ 
कर जोरे सुर दिसिप बिनीता & भ्रकुृटि बिलोकत सकल सभीता | 
देखि प्रताप न कपि मन भंका & जिमि अहिगन महेँ गरुड असंका॥ 
दोहा-कपिहि विलोकि दसानन, विहँसा कहि दुबाद । 
सत-बध-सरति कीन्ह पुनि,उपजा हृदय विपाद ॥२ ०॥ 
ह लंकेस कवन तें कीसा & केहि के व घालेहि बन खीसा ॥ 
की थों खबवन सुने नहिं मोही & देखए अति अमंक संठ तोही ॥ 
मारे निसिचर केहि अपराधा & कह सठ तोहि न प्रान के शधा॥ 
सुनु॒ रावन व्रह्यांडनिकाया # पाह जासु वल बिरचति माया॥ 
जा के वल विरंचधि हरि ईसा & पालत सृजत हरत दससीसा॥ 
जा वल्े सीस परत सहमानन & अंडकोस समेत गोरे कानन ॥ 
धरे जो विविध देह सुरत्राता & तुम्ह से सठन्ह मिखावनदाता॥ 
टरकोदंड कठिन जेहि भंजा & तोहे समेत नप-दल-मंद गंजा॥ 
खर दपन अजिसिरा अरु वाली & बंधे सकल अ-त॒ल्ति-अल-साली ॥ 


दोहा-जा के बललवलेस तें, जितेह चराचर भारि । 


तास दत मे जा करे, हरि आनेह प्रियनारि ॥॥२१॥ 
जानःऊ में तुम्हारि प्रभुताई & सहसबाहु सन परी लराहई॥ 
समर बालि मन करि जस पावा & सुनि कपिकंचन विहेसि वहरावा॥ 
खायेउँ फल प्रभु लागी भूखा # कपिसुभाव तें तोरेउं रूखा॥ 
सब के देह परमप्रिय स्वामी & मारहि मोहि कुमारग-गामी ॥ 
| जिन्ह मोहि मारा ते में मारे & तेहि पर बाँधेठउ तनय तुम्हारे ॥ 
प्रोहि न कल बॉध कह छाजा & कीन्ह चहउ निजप्रभु कर काजा॥ 


/ बिनती कर जोरि कर रावन & सुनह मान तजि मोर सिखावन॥ 
॥ देखहु तुम निजकुलहि विचारी & श्रम तजि भजहु भगत-भय-हारी ॥ 
/ जा के डर अति काल डेराई # जो सुर असुर चराचर खाई॥ 

ता सों बेरू कबहें नहिं कीजे & मोरे कहे जानकी दीजे॥ 
$ दोहा-अनतपाल रघुनायक, करुनासिंध्ु खरारि 
९ 


गये सरन प्रभु राखिहहिं,तव अपराध बिसारि 
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राम-चरन-पंकज उर धरह & लंका अ-चल-राज तुम्ह करह ॥ 
रिपि-पुलस्ति-जस विमलमयंका # तेहि ससि महँ जनि होह कलंका ॥ 
रामनाम विनु गिरा न सोहा & देखु बिचारि त्यागि मंद मोहा॥ 
बसनहीन नहिं सोह सुरारी & सब - भूषन - भूषित वरनारी॥ 
 रामबिमुख संपति प्रभुताई & जाइ रही पाई विनु पाई॥ 
सजल मूल जिन्ह सरितन्ह नाहीं & वरषि गये पुनि तबहिं सुखाददी॥ 
सुनु दसकंठ कहठ पन रोपी & जिमुखराम ज्राता नहिं कोपी॥ 
मंकर सहस विष्णु अज तोहीं & सकहिं न राखि राम कर ढ्ोही॥ 
* दोहा-मोहमल बहु सूल प्रद, त्यागह तम अमिमान । 


भजह राम रघुनायक, कृपासिधु भगवान ॥२३॥। 
जदपि कही हा अतिहितबानी & भगति-बिवेक - बिरति -नय-सानी ॥ 
वोला विहेसि महाअभिमानी # मिला हमहिंकपि गुरु बड ज्ञानी ॥ 
मृत्यु निकट आई खल तोही # लागेसि अधम सिखावन मोही॥ 
उलटा होइहि कह हनुमाना & मतिश्रम तोरि प्रगट में जाना॥ 
सुनि कपिवचन वहुत खिसिआ्ाना & बेगि न हरह मूट कर प्राना॥ 
सुनत निसाचर मारन थधाये & सचिवन्ह सहित विर्भीपन आये॥ 
नाहइ सीस करि विनय बहुता & नीतिबिरोध ने मारिय दता॥ 
आन दंड कछू करिय गोसाई & सब्रही कहां मंत्र भल भाहई॥ 
सुनत विहेसि बोला दसकंधर # अंगभंग_ करि पठहय वंदर॥ 
दोहा-कपि क ममता पूँछि पर, सबहिं कहेउ समुकाय । 

... तेल बोरि पट बॉधि पुनि, पावक देह लगाय ॥२४॥ 
पंद्रहीन बानर तह. जाइहि & तब सठ निजनाथहिं लेइ आइहि॥ 
जिन्ह के कीन्हेसि बहुत बड़ाई & देख में तिन्ह के प्रभुताई॥ 
/ बचन सुनत कपि मन मुसुकाना & भह्ट सहाय सारद में जाना॥ 
४ जातधान सुनि रावनवचना & लागे रचह मूठ सोइ रचना॥ 
४ रहा न नगर वसन परत तेला & वाढी पूंद्ि कीन्‍्ह कषि खेला॥ ९ 
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! कोतुक कहें आये पुरबासी # मारहिं चरन करहिं बहु हॉसी॥ 
( बाजहिं ढोल देहि सब तारी & नगर फेरि पुनि पंदि प्रजारी॥ 
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: पावक जरत देखि हनुम्ंता & भयउ परम 


रामायण 


लघ॒रूप 


तुरंता ॥ 


/ निबुकि बढेउठ कृषि कनकअणरी & भह सभीत निसा-बर-नारी॥ 
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अथ ज्नपक 
चह्यो फरलोंगि धाम लूम लामको उठायऊ। 
मनो अकाश ते नदी कृपानु को वहायऊ॥ 
कि लंक लीलने को काल जीह सी पसारेह । 
किधों ग्नी महान श्र सेफ सी निकारेह ॥ 
फिराय ठाय लाय अयन मयन से लगे बरे। 
गयंद छोर धाजि बोर उँट छोरिये खरें॥ 
अनेक बाल बालकी सुतात मात बोलहीं। 
चाय लीजिये हमें समय समान डोलहीं ॥ 
अनेक नारि मारि रिंभ डिम काठ लावहीं । 
अनेक डारि डारि बस्तु वारि लेन धावहीं॥ 
अनेक कंत वीरते पुकारि बेन यों कहें। 
उठाय लेहु लाल माल जाल दे परो तहं॥ 
गिर कंगूर दूरते तबे कहे मंदोदरी । 
विहाय लोक लाज कानि भागती न क्‍यों अरी॥ 
अरे अकंप नातिकाय कंटकी मसहोदरं। 
लिवाय लेउ अद्भ गाति प्रत नाति सोदरं॥ 
अनेक बार में कही बुकायहू विभीषणं। 
न मानि दाढ़िजार ने कुठार बंश तीक्षणं ॥ 
निकेत द्वार अद्भ उद्ध हाट बाट में जहाँ। 
लुकाय जाय नीर तीर कीश देखिये तहाँ॥ 
वधू जो कुम्मकर्ण की पसारि हाथ भाषिये । 
दुहाइ रामचन्द्रकेरर मोर कंत राखिये॥ 


दोहा-हरिप्रेरित तेहि अवसर, चले मस्त उनचास । 
अट्ृहास करि मजा, कृपि वि छलाग अकास ॥६५॥ 
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; .... सुन्दरकाण्ड .... ३०३ ६ 
; अनेक धाय धाय आय रावणे सुनायऊ। ! 
5 बिचारि वीर मेघनाद से वली पठायऊ॥ 3 
* अनेक अख्र शस्र लाय आय मारने लगे। ४ 
* घुमाय दीन बालधी पुकारि करसे भगे॥ * 
! क्‍ विशाल ज्वाल जानि कोप मेघ बोल यों कही । 
' बुझाय देह आगिरे बहाय कीशकों सही ॥ * 
| भले सुनाय मेघ आय पुंज पाथ बाड़ेऊ। ; 
ः यथा सनेह पाप चोगुनी कृशान वाढ़ेऊ॥ 
* लगो जु अंग अंग बान प्रान ले भजे सब । । 
! निहार रीत मालवान स्थान बोलियो तत्रे ॥ * 
४ न आहि याहि अग्नि आहि इंशकी जु बामता । ' 
/ समीर स्वास सीयकी जु राम रोष मामता ॥ ॒ 
। बुठाय काल्ते कह्यो लंगूर छाउ मारिके। ; 
; बटोर भूत प्रेत यक्ष दंड चंड घारिक॥ ५ 
विलोकि बात जात घात कौन मन तासु को । ! 
* उठाय गालमें धरो परो खँभार जासुको॥ ! 
४ समेत शंभु इन्द्र बात जात पास आयऊ। 
* सभीत पंकजासनादि बीनती सुनायऊ॥ ! 
: दोहा-देह छाड़ि यमराज कहे, यही विनय यके मोर।. ४ 
* बरस आयो लरन सनि, दीनगाल ते छोर॥ | + 
( इति क्षपक ृ ; 
! देह बिसाल परम हरुआई & मंदिर तें मंदिर चढ थाई॥ 
४ जरइ नगर भा लोग बिहाला & झपट लपट बहुकोटि कराढा॥ $ 


* तात मातु हा खुनिय पुकारा  एहि अवसर को हमहिं उबारा॥ * 
| हम जो कहा यह कपि नहिं होई & वानररूप धरे सुर कोई॥ ( 
९ साधुअवज्ञा कर फल ऐसा & जरइ नगर अनाथ कर जंसा॥ ( 
४ जारा नगरु निमिष एक माही छ एक विभीषन कर ग्रह नाहीं॥ / 
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३४०० रामायण 
ता कर दत अनल जेहि मिरिजा & जरा न सो तेहि कारन'गिरिजा ॥ | 
उलटि पलेटि लंका सव जारी & कूदि परा पुनि सिंधु मजारी॥ 
दोहा-पँछि वुभाइ खोइ खम, धरि लघुरूप बहोरि। 
जनकसुता के आगे, ठाद भयउ कर जोरि ॥२६॥ 
मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा & जेसे रघुनायक मोहि दीन्हा॥ 
चूडामनि उतारि तब दयऊ & हरपसमेत पवनसुत ल्यऊ॥ 
कहेउ तात अस मोर प्रनामा सब प्रकार प्रभु॒ प्रनकामा॥ 
दोन - दयालु - विरुट सभाराो &छ हरहु नाथ मम सकट भारा॥ 
तात सक्र -सुत - कथा सुनायह & बानप्रताप प्रभुहि. समुझायहु॥ 
मास दिवस महँ नाथन आवा & तो पुनि मोहि जियति नहिंपावा ॥ 
कहु कपि केहिविधि राखउ प्राना & तुम्हहँ तात कहत अब जाना॥ 
तोहि देखि सीतलू मंह छाती # पुनि मो कहूँ सोड दिनु सोड राती ॥ 
दोहा-जनकसुतहिं समुभाइ करि, बहबिध धोरज दीन्ह। 
चरनकमल सिर नाइ कपि, गवँनू राम पहिं कीन्ह।।२७॥ 
चलत महाधुनि गर्जेसि भारी & गमे खबहिं सुनि निसि-वर-नारी ॥ 
नॉपि सिंधु एहि पारहिं ग्ावा & सबद किलकिला कपिन्ह सुनावा ॥ 
हरपे सत्र विलोकि हनुमाना & नृतन जनम कपिन्ह तब जाना॥ 
मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा & कीन्हेसि रामचंद्र कर काजा॥ 
* मिले सकल अति भये सुखारी & तलफत मीन पाव जनु बारी॥ 
चले हरषि रघुनायक पासा & प्रेत कहते नवरू इतिहासा॥ 
तब मधुबन भीतर सब आये & अंगदसंमत मघुफल खाये ॥ 
रखवारे जब बरजन लागे & मुश्टप्रिहार हनत सब भागे॥ 
 दाहा--जाइ पुकारे ते सब, वन उजार जुबराज। 
४ मुनि सुग्रीवे हरप कपि, करि आये प्रभुकाज ॥२८॥ 
( जों न होति सीतासुधि पाई & मधुबन के फल सकहिं कि खाई॥ 
४ एहि विधि मन बिचार कर राजा & आह गये कषि सहित समाजा ॥ 
४ आह सबन्हि नावा पद सीसा & मिले सबन्हि अतिग्रेम कपीसा॥ 


६ रंजो कुसल कुसलपद देखी & रामकृपा भा काजु बिसेखी॥ 
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विकास तक उतना दाप टीका अफीफ नाप की फि कफ सफर फ फक कक २ ०१०० 5 से 
४४ सुन्दरकाण्ड ३४५ ॥ 
नाथ काजु कीन्हेउ हनुमाना & राखे सकल कपिन्ह के प्राना॥ ( 
$ सुनि सुग्रीवँ बहरि तेहि मिलेऊ & कृपिन्हसहित रघुपति पहँ चुलेऊ ॥ ! 
' राम कपिन्ह जब आवत देखा #& किये काजु मन हरप प्सिखा॥ ४ 
$ फटिकसिला बेठे दोठ भाई & परे सकल कपि चरनन्हि जाई ॥ 
दोहा-प्रीतिसहित सब भेंटे, रघुपति करुनापुंज । ; 
पूछी कूसल नाथ अब, कूसल देखि पदकंज ॥२९॥ ; 

; जामबंत कह सुनु रघुराया & जापर नाथ करह तुम्ह दाया॥ ; 
। ताहि सदा सुभ कुसल निरंतर #& सुर नर मुनि प्रसन्न ता ऊपर ॥ + 
| सोह बिजई बिनई गुनसागर & तासु सुजसु त्रयछोक उजागर॥ ; 
' प्रभु की कृपा भये3 सबु काजू & जनम हमार सुफल भा आजू॥ 
" नाथ पवनसुत कीन्हि जो करनी # सहसहूँ मुखन जाह सो बरनी॥ ( 
४ पवन तनय के चरित सुहाये क जामबंत रघुपतिहि सुनाये ॥ !' 
$ सुनद कृपानिधि मन अति भाये & पुनि हनुमान हरपि हिय लाये ॥ । 
* कहहु तात केहि भाँति जानकी & रहति करति रच्छा खप्रान की ॥ 5 
$ दाहा-नाम पाहरू ७४ निसि, ध्यान तुम्हार कपाट।._** 
*  ट्ग्ेचन निज-पद-जंत्रित, जाहिं प्रान केहि वाट ॥३०॥ १ 
/ चलत मोहि चूड़ामनि दीन्ही # रघुपति हृदय लाइ सोह़ डीन्ही॥ (५ 
$ नाथ जुगललोचन भरि बारी # बचन कहे कछू जनककुमारी ॥ १ 


अनुजसमेत गहेहु प्रमचरना & दीनवंघु प्रनतारतिहरना ॥ 
मन क्रम बचन चरन अनुरागी & केह्ि अपराध नाथ हों त्यागी ॥ 
अवगुन एक मोर में जाना & बिछुरत प्रान न कीन्‍्ह पयाना ॥ 
नाथ सो नयनन्हि कर अपराधा & निसरत प्रान करहि हटि बाधा ॥ 
बिरह अगिनि तनु तूल समीरा & सास जरह छन माह सरीरा॥ 
नयन खबहिं जल निजहित लागी & जरइ न पाव देह बिरहागी॥ 
' सीता के अति बिपति बिसाला & बिनहिं कहे भलि दीनदयाला॥ 
देहा-निमिष निमिष करुनानिधि, जाहिं कलपसम वीति । 
बेगिचलिय पूछ आनिय, मुजब॒ल खलदल जीति ॥३१॥ ; 
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सुनि सीतादुग्8 प्रभु सुखअयना & शरि आये जल राजिवनयना ॥ 
चेन काय मन मम गति जाही & सपनेहेँ बृझिय विपति कि ताही ॥ 
/ कह हनुमंत ब्रिपति प्रभु सोह & जब तव सुमिरन भजन न होई ॥ 
केतिक वात प्रभु जात॒थान की #% रिपुहि जीति आनिय्री जानकी ॥ 
। मुनु कपि तोहि समान उपकारी #& नहिं कोउ सुर नर मुनि तनुधारी ॥ 
प्रतियपकार करई का तोरा & सनमुख होड़ न सकत मन मोरा ॥ 
/ सुनु खुत तोहि उरिन में नाहीं & देखे) करि विचार मन माही॥ 
पुनि पुनि कपिहे जितव सुरत्राता & छोचन नीर पुलक अति गाता ॥ 
£ दोहा-सने प्रवचन विलोकि मख, गात हरपि हनमंत। 
४ चरन परंउ प्रमाकूल, जाहि त्राहि भगवंत ॥३२॥ 
५ बार वार प्रमु चहहि उठावा # प्रेममगन लेहि उठव ने भावा॥ 
प्रभ-कर-पंकज काोपे के घीसा & सुभिरे सो दसा मगन गोरीसा ॥ 
सावधान मन करि युनि संकर 8 छागे कहन कथा अतिसुंदर ॥ 
कापि उठाइ प्रभु हृदय लगावा छ कर गहि परमनिकट बंठावा ॥ 
कहु कषि रावनपाडित लंका & केहि विधि दहेहु दुगे अतिबंका ॥ 
प्रभु॒ प्रसन्न जाना हनुमाना छ बोला बचन किगत-अभमाना॥ 
साखामृंग के बड़े मनुसाई & साखा तें साखा पर जाई! 
नॉंधि सिंधु हाटकपुर जारा & निश्ि-वर-गन बधि जिपिन उजारा ॥ 
सो सब तब प्रताप रघुराई & नाथ न कछु मोरी प्रभुताई॥ 
दोहा-ता कहूँ प्रसु कछ अगम नहिं,जा पर तुम्द अनकल । 


तब प्रभाव ग्ववानलहि, जारि सकई खलु तल ॥३३॥। 
नाथ भगति अति-सुख-दायनी & देह क्रपा करि अनपायनी॥ 
सुनि प्रभ  परमसरल कपिवानी & ण्वमस्तु तब कहेउ भवानी॥ 
उमा रामसुभाव जेहि जाना & ताहि भजनु तजि भाव न आना ॥ 
( यह संबाद जासु उर आवा & रघु-पति-चरन-भर्गति सोह पावा॥ 
! सुनि प्रभवचन कहहिं कप्वृंदा & जय जय जय कृपाल सुखकंदा॥ | 
९ तब रघुपति कपिपतिहिं बोलावा & कहा चल कर करह बनावा॥ 
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अब बिलंबु केहि कारन कीज £5 तुरत कपिन्ह कहें आयसु दीजे॥ 
कोतुक देख सुमन वहु बरप्री & नभ तें मवन चले सुर हरपी॥ 


दोहा-कऊषिपति बेगे गेलाये आये जूथप जूथ। 


नाोनावरन अनच्चलनबचल वानर-मभमाल्-वरूथ || ३४ ॥॥। 
प्रभ-पद-पंकज नावहिं सीसा & गजेहिं भालु महावल कीसा॥ 
देखी राम सकझ कपियेना & बितह कृपा करि रामजिवनेना॥ 
राम-कृपा-बल पाह कपिदा छ भये परच्छजुत सनहेँ गिरिंदा॥ 
हरपषि राम तब कीन्ह पयाना # सगुन भें सुंदर सुम नाना॥ 
जासु सकल मंगठमय कीती #& तांसु पयान समन यह नीती॥ 
प्रमयान जाना वदेही & फरकि वामअंग जनु कहि देही ॥ 
जोह जोड़ सगुन जानकिहि होई & असंगन भय राबनहि सोड़ ॥ 
चला कटकु को वरनह पारा # गजहिं बानर भालखु अपारा॥ 
नखआयुप॒ गिरियादय-धारी & चले गगन महि इच्छावारी॥ 
केहरिनाद भा कपषि करहीं & डगमगाहि दिग्गज चिकरहीं।॥ 
छंद-विकरहि दिग्गज डोल महि गिरि छोल सागर खरभरे। 
मन हरप दिनकर सोम सुर मुनि नाग किन्नर देख टरे ॥ 
कृटकरटहि म्कट विकेट भेद बहु को़ि कोडिन्द धावदी । 
जय राम प्रबल्पतताप कोसलनाथ भुनगन गावहीं॥ 
सहि सके न भार उदार अहिपति बार वारहि मोहई  । 
गद्दि दमन पुनि पुनि कमठप्ृष्ठ कठोर सो किमि सोहई।॥ 
रघु-बीर-रुपिर-पयान-परस्थिति जानि परम सुहावनोी । 
जनु कमठखपर मर्पराज मो लिखत अविच पावनी ॥ 
दोहा-एहि बिधि जाइ कृपानिधि, उतरे सागरतीर 
जहँ तहँ लागे खान फल, भाल बिपुल कपिबीर ॥३५।॥ 
उहाँ निसाचर  रहहि समंका & जब तें जारी गयउ कपि लंका ॥ 
निज निजगृह सब करहिं पिचारा & नहिं निमि-चर-कुल केर उथारा॥ 
( जासु दतवल वरनि न जाई & तेहि आये पुर कवन भलाई॥ 
 दुतिन्ह सन सुनि पुर-जन-बानी & मंदोदरी अधिक अकुलानी॥ 
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रॉ 


$ रहसि जोरि कर पतिपद छागी & वोली बचन नीति-रस-पागी॥ 
* कंत करप हरिसन परिहरह & मोर कहा अतिहित हिय धरह ॥ 
* समुझत जास दूत कई करनी & खवहिं गर्म रजनी-चर-खरनी ॥ 
५ तासु नारि निजसचिव बोलाई & पठवहु कंत जों चहहु भलाई॥ 
॥ तव कुल-कमल-बिपिन-दुख-दाई 8 सीता सीत-निसा-सम आई॥ 
$ सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्‍्हे & हित न तुम्हार संभु अज कीन्हे ॥ 
दोहा-रामबान अहि-गन-सरिस, निकर निसाचर भेक । 
जब लगि ग्रसत न तब लगि, जतनु करह तजिटेक॥३६॥ 
॥ सवन सुनी सठ ता करि बानी & विहेंसा जगतबिदित अभिमानी ॥ 
सभय सुभाव नारि कर साँचा # मंगल महू भय मन अतिकाँचा॥ 
जों आवह मर्कद कटठकाई & जियहिं बिचारे निसिचर खाई॥ 
कंपहिं लोकप जा की त्रासा & तासु नारि सभीत बढड़ि हाँसा॥ 
$ अस कहि बिहँसि ताहि उर लाई & चलेउ सभा ममता अधिकाई।॥ 
मंदोदरी हृदय कर चिंता & भयउ कंत पर विधि बिपरीता ॥ 
बेठठ सभा खबरिं असि पाई & सिंधुपारा सेना सब आईं॥ 
(5 बूझेसि सचिव उचित मत कहह & ते सब हेंसे मष्ट करि रहहू॥ 
जितेह सुरासुर तब सम नाहीं & नर बानर केहि लेखे माहीं॥ 
५ दोहा-सचिव बेद गरु तीनि जों, प्रिय बोलहिं मय आस । 
राज धर्म तन तीनि कर, होई बेगिही नास ॥३७॥ 
| सोह रावन कहूँ बनी सहाई & अस्तुति करहिं सुनाइ सुनाई॥ 
४ अवमर जानि बिभीषनु आवा & आताचरन सीसु तेहि नावा॥ 
! पुनि सिरु नाइ बेठ निजआसन & बोला बचन पाह अनुसासन॥ 
जो कृपाल पूल्लेह मोहि बाता # मति-अनु-रूप कह हित ताता॥ 
४ जो आपन चाहइ कल्याना & सुजसु सुमति सुभगति सुख नाना ॥ 
/ सो पर-नारि-लिलारु गोसाई & तजह चौथि के चंद कि नाई॥ 
0 चोदह भुवन एक पति होई & भूतद्रोह तिष्ठट नहिं सोई॥ ९ 
४ गुनसागर नागर नर जोऊ & अलपलोभम भल कहह न कोऊ ॥ 
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$ दोहा-काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ हक पंथ । 
$ सब परिहरि रघुबीरही, भजह भजहिं जेहि संत ॥३८॥ 
$ तात रामु नहिं नर भूषाला & भुवनेस्वर कालहूँ कर काला॥ 
ब्रह्म अनामय अज भगवंता & ब्यापक अजित अनादि अनंता॥ 
गो-ठिज -धेनु - देव -हित-कारी & क्रपासिधु. मानुष-तनु - धारी ॥ 
जनरंजन मंजन खलतब्राता #& बेद-धर्म -रच्छक सुनु॒म्राता॥ 
ताहि बयरु तजि नाइय माथा & प्र-नतारति - भंजन  रघुनाथा ॥ 
देह नाथ प्रभु कहूँ बंदेही & भजह राम बिनु हेत मनेही॥ 
॥ सरन गये प्रभु ताहु न तयागा & विख-द्रोह-कृत अघ जेहि लागा॥ 
जासु नाम त्रय-ताप-नसावन # सोह़ प्रभु प्रगट समुकु जिय रावन ॥ 
दोहा-बार बार पद लागउँ, बिनय करउँ दससीस । 
परिहरि मान मोह मद, भजह कोसलाधीस ॥ 
मुनि पलस्ति निजसिष्य सन, कहि पठई यह वात । 
तुर्म सो में प्रभु सन कही. पाइ सुअवसरू तात ॥३६॥ 
0 माल्यवंत अति सचिव सयाना & तासु वचन सुनि अतिखुख माना ॥ 
५ तात अनुज॒ तब नीतिविभूषन $ सो उर धरह जो कहत बिभीपन ॥ 
रिपु-उत-करष कहत मठ दोऊ # दरि न करह इहाँ हृड कोऊ॥ 
। : माल्यवंत ग्रह गयेउ बहोरी & कहड़ बिभीपनु पुनि कर जोरी॥ 
/ सुमति कुमति सब के उर रहहीं & नाथ पुरान निगम अस कहहीं ॥ 
जहाँ सुमति तह संपति नाना & जहाँ कुमति तहँ विपति निदाना ॥ 
तव उर कुमति बसी विपरीता # हित अनहित मानहु रिपु प्रीता॥ 
कालराति निसि-चर - कुल केरी # तेहि सीता पर प्रीति घनरी॥ 
दोहा-तात चरन गहि माँगेउँ, राखह मोर ढुलार । 
सीता देह राम कहें, अहित न होई तम्हार ॥००॥ 
बुध - पुरान - लुति - संगत वानी & कही विभीपन नीति बखानी॥ 
सुनत दसानन उठा रिसाई & खल तोहि निकट सृत्यु अब आई ॥ 
! जियसि सदा सठ मोर जियावा # रिपु कर पच्छ मूढ़ तोहि भावा ॥ 
» कहसि न खल अस को जग माही & भुजबल जेहि जीता में नाहीं॥ 
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मम पुर वमि तपमिन्ह पर प्रीती & सठ मिलु जाइ तिन्हहिं कहु नीती ॥ 
अस कहि कीन्हेमि चरन प्रहारा & अनुज गहे पद वारहिं वारा॥ 
उमा संत कह इहह बढ़ाई & मंद करत जो करहद भलाई॥ 
तम्द पितुमरिस मलेहि मोहि मारा %& राम भजे हित नाथ तुम्हारा॥ 
सचिव भंग लेइ नमपथ गयऊ & सबहि सुनाह कहते अस भयऊ॥ 
गहा-राम सत्य संकल्प प्रश्न, सभा काल बस तोरे । 


में रए-वीर-सरन अब, जाउँ देह जनि खोरि ॥४१॥ 
ग्रम कहि चला विभीपषन जबहीं & आयहीन भये सव तबहीं ॥ 
साधथवह्ञ तरत भवानी & कर कल्यान अखिल के हानी ॥ 
रावन जबहि विभीषनु त्यागा &# भयउ विभव विन तबहि अभागा ॥ 
चलेउ हरपि रघुनायके पाही # करत मनोरथ वह प्न माही ॥ 
देखिह३ जाहइ चरन-जलू-जाता # अरुन मझदुल सेवक-सुख-दाता॥ 
जे पद परमि तरी रिपिनारी #& दंडक - कानन - पावन - कारी ॥ 
जे पद जनकसुता उर छायगे क कपटकुरंग-संग धर  थाये॥ 
हर-उर-सर-सरोज पद जेई & अहोनाग्य में देखिहड तेई॥ 
दोहा-जिन्ह पायन्ह के पादुकन्हि, भरत रहे मन लाइ । 

ते पद आयविलो किहउ , इन्हे नयनन्हि अब जादू ॥४२॥। 
एटिविधि करत सप्रेम विचारा & झयउ सपदि सिंधु येहि पारा॥ 
कापन्ह विभीषन आवत देखा & जाना कोउ रिपुद्त रिसेखा॥ 
ताहि राखि कपीस पहि आये & समाचार सब ताहि सुनाये॥ 
पह संग्रीय सुनह रघुराई & आवा मिलन दसाननभाई ॥ 
कह प्रभु मखा बूझिये काहा & कहह कपीस सुनह नरनाहा॥ 
जानि न जाइ निसाचर माया & कामरूप केहि कारन आया॥ 
भेद हमार लेन सठ आवा & राखिय शॉँधि मोहि अस भावा॥ 
सखा नीति तुम्ह नीकि विचारी & मन मप सरनागत - भय - हारी ॥ 
सुनि प्रभु बचन हर॒प हनुमाना & सरनागतवच्छलक भगवाना ॥ 


९ दोहा-सरना*्त कहूँ जे तजहिं निज अनहित अनुमानि । 
/ तेनर पावर पापमय, तिन्हहिं बिलोकत हानि ॥४१॥ 
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8 2 8 4 0  ट अर ३ ५ 
सुन्द्रकाण्ड ३५१ 
कोटि बिप्रवध लागहि जाह & आये सरन तजउ नहिं ताह॥ 
सनमुख होह जीव मोहि जबहीं & जनम कोटि ग्थ नामहि तबहीं ॥ 
पापवंत कर सहज सुभाऊ & भजनु मोर तेहि भाव न काऊ॥ 
जों पे दष्ट हृदय सोह होई & मोरे सनमख आब कि सोई॥ 
निर्मल मन जन सो मोहि पावा & मोहि कपडे छछ टिठ़ ने भावा ॥ 
भेद लत पा दसमासा & तबह ने कह भय हान कपासा ॥ 
जग महँ सखा निसावर जेते & लब्िमन हनह निमिष महँ तेते॥ 
जों सभीत आवा सरनाई & रखिहः ताहि प्रान की नाई॥ 
दोहा--उमय गाँते ते।हे आनह, हैं।स कह झेपा निकेत । 
जय कऊपाल हछाह काप चल, अरधद-ह्चु -समत ४४) 
सादर तेहि आगे करि बानर & चले जहाँ रघपति कझनाकर ॥ 
दरिहि ते देखे दोउ श्राता # ययलारंद दान के दाता॥ 
बहरि राम छविधाम बिलोकी & रहेउ टटकि एकटक पल रोकी ॥ 
तर प्रत्म्म कंजामनलोचन # स्याभल गात प्रनत-मय-पोचन ॥ 
मिहकंध झ्ायत उर सोहय क आनन अभित-मंदन-मन महा ॥ 


स््ष्त्र्ष्फिक्त्रफिक्पस कम पर 
प््प्ख््कि्ख्फ्सल्टस 


श्ल्क्न््न्न््चन्जर्न्ज्म्क्म्य्चन्च्स् चल कट प्ल्द 


नह वर 
कि न्फितटः भा 


ज्ल्च्ज््फिज् 


/ नयन नीर पुलकित अति गाता # गन धरि भीर मृट गाता॥ | 
( नाथ दमसानन कर में श्राता के निमिनवस-बंस-जनम सुखाता॥ ४ 
४ सहज पापप्रिय तामम देहा & जथा उलूकहि तम्न पर नहां॥ £ 
४ दोहा-खबन सुजस सुनि आयएँ, प्र८ भं-य रपगोश | 
' त्राहि त्राहि आरति हरन, सरन सखद रध्बीर ॥३५ ' 
४ जम ऊहि करत दंदवत देखा & त॒र्त उठे प्रभु हरप विसेखा॥ ९ 
' दीन *,चन सुनि प्रभु मन भावा # भुज विमाल गहि हृदय रगावा ॥ । 
अनुजसहित मिलि ठिग बेठारी & बोले वचन भगत-भय-हारी ॥ | 
| कह लंकेस संदिय परखिारा & कपल छुशहर वास दाष्गा॥ ६ 
४ खलमंडली बमहु दिनु राती & मखा धरम निवहड काहे भोला ॥ / 
! में जाना तुम्हारि सब रीती & अति नयनिपन न भाव अनीती ॥ 
६ बरु भल वास नरक कर ताता & दुष्ट मंग जनि देड़ विधाता॥ " 
५ अब पद देखि कुल रघुराया & जों तुम्ह कीन्हि जानि जन दाया ॥ * 
2 <5<<८*<5<८+<८+ 2 ८८*+< <+ ८ रे अच्८टत आाखद्ूफवश लाकर, २४००४ ५५ का के बा. कीं का ० कथा ६६ 
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३५२ रामायण क्‍ 
दोहा-तब लगि कुसल न जीव कहूँ, सपनेहँ मन बिखाम। 
जब लगि भजत न राम कहूँ, सोक धाम तजि काम ।।४ ६॥ 
तब लगि हृदय बसत खल नाना & लोभ भोह मत्सर मंद माना॥ 
$ जब लगि उर न बसत रघुनाथा & धरे चापसायक कि भाथा॥ 
$ मप्रता तरुन तमी अँधियारी & राग ठप अलक सुखकारी॥ 
। तब्र लगि बसत जीव मन माही & जब लगि प्रभुअतापरवि नाहीं ॥ 
/ अब में कुसल मिट भय भारे & देखि राम पद कमल तुम्हारे ॥ 
* तुम्ह करपाल जा पर अनुकूला & ताहि न व्याप त्रिबिध भवसूला॥ 
/ में निसिचर अति-अधम-सुभाऊ & सुभ आचरनु कीन्ह नहिं काऊ॥ 
ः जासु रूप मुनि ध्यान न आवा & तेहि प्रभु हरषि हृदय मोहि लावा ॥ 
: दोहा-अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा-सुख-एंज । 
५. देखेउं नयन विरंचिसिव, सेव्य जगल-पद-कज ॥४७॥ 
' सुनहु सखा निज कहउ सुभाऊ & जान भुसुंडि संभु गिरिजाऊ॥ 
जों नर होह चराचरठरोही & आवइ सभय सरन तकि मोही ॥ 
तजि मद मोह कपट छल नाना #% करठउ सत्य तेहि साधु समाना॥ 
जननी जनक बंघु सुत दारा & तनु धन भवन सुहंद परिवारा॥ 
सब कह ममताताग बटोरी & मम पद मनहिं बराध बरि डोरी॥ 
। 
ह 
। 
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समदरसी इच्छा कह नाहीं & हरप सोक भय नहिं मन माहीं। 
अम सज्जन मम उर बस केसे & लोभीहदय बसइ धन जेसे। 
तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरे & धरउ देह नहिं आन निहोरे। 
दोहा-सग्नउपासक पर-हित-निरत नीति-दृढ-नेम । 

ते नर प्रानसमान मम, जिन्हे के दिज-पद-प्रेम ॥०८।॥। 
सुनु लंकेस सक्‌७ गुन तोरे & ता तें तुम्ह अमिसय प्रिय मोरे ॥ ४ 
राम बचन सुनि वानरजूथा & सकल कहहि जय क्रपावरूथा ॥ 
५ सुनत विभीषनु प्रभु के वानी & नहिं अधात खबनाम्ृत जानी॥ 
| पदअंबुज॒ गहि  बारहिंबारा & हृदय समात न प्रेम अपारा॥ 
 सुनह॒ देव स-चराचर-स्ामी & प्रनतपाल उर-अंतर-जामी ॥ 
४ उर कछु प्रथम बासना रही & प्रभुपद-प्रीतिसरित सो बही॥ ४ 
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४२ सुन्दरकाण्ड ३५३ 


अब क्पाल निज भगाते पावनी & देह सदा सिक्‍झमन-भावनी ॥ 
एवमस्तु कहि प्रभु॒ रनधीरा & माँगा त्रत मिध कर नीरा॥ 
जदपि सखा तब इच्छा नाहीं & मोर दरस अमोध जग माहीं॥ 
अस कहि राम तिलक तेहि सारा & सुमनवृष्टि नम भई अपारा॥ 
दोहा-रावनक्रोध्‌ अनल निज, स्वास समीर प्रचंड । 

जरत विभीयन राखेउ, दीन्हेउ राद्न अखंड ॥ 

जो संपति सिव रावनहिं, दीनहि दिये दस माथ । 

सोइ संपदा विभीपनहि, सकचि दीन्हि रधनाथ ॥४६॥ 
अम प्रभु छाडि भज़ि जे गाना # ते सर पु विनु प्रद्ढ विधाना॥ 
निजजन जानि ताहि अपनावा & प्रभुसभाव कपि-कुल-मन भावा॥ 
! पुनि सर्वज्ष सर्व-सस्यासी & सर्वरूप सबरहित उदासी॥ 
| बोले बचने नीति-प्रति-पालक & कारनमसज दनुज-कुल-खालक ॥ 
सुनु कपीस टलंकापति बीरा & केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा ॥ 
संकुल मकर उरग झष जाती & अतिअगाघ दस्तर सत्र भाँती॥ 
कह लंकेस सुनहः रघुनायक & कोणिसिपुसोपफ तव॑ सायक ॥ 
जय्यपि तदापि नीति अम गाई & विनय करिय सागर सन जाई॥ 
दोहा-प्रयु तम्हार कुलगर जलधि, कहिंहि उपाय विचार । 


बिन लयास साऋर तराह, सकछमाल-काप-बार ॥५०॥ ' 
सखा कही तुम्ह नीकि उपाई & करिय देव जो होड़ महाई॥ | 
मंत्र न यह लब्िमन मन भावा #& रामबचन सान आंत दुख पावा ॥ ५ 
नाथ देव कर कबन भरोसा & सोखिय सिंधु करिय मन रोसा॥ ९ 
कादर मन कहें एक अधारा # दव देव आलसी पुकारा॥ ; 
मुनत विहेसि बोले रघुबीरा # ऐमहि करब धरह मन धीरा॥ £ 
अस कहि प्रभु अनुजहि ममझाह & सिंधु समीप गये रखुराश॥ ! 
प्रथम प्रनाम कीन्ह सिरु नाई क वेंठे पुनि तट दर्भ इसाइ॥ ४ 
॥ 

| 

/ 
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जबहिं विभीषन प्रभु पहिं आये # पाल्ले राबन दूत पढाये॥ , 


|! दोहा--सकल चरित तिन्ह देखे, परे कपट कपिदह । 
! भुएन हृदय सराहहिं, सरनागत पर नेह ॥ ५१ ॥ ' 
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३४४ रामायण ; 
प्रणभ बखानहि. रामसुभाऊ & अतिसप्रेम गा बिसरि दुराऊ॥ ः 
रिपु के दत कपिन्ह तव जाने & सकल बाँधि कपीस पहिं आने॥ । 
कह सुग्रीव सुनहु सब बानर & अंगभंग करि पठवहु निसिचर ॥ । 
स॒नि सुग्रीवबचन कषि थाये & बॉधि कटक चहूँ पास ऐिराये॥ 
वहु॒ प्रकार मारन कषि लागे & दीन पुकारत तदषि न त्यागे॥ 
जो हमार हर नामा काना & तेहि कोमलाधीस के आना॥ 
स॒नि लब्िमन मब निकट बोलाये & दया लागि हँसि तुरत बोडाये॥ 
रावन कर दीजेह यह पाती & लबिमनबचन बाँचु कुलघाती ॥ 
दोहा-कहेहु मखागर मृद सन, मम संदेस उदार । 

सीता देह मिलहु न त, आवा काल तम्हार ॥ ५२॥ 
तुरत नाई लब्िमनपद माथा # चले दत बरनत गुनगाथा॥ | 
कहत रामजसु लंका आये & रावनचरन सीस तिन्ह नाये॥ * 
विहँसि दसानन प्रछी वाता & कहमि न सुक आपनि कुसलाता ॥ ! 
पुनि कह खबरिं विभीषन केरी & जाहि मृत्यु आई अति नेरी॥ 
करत राजु लंका सठ त्यागी # होइहि जब कर कीट अभागी॥ 
। 
। 
। 


ब्््ब््क्स्ड्क्ज््श्यिडाप््चमी स्का न 


पुनि कह भालु कीस कटकाई & कटिन कालप्रेरित चलि आई॥ 
जिन्हके जीवन्ह कर रखवारा & भयउ मृदुलचित सिंधु बेचारा॥ ५ 
कह तपसिन्ह के बात वहोरी & जिन्ह के हृदय त्रास अति मोरी ॥ ६ 
दोहा-की भइ मेंट कि फिरि गये, खबन सुजसु सनि मोर । ; 

कहसि न रिए-दल-तेज-बल,बहुत चकित चित तोर ॥५३॥ 
नाथ कृपा करि प्रलेह जेसे & मानह कहा क्रोध तजि तेसे ॥ 5 
मिला जाइ जब अनुज तुम्हारा & जातहि राम तिलक तेहि सारा ॥ * 
। 
। 
| 


बक- 


रावनदृत हमरहिं सुनि काना & कपिन्ह बाँधि दीन्हे दुख नाना। : 
सखवन नासिका काटन लागे ७ रामसपथ दीन्हे हम त्यागे॥ ४ 
पूक्रेहू. नाथ रामकटकाई & बदन कोरिसत बरनि न जाई॥ ( 
नानाबरन भालु-कपि-धारी & बिकटानन बिसाल भयकारी॥ ४ 


कै 


जेहि पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा & सकल कपिन्ह महँ तेहि बल थोरा ॥ ६ 
अमितनाम भट कठिन कराला & अ-मित-नाग-बस बिपुल बिसाला ॥ ३ 
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सुन्दरकाण्ड ३५५ ४ 


दोहा--हिविद मयंद नील नल, अंगदादि बिकटासि । 
दधिमख केहरि कमद गव, जामवंत वलरासि ।॥५४॥। 
ए कषि सब सुग्रीवसमाना & इन्ह सम कोटिन्ह गनह को नाना ॥ 
रामकृपा अ-तुलित-बल तिन्हहीं & तनममान जेलोकहि गनहीं॥ 
अस में खवन सुना दसकंपर & पदम अटठारह जूथप बंदर ॥ 
नाथ कटक महँ सो कि नाहीं % जो न तुम्हहिं जीतड़ रन माही ॥ 
परमक्रोध मीजहि सब हाथा & गआयसु पे न देहि रघुनाथा॥ 
सोषहि सिंधु सहितझषब्याला # प्ररहिं न त भरि कुधर विसाला॥ 
मर्दि गई मिलवहि. दससीसा & ऐसेडइ बचने कहहि संत कीसा॥ 
गर्जहिं तर्जहिं सहज असंका $ मानह ग्रसन चहत हि लंका॥ 
दोहा--सहज सूर कृपिभाल सब, एनि सिर पर परम राम । 
रावन काल कोटि कहूँ, जीति सकहिं संग्राम ॥ ५८५ ॥ 
राम-तेज-बल-बुधि बिपुलाई क सेप सहससत सकहि ने गाई॥ 
सक सर एक सोखि संत सागर #& तथव भआ्रातहि प्रछेउ नये नागर ॥ 
तासु बचन सुनि सागर पाही & माँगत पंथ कृपा मन माहीं॥ 
सुनत बचन बिहँसा दसमीसा #% जो अमसि मति सहायक्रत कीसा ॥ ' 
सहज भीरु कर वचन हृठाई & सागर सन ठानी मचलाई॥ 
| मद सपा का करमि बढ़ाई & रिपु-बल-बुद्धियाह में पाई॥ ५ 
५ सचिव सभीत विभीषनु जा के #% विजय विभूति कहाँ लगि ता के ॥ ॥ 
/ सुनि खलबचन दृतरिसि बाढ़ी & समय बिचारि पत्रिका काढ़ी॥ ४ 
४ रामानुज दीन्ही यह पाती & नाथ बँचाइ जुड़ावह छाती॥ ५ 
४ विहेसि बामकर लीन्ही रावन & मचिव बोलि सठ लाग बचावन ॥ 
देहा-बातन्ह मनहिं रिकाइ सठ, जनि घालेसि कूल खीस । 
रामविरोध न उबरसि, सरन बिप्गा अज इस ॥ 
की तजि मान अनज इव, प्रमु-पद-पंक-ज-भंग । 


होहि कि रामसरानल, खल कुलसहित पतंग ॥५६॥ 
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॥ ३५६ रामायण 


' 

$ सुनत सभय मन मुख मुसकाई # कहते दसानन संबहिं सुनाई॥ ' 
भूमि परा कर गहत अकामा & लघु तापस कर वागविलासा॥ 
कह स॒क नाथ सत्य सब वानी क समुभह छाड़ि प्रकृत अभिमानी ॥ 
' सुनह वचन मम परिहरि क्रोधा & नाथ राम सन तजहू विरोधा॥ 
" अतिकोमट रघु-बीर-सभाज # जद्यापि अखिल्लोक कर राऊउ॥ 


' मिलत कपा तुम्ह पर प्रभु करिही & उर अपराध न एकउ थरिही॥ 


$ जनकसुता रघुनाथहि दीज & एतना कहां मोर प्रभु कीजे ॥ 
। जब तेहि कहां देन बदेही & चरनप्रहार कीन्‍न्ह सठ तेही॥ 


प्ल्स्श्र्प्क्र्क्श्प्स््त + 


' नाह चरन सिरु चछा मो तहाँ & क्पासिधु रघुनायक जहाँ॥ 
! करि प्रनामु नि जकथा सुनाई & रामकृपा आपनि गति पाई ॥ 
। रिपि अगस्त के माप भवानी # रास्छस भेग्रेठ रहा मुनि ज्ञानी॥ 
' बंदि रामपद वारहिं. बारा & मुनि निजआसम कहूँ पगु धारा ॥ 
! दोहा-विनय न मानत जलधि जड़, गये तीनि दिन वीति । 
बोले राम सकोप तव, भय बिन होइ न प्रीति ॥५७॥ 
लब्िमिन वानमरामन आन # गोखउ बारिधि बिमिखकृमानू ॥ 
सठ सन विनय कुटिल सन प्रीती & सहज क्ृपिन सन सुंदर नीती ॥ 
ममतारत सन ब्रानकहानी & अतिथ्ोमी मन बिरति बखानी ॥ 
क्रोधिट्टि मम कामिहि हरिकथा & ऊसर बीज वये फू जथा॥ 
अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा & यह मत लड्िमन के मन भावा ॥ 
मंधानेउ प्रभु विभिख कराछा # उठी उदधि उरअंतर ज्वाटा॥ 
मकर-उरग-झष-गन अकुलाने # जरत जंतु जलनिधि जब जाने ॥ 
कनकथार भरे मनिगन नाना & विप्ररूव आयउ तजि माना॥ 
दोहा-काटेहि पह कदली फरह, कोटि जतन कोउ सींच । 
विनय न मानखगेस सनु, टॉटेहि पे नव नीच ॥५८ा २ 
समय सिंधु गहि पद प्रभु केरे & छलमहु नाथ सत्र अवगुन मेरे॥ 
गगन समीर अनल जल परनी # इन्ह कह नाथ सहज जड़ करनी ॥ (९ 
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४ तव प्रेरित माया उपजाये & सृष्टि हेतु सब ग्रंथहि गाये॥ £ 
* प्रभुआयसु जेहि कह जम अहह & सो तेहि भाँति रहे सुख लहई ॥ ' 
$ प्रभ भल कीन्ह मोहि सिख दीन्हीं & मरजादा पुनि तुम्हरिय कीन्ही ॥ 

£ ढोल गवार सृद्र पसु नारी क सकल ताड़ना के अधिकारी॥ 

* प्रभुप्रताप में जाब सुखाई # उतरिहि कटकु न मोरि बढ़ाई ॥ 
* प्रभु आज्ञा अपेल छुति गाई कछ करह सो वेगि जो तुम्हहिं सुहाई ॥ 
: दोहा-सनत विनीत वचन अति, कह कृपाल मसवह | 

| जेहि विधि उतर कपिकटक, वात सो कहहु उपा३ ॥५९॥ 
) नाथ नी» नछ कषि दोउ भाई & लरिकाई रिपिशासिप  पाईं॥ 
! तिन्ह के परम किये गिरि भारे & तरिदवंहि जरूधि प्रताप तुम्हार ॥ 
£ में पुनि उर धरि प्रमुप्रमुताई करिए बह्यनुमान महाई ॥ 
एहि विधि नाथ पयोधि वंबाश्य & जेहि यह सुजसु लोक तिहेँ गाश्य ॥ ४ 
$ एहि सर मम उत्तर-तट-वासी छ हतहु नाथ खल नर अपघरामी॥ ४ 
# 
। 


न्न्पग्ज्क्न्म्चज्न्चत्वध्सक्म्ाअक्ोफद 
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सुनि कृपा& सागर-मन-पीशा & तुस्तहि हरी राम रनधीस ॥ ४ 
देखि राम-बल-पोरुप भारी & हरपि परयोनिधि मय सुख्यारी ॥ ४ 
कल्चरित कहि प्रभहिं सुनावा &: चरन वंदि पराथोधि मिधावा॥ 

४ छंद--निज धवन गर्वेनेउ मिथ श्री-रघु-पतिधि यह मत आयऊ।.. ४९ 
यह चरित कलि-म८-हर जथामति दास तुलसी मायऊ ॥ ः 
सुखभ्वन मंसयसमन दमनविपाद रघु-पति-गुन-गना । ४ 
तजि सकल आसभरोम गावहि सुनधि संतत सेठ मना ॥ ' 
दोहा-सकल-सु-मंगल-दायक, रइ-नायक्यशुन-गान। ६ 
सादर सुनहि ते तरहिं भव, सिंधु बिना जलजान ॥ ६ ०॥६ 


हंत सुन््गकाण्ड समाप्त । 
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बहू 
+ का 


गुणनिधिमजिन निर्मणं निविकारम। मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं 

बह्मवृन्दकदेय वन्‍्दे कुन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुवींशरूपम ॥ १ ॥ 

गड्न्ह्राभमतीवसुन्द रतन शाद लघम्मोम्बर काल्य्यालकरालभूषणधरं 

गज्ञाशशाइप्रियय । काशीशं कलिकल्मपोधशमनं कल्याणकल्पद्रमं 

नोमीज्य गिरिजापति ग्रणनिधि कन्दपह टाइरम ॥ २॥ यो ददाति 

सर्ता शम्मः कवल्यमपि दलंभम। खल्ानां दण्डकृद्रोज्सोी शह्वरः शं 

तनोतु माम्‌ ॥ ३॥ 

दोहा-लव निर्मप परमान जग, वर्प कलप सर चंड | 
भजास न मन तेहि राम कहँ, काल जास कोदंड ॥ 

, सोरठा-सिंधवचन सुनि राम, सचिव वोलि प्रभु अस कहे 


! अब विलंबु केहि काम, करह सेत उतर कटक ॥ 
। सनह भानु-कल-केतु, आमवबंत कर जोरि कह | 


। नाथ नाम तव सेत, नर चदि भवसागर तरहिं ॥ 

। यह लघु जलधि तरत कति वारा & अस सुनि पुनि कह पवनकुमारा ॥ 
( प्रभुप्रतापा बड़वानल भारी & मोखेउ प्रथम पयो-निषि-बारी ॥ 
/ तब रिपु-नारि-रूदन-जल-धारा ७ भरेउ बहोरि सयउ तेहि खारा॥ 
! सुनि अतिउक्ति परनसुत केरी & हरपे कपि रधु-पति-तन हेरी॥ 
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जामबंत बोले दोउ भाई & नल नीलहिं सत्र कथा सुनाई॥ 
रामप्रताप सुमिरि मन माहीं & करह सेतु प्रयास कु नाहीं॥ 
बोलि लिये कपिनिकर बहोरी & सकल सुनह बिनती कछ मोरी ॥ 
राम - चरन - पंकज उर धरह & कोतुक एक भालु कपषि करह॥ 
धावहु. मरकट बविकटबरूथा & आानहु वरिटप गिरिन्ह के जूथा॥ 
सुनि कपि भालु चले करि हू हा & जय रघुबीर प्रतापसमृहा ॥ 
दोहा--अतिउतंग गिरिपादप, लीलहिं लेहिं उठाई | 


आनि देहिं नल नीलहि, रचहिं ते सेत बनाइ ॥ १ ॥ 


आथधथ पफ्तपक 
: जुग जुग सूरज जहाँ थल माहा # खोजत पत्रत कतहूँ नाहां॥ 
 करहु जिचार करिय का भाई & हृपित सेव उत्तर दिशि जाई॥ 
लेहि महाभट सुगिरि उपारी & मारुत वेंगि चठत बनचारी॥ 
कहेँ कहूँ एकहि एक प्रचारी & तोलहिं निकट केहि गिरि भारी ॥ 
मेतु विषम कतहेँ नहिं कोई % रचा नीलनल टदिविद जु मोई॥ 
प्रथभ दिवम नल मेतु सुहावन & चोंदह जोजन कींन्ह सुपरावन ॥ 
द्वितिय दिवन सुभ जोजन थवीसा # तीजे दिन इकह्स कियों कीमा॥ 
दिवस चत॒र्थं सुबाइम जोजन & पंचम तेइस कियो मुदितमन॥ 
दस जोजन आयत अति मंदर & मत जोजन बिशाल शोभापर ॥ 
तब आजा रघुराज सुनाई # अब पर्वत मत लावहु भाई॥ 
सुनत बचन कपि भये सुखारी % जहे तहें पते दिये विसारी॥ 
दोहा-एक चरित अति रुचिर अब, चितवरि सनह खगेश । 
गये पवन सत उत्तरहिं, जो गिरि बसहिं धनेश ॥ 
गोबर्धन सो रुचिर पहारा & जोजन साठ तासु विस्‍स्तारा॥ 
विविध उपाय परन सुत कीन्हा & तन नहिं उठा अचल पद लीन्हा ॥ 


तब कपि राम चरन थरि ध्याना & लगे उठावन मन मुसुकाना॥ 
कह गिरीश सुनिये हनुमाना # जन्म भूमि तजिहांँ नहिं आना ॥ 
कहा कपीश चलउ ले तहवाँ & अच्यत राम विशराजत जहवाँ॥ 
/ सुनतः वचन गोबधन बोला # प्रभु यह वचन कहा अनमोढा॥ ६ 
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जी तम राम दरश मोहि देह & तो ले बलहु अचल जस लेह॥ 
राम सुमिरि हम कीन्ह पयाना क बूंदा विषिन ताहि नियराना॥ 
दोहा--गावश्थन इत रहह तम, में मंवनव प्र्म पास । 
कछ संशय तहि करह चित, परवहें सव ववे आस ॥॥ 

तह गोवधन को पपरायों & विपर रूप लिन वचन सुनायों॥ 
प्रभु दरमन की इच्छा भारी & तजों न गिनती सनह हमारी॥ 
अम कहि चले हिये सुख मानी :& कही जाय प्रभुसे सव वानी ॥ 
रघुपति कल्यो सुनह हनुमाना & कहों जाय तासों मम्र वाना॥ 
द्वापर अन्त क्रप्ण अवतारा & लहठं हरन भूमि कर भारा॥ 
मात दिना तोहि करपर पारउ & बजबागिन को कष्ट निवारँ॥ 
यह तुम ताहि सुनायह जाई & चले परन सतत आतर थधाई॥ 
कहा सकल तेहि प्रभुकी वानी % आये पुनि प्रभुप सुख मानी॥ 


इति क्षपक 

सेल विसाल आनि कषि देहीं & कंदक इवे नल नोल ते लेहीं॥ 
देखि सेतु अति-मंदर - रचना #% पविहँसि क्ृपानिधि बोले बचना।॥ 
परम रम्य उत्तम यह घरनी & महिमा अमित जाइ नहिं वरनी ॥ 
करिहठ इहाँ. संमुथापना & मोरे हृदय परम कलपना॥ 
सुनि कपीस बहु देते पठाये & मुनिवर सकल वोलि ले आये॥ 
लिंग थापि विधिवत करि प्रजा # मित्र समान प्रिय मोहि न दजा॥ 
सिवद्रोही मम भगत कहावा & सो नर सपनेहु मोहि ने पावा॥ 
संकरविमुख भगति चह मोरी # सो नारकी मूह मति थोरी॥ 
दोहा-संकरप्रिय मम द्रोही, सिवद्रोही मम दास । 


ते नर करहि कलप भारि, घोर नरक महँ वास | २॥ 
जे रामेखर दरसन करिदेहि & ते तनु तजि हरिछोक सिधरिहहिं॥ 
जे गंगाजड आनि चढाइहि & सो साजज्य मुक्ति नर पाइहि॥ 
होड़ अकाम जो बल तजि सेइहि & भगति मोरि तहिं मंकर देहहि॥ 
मम कृत सेतु जो दरमनु करिही & सो विनुखसम भवसागर तरिही॥ 
राम वचन सब के जिय भाये & मुनिवर निज निज आखम आये ॥ 
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०६ लड्ढाकाण्ड ३६१ 
गिरिजा रघधुपति के यह रीती & सतत करहि प्रनत पर प्रीती॥ 
बाधा संत नील नल नागर के रामक्रपा जसु मंयउ उजागर |! 
बृड़हिं आनहि. बोरहिं. जई क$ भये उपछ वोहित सम सेई।॥ 
महिमा यह न जलधि के बरनी & पाहन गुन न कंपिन्ह के करनी॥ 
दोहा-श्री - २४ - बीर - प्रताप तें, सिंछ तरे पापान । 
ते मतिमंद जे राम तजि, भजहिं जाइ प्रछ8त आन ॥ : 
बॉँधि सेतु अति सहृद बनावा # देखि क्रपानिधि के मन भावा॥ 
चली सेन कछु वरनि न जाई & गरजहिं. मरकट - भेट - समुदाई ॥ 
सेतु बंध दिग चढ़ि रघुराह #% चितव क्ृपा>झ मिथुतरहताई ॥ 
देखन कहें प्रभु॒ करुनाकंदा & प्रगट भय संत जे -घर-बंदा ॥ 
मकर नक्र झख़ नाना बव्याठा & सत-जोजन-तन परमतिमाओ ॥ 
ऐमेउ एक तिन्हहिं जे खाहीं #& एकन्ह के डर तेषि डेराहीं॥ 
प्रमहिं विलोकहि टरहिं ने टारे & मन हरपित सत्र भये सुखारे॥ 
तेन्ह की ओट न देखिय बारी # मंगन भेये हरिरूप निद्धरी॥ 
चला कटकु प्रम आयसु न जाई & की कहि सके कपिदल-बिपुणाट ॥ 
दोहा-सेतबंध भह भीर अति, कपि नभपंथ उड़ाहि । 
अपर जल्चरन्हि उपर, चदि चढ़ि पारहिं जाहिं ॥ 
अम कांतुक बिलोकि दोउ भाई & विहेसि चले क्ृपाल रखुराड ॥ 
सेनसहित. उतरे रखघुबवारा & कादि न जाइ कफ्जिबप भीरा॥ 
सिधपार प्रम डेरा कीन्हा % सकल कॉपन्ह कह आयम दीन्हा ॥ 
खाह जाइ फल मूल सुहाये & सुनत भालु काप जहँ तहें धाये ॥ 
सब तरु फरे राम हित लागी % रितु अरु कुरितु कारिगांत त्ागी ॥ 
खाहि मधुर फल बिटप हलावहिं & लंका सनमुख मिखर चलावहिं ॥ 
जह कहें फिरत निसाचर पावहि & घेरे सकल वहु नाच नचावरहिं॥ 
दसनन्हि काटि नासिका काना & कहि प्रभु सुजस देहि तब जाना ॥ 


/ जिन्हे कर नासा कान निपाता % तिन्ह रावनहि कही सव वाता॥ 
४ सुनत खबन वारिधि वंधाना & दसमुख बोलि उठा अकुलाना ॥ 
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॥ २६२ रामायण 

* दोहा-वाँध वननिधि नीरनिधि, जलपि सिधु वारीस । 

; सत्यतोयनिधि कृपती, उदधि पयोधि नदीस ॥ ५॥ 
व्याकुडता निज ममशझ्ि बहोरी 6 विहसि चला ग्रह करि भय भोरी॥ 
मंदोदरी सुनेठउ प्रभु आयो & कातुकही पााथीधि वंधायों ॥ 
कर गहि पतिहि भवन निज्र आनी & बोडटी परम मनोहर वानी ॥ 
चरन नाइ पभिरू अंचूलु रोपा & सनह बचन पिय परिहरि कोपा॥ 
नाथ वयरू कील ताही मां & ब॒ुधि बल सकिय जीति जाही मो ॥ 
तुम्हहि रुपतिहिं अंतर केगा # खड खद्योत दिनकरहिं जेसा॥ 
अति व मधु केटम जेहि मारे & महाबीर दितिसुत मसंहारे॥ 


जेडि बडे वॉध सहसमुज मारा # सोड अवतरेउ हरन महि भारा॥ 
ताम विरोध ने कीजिय नाथा & काल करम जिव जाके हाथा॥ 


दोहा-रमहिं सांपिय जानकी, नाई कमल पद माथ । 


सृत्‌ कहें राज सम्रपि बन, जाई मजिय रचनाथ ॥३॥ 
नाथ. दीनदयाल रघुराह & बाधउ सनमुख गयें न खाई॥ 
चाहिय करन सो मं करि बीते & तुम्ह सुर असर चराचर जीते॥ 
मंत कहहि अमि नीति दमानन # चोर्थंपेन जाइहि नप कानन ॥ 
तामु मजनु कोाजय तह भरता & जो करता पालक मंहरता ॥ 
मोह रखुबीर प्रनतथ्नुरागी & भमजह नाथ ममता सब त्यांगी॥ 
मुनिबर जतनु करहि जेहि छागी # भूप राजु तजि होहि बिरागी॥ 
मोह कोसछावधीसम रघुराथा & आयउ करन तोहि पर दाया॥ 
४ जो पिय मानहु मोर मिखावन # सुजसु होड़ तिहंपुर अतिपावन ॥ 


/ दोहा-अस कहि लोचन नीर भरि, गहि पद कंपितगात । 


नाथ भजह रघु-बीर-पद, अचल होह अहिवात ॥७॥ 
तव॑ रावन मयसुता उठाई & कह लाग खल निज प्रभुताई ॥ 
सुनु ते प्रिया बथा भय माना (9 जग जोधा को मोहि समाना ॥ 
बरुन कुत्रेर प्रन जम काला & भुज वल जितेएँ सकल दिगपाला ॥ 
देव दनुज॒ नर सव बम मोरें & कवन हेतु उपजा भय तोरें॥ 
नाना बिधि तेहि कहेसि ब॒ुझाई & सभा बहोरि बेठ सो जाई॥ 
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/ | १ 
£ मंदोदरी हृदय अमन जाना & कालवित्रोस उपजा अभिमाना॥ | 
ः सभा आइ मंत्रिन्ह तेहि बृझा & करव कवनि पिधि रिपु से जूझा ॥ 


| 
$ कहहिं सचिव सुनु निसि-चर-नाहा & वार वार प्रमु प्रृह काहा॥ 
! कहह कवन भय करिय विचारा & नर कपि मालु अहार हमारा॥ | 
$ दोहा-बचन सवहिं के खबन सनि, कह प्रहस्त कर जोरि। ' 
नीतिविरोध न करिय प्रश्य, मंत्रिन्ह मति अतियोरि॥८॥ : 
॥ कहहिं सचिव सब ठकुरसोहाती # नाथ न प्रूर आव एहि भाँती॥ ; 
/ वारिधि नाँधि एक कृषि आवा & ताखु चरित मन महँ सबु गावा॥ ! 
| ढुधा न रही तुम्हहिं तव्रकाहू # जारत नगरु कम ने धरि खाहू॥ ; 
॥ सुनत नीक आगे दुख पावा # सविवन्द अममत प्रग॒दिं खुनावा ॥ 


+ बा पड 


>> _«० 


जहि. बारीस बेंधायउ हेला & उतरेउ सेन समेत सुबला॥ £ 
सो भनु मनुज खाब हम भाई & बचन कहहि सव गाझ फुलाई॥ 
तात वचन मय सुनु अतिआदर & जनि मन गुनहु मोहि कार कादर ॥ 
प्रियत्वानी जे सुनहिं जे कहही & ऐसे नर निकाय जंग अहहीं।॥ ! 
बेचन परमहित सुनत कठोर & सुनहिं जे कह्हि ते नर प्रभु थोरे ॥ ४ 

हा 


जा, 


प्रथम बसीठ पठव सुन नीती & सीता देड करह पुन प्रीती॥ 
दोहा-नारि पाइ फिरि जाहि जा, ता न वड़ाइय रारि। * 


नाहि त सनमख समर महि,तात करिय हठि मारि।।६॥ (५ 
यह मत जा मानह प्रभु मोरा & उमय प्रकार सुजस जंग तोरा॥ 
सुत सन कह दसकंठ रिसाई & असमि मति सठ केहि तोहि सिखाई ॥ 
अबहीं तें उर मंसय होई & वनमूठछ सुत॑ भयउ घमोसी॥ 
४ सुनि पितुगिरा परुष अतिधोरा & चला भवन कहि बचन कटठोरा॥ 
५ हितमत तोहि न लागत केमे & कालविबस कहेँ भेषज जमें॥ 
४ संध्यासमय जानि दससीसा & भवन चलेउ निरखत भज बीसा ॥ 
( लंका पिखर उपर आगारा & अति बिचित्र तह होइ अखारा॥ 
( बेठ जाई तेहि मंदिर रावन & लागे किन्नर गनगन गावन॥ 
| वा्जहि ताल पखाउज बीना & बत्य करहि. अपबारा प्रत्ीना॥ £ 
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॥ ३६४ रामायण 

$ दोहा-स-नासीर-सत-सरिस सो, संतत करइ विलास | 

५. प्रमग्रवल-रिएर सीस पर, तदपि न कछ मन त्रास | १ ०॥। 

इहाँ संवेठ मेल. रघुबीरा # उतरे सेनसहित अतिभीरा॥ 

मिखर एक उतंग अति देखी & परम रम्य सम सुश्र बिसेखी॥ 

तहँ तरूकिसलय-सुमन सुहाये & लबिमन रचि निज हाथ डसाये॥ 

ता पर रुबिर सदल सृगछाला & तेहि आमन आसीन क्ृपाला।॥ 
| 
। 
। 
। 


4 


ज््च्ज़्ण्त््चष्ज़्ह कप 


प्रभु कृतसीम कपीयउछंग। ४ बाम दहिन दिसि चाप निपंगा। 
देह करकमड सुधारत बाना क कह लंकेस मंत्र लगि काना। 
बड़पागी अंगद हनुमाना & चरन कमल चॉपत विधि नाना । 
प्रभभाें. लब्िमिन वीरासन & कटे निषंग कर बान सरासन। 
दोहा-णएहि विधि कूपारूप सन, थाम राम आसीन । 
पन्‍्य ते नर एहि ध्यान जे, रहत सदा लयलीन ॥ 
पृरव दिसा बिलोकि ?सु, देखा उदित मयंक। 
कश्त सवहिं देखहु ससिहि,म्रग-पति-सरिस असंक ॥ ११॥ ! 
। प्रवदिसि भिरि:शुदा-निवा्सी & परमग्रताप तेज बलरासी॥ है 
| मत्त - नाग - तम - कुंअ-विदारी & ससि केसरी गगन-बन-चारी॥ १ 
विथुरे न मुकुताह& ताशा # निसि संदरी केर मिंगारा॥ | 
कह प्रभु मसि महें मेचकताई & कहहु काह निज निज मति थाई ॥ ! 
कह संग्रीवँ सुनहु रघुराई & ससि महें प्रगट भूमि के झाँई ॥ 
मारेह राहु ससिहि कह कोई 5 उर महँ परी स्थामता सोई॥ | 
को3 कह जब बिधि रतिमुख कीन्हा# सारभाग ससि कर हरि लीन्हा॥ ! 
५ छिद्र सो प्रगट इंदउर माहों & तेहि मग देखिय नम परिछाहीं ॥ | 
/ प्रभु कह गरल वंधु स्ति केरा & अतिप्रिय निजउर दीन्ह बसेरा॥ | 
बिपसंजुत करनिकर  पसारी # जारत बिरहंत नरनारी॥ * 
दोहा-कह हनमंत सनह प्रश्न, ससि तुम्हार प्रिय दास | * 
तब मरति विधुठर बसति, सोइ स्यथामता अभास ॥ ६ 
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लद्डाकाण्ड ३६१३ 
पवनतनय के वचन सुनि, विहँसे राम सुजान | 


दच्छिनदिसि अवलोकि प्रछ, बोले कृपा।नधान॥१२॥ 
देखु विभीषन दनब्छिन आसा # धन घमंड दामिनी विलासा॥ 
मधुर मधुर गरजइ घन थोरा ऋ होइ ब्राष्ट जन उप कणेरा॥ 
कहत बविभीषन सुनह कृपाछा क होड़ ने तड़ित ने वारिदमाडज॥ 
लंकासिखर उपर थआगारा # तहें दगकंधर देख अखारा॥ 
छेत्रमेघडंतर सिर धारी & मोड जन जल्दघटा अतिकारी॥ 
मंदोदरी - खबन - ताटंका # सोह प्रभु जनु दामिनी द्मका॥ 
बाजहि ताल सदंग अनूपा & सोह सत्र मधुर सुनह सुरभूपा॥ 


फतह 457 १०३22 


दा... 


रब... 


दोहा-छत्र मुकुट ताट्टक तब, हते एकही बान । 
सब के देखत महि परे, मरम न कौऊ जान ॥ 
अस कातुक करि रामसर, प्रविसेठ आइ निर्षणग । 


रावन सभा ससंक सब, देखि महारस-मंग ॥ १३ ॥ 
कंप न भूमि न मरुत जिमेखा & अखर सख्र कछू नयन ने देखा॥ 
मोचहि सब निज हृदय मेँझारी & असगुन हयउ हयंकर भारी॥ 
दसमुख देखि सभा भय पाई #& बविदँसि वचन कह जुसुति वनाई॥ 
सिरठ गिरे मंतत खुम जाही & मुकुट परे कत्त असगुन ताही॥ 
सयन करह निज निज ग्रह जाई & गनने भवन सकल सिर नाई॥ 
मंदोदती सोच उर बसेऊ & जब तें खबनपूर महि खमेऊ॥ 
सजल नयन कह जुग कर जोरी & सुनह प्रानयति विनती मोरी॥ 
कंत रामबिरोध परिहरह & जानि मन॒ज जनि मन हठ धरह।॥ 
दोहा--विस्वरूप रघु-वंस-मनि, करह वचन॑विस्वास । 

लोककल्पना बेद कर, आग आग प्रति जासु ॥१४॥ 
पद पाताल मीस अजधामा & अपर लोक गैंग अँग जिसामा॥ 
भूकृटि व्रिलाम भयंकर काला # नयन दिवाकर केच घनमाछझा ॥ 
जासु घरान असखिनीकुमारा # निनि अरु दियस निरभेप अपारा ॥ 
लवन दिसा दस वेद बखानी & मारुत स्थाम निगम निजबानी ॥ 


जब ० ३०:२४ । का 
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१ ३६६ रामायण 


$ अधर लोभ जम दसन कराला & माया हास बाह दिगपाला॥ 
ऋ आनन अनल अंबुपात जीहा & उतपति पालन प्रतय समीहा॥ 
रोमराजि अष्टादस भारा # अस्थि मेल सरिता नस जारा॥ 
उदर उदधि अधगी जातेना # जगमय प्रभु का बह कलपना॥ 
दोहा--अहंकार सिव वृद्धि अज, मन ससि चित्त महान । 
सनज वास चर-अचर-सय रूप राम भगवान || 
अस विचारि सन प्रानपत, एस सन वयरु बिहाइ । 
आीत करह र:-बर-पद , सम अहवात ने जाइ ॥१५७॥ 
; विशसा नाखिचन सुनि काना & अहो मोहमहिमा बल्वाना॥ 
£ नारिसुभाउ साय कबि कहहीं & अवगुन आठ सदा उर रहहीं॥ 
/ साहस अनृत चपलता माया & भय अविवेक असोच अदाया॥ 
: रिपु कर रूप सकल ते गावा & अति बिसाल भय मोहि सुनावा ॥ 
| सो सब प्रिया सहज बस मोरें & समुझि परा प्रसाद अब तोरें॥ 
/ जानेउ प्रिया तोरि चतुराह & एहि विधि कहहु मोरि प्रभुताई॥ 
» तब बतकही गृह सृगलोचनि & समुझत सुखद सुनत भयमोचनि ॥ 
मंदोदरि मन महँ अस ट्यऊ & पियहि कालबस मतिश्रम भयऊ॥ 
दोहा-एहि विधि करत बिनोद बह, प्रात प्रगट दसकंध | 
सहज असक सु-लक पति, सभा गयउ मदअंध ॥ 
सोरठा--फ़लइ फरइ न बेत, जद॒पि सधा बरपहिं जलद | 
मरखहृदय न॑ चेत, जो गुरु मिल॒हिं विरेचि सम |१ ६॥ 


अथ च्ेपक 

दोहा-मंत्रिन सहित दशानन, चढ़ेउ धोरहर जाई । 

शुकसारन कह राजसन, देखह दल समदाई३ ॥ 
यह जो मिहनाद किलकाई & तरुवर  सप्त समान उँचाई॥ 
सहस कोटि शत संकु समाना #& संग इनके बानर परिमाना॥ 
रण अजीत अरु सहज सशंका #& नाद सुने कोौपे गह लंका।॥ 
लगि अकास बनचर लंगूरा # जनु ऋतु पावस धनु नभ प्ररा॥ 
विशक्मी के सुत अभिमानी & इन सागर बॉधेउ अनुमानी ॥ 
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बसहि तामग्रगिरि कंदर माही & गोदावरी बिमल जल पाहीं॥ 
( अति बल आगे धावहिं बीरा छ इनपर कृपा करहि रघुबीरा॥ 
। इनके परस किये गिरि शीला & जलमें तरहिं नाम नठझ नीला ॥ 


दोहा-पदम अठारह कपि कटक, चले इनकी मजा हि । 


अपने हाथ सपएप्प ले रापति प्रज्ी वाह ॥ 
यह जी आवत अचल समाना & चोदह तार ऊच परमाना॥ 
वास पुलिदा के तट करई & अंबुद ऊपर यह मंचरई॥ 
रक्त कमल केसर सम देहा & जनु अकाश मंध्याकर मेह्य॥ 
हते मेदिनी प्रल्ल भ्रमाई क लंका मोह बिते जन खाई॥ 
बाली सुत तारा को जायो & आंत जुझार रघुपति मन भायो॥ 
मन में जप राम कर नाऊ & निशिदिन तिहिकर एक सभाऊं॥ 
करे बच्र बासव कर मभंगा # उदयाचड कहे लेह उलंगा॥ 
सेनापति यह मबके आगे & रखुपति कृपा भाग इहि जागे॥ 


दोहा-पाँव भमि जो चापहीं, प॑न्नग होहिं अका 


पाँच पदम बानर लिये, यह अंगद युवराज ॥ 
यह जो श्वेत लसे तनुरेपा 88 जनु रूपेकर  श्रृंग स॒वेपा॥ 
दीर्ध केश दारुण भुजदंडा & चलत चलत वलबुद्धि प्रचंडा॥ 
बास करे जलनिधि के तीरा & पान करे गोमती सुनीरा॥ 
नप संग्रीव' केर अधिकारी & सकल व्यूह यह रचे मँवारी॥ 
५ बल अरु ब॒द्धिन इन सम आना # इनकर पुरुपारथ जग जाना॥ 
जेहि दिन जनमेउ वल अधिकाई #& चढ़ेउ गगन शशि देखि ललाई ॥ 
धरणी धसकि धरन जब उड़ेऊ & मत्तरि योजन ते पुनि फिरेझ॥ 


दोहां-मरकट कोटि पचास से, रहें सर्वदा साथ । 
कालहते रणमें जमे, कमद नाम कपिनाथ | 


9 "3 | 


यह देखहु जो घटा सोहाई छ मानो भर भादों बहुताई॥ 
आगे पाछे दश दिशि धावहि & शिल्षा श्रृंग तरु तोरत आवहिं॥ 
सहस नाग वल शंकु समाना & सप्त पद्म इनकर परिमाना ॥ 
| ये ऋक्षप काशी के बासी & अजरअजित अविचल अविनासी ॥ 
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४ तीक्षण दंत नखायूध धारी & गहि मार हि. गजदंत उपारी ॥ 
॥ इन ऋक्षन कर यूथ आपारा & घृमकेते यह पालन हारा॥ 
॥ इन्ह कर ज्येष्ठ बन्धु जमबंता & जिहिके बलकर अहहि न अंता॥ 
/ तीनि लोक मो जूमे पार क& संकट पर सुमेरे उखार॥ 
वे अशंक नमंदा तीरा & वच्र समान अभद शरीरा॥ 
/ दोहा-राजाकर यह मंतरी, रघुपति कर प्रिय दास । 
रे लिह ते जम; समर, नेक न लेह उसास ॥। 
/ अब देखह यह यूथ अपारा # पीत वरण होंह गयउ पद्दारा॥ 
/ बाल अरुण रवि किरणत छूटी & कंकुम उवदि दिशा जनु फूटी ॥ 
चोबिस अब्ूठ इनकर यूहा & सहम वेद सो कोटि गमृहा॥ 
/ शिला थरृंग जे आगे परही क् पायन मीड़ि किरकिरा करहीं॥ 
४ कंचन गिरि कंदर के वामी # इनकर यूथ नाथ अविनाशी ॥ 
॥ अतिवल बासव कर हितकारी & सखा सुकंठ केर शुभकारी ॥ 
| पान करें गंगा कर नारा & परत श्रेंग समान शरोश॥ 
0 क्षाए क्षण मिहनाद जो होई # यह गर्जतव आवत है सोई॥ 
! दोहा-यशतिहँ मंडल मलित गज,बल कर नाहिं न अन्त । 

यह कपिराजा केसरी, जिहि कर सत हनमन्त ॥ 
घटा एक आवत है जूटी & जनु मधु सिंघु बले निशि फ़ूटी ॥ 
भमि अ्रकाश अचल अवसाने & उत्तर तें जनु सलभ उड़ाने ॥ 
यहि महँ यूथ नाथ जो अहड़ ७ अति बल राजा के संग रहई॥ 
कपि के रूप अनल आजेनासी & ये दोठउ पारियात के बासी ॥ 
अति सन्दर अरु समर |येपक्षी #& महाबीर दोउ गवय गवक्षी ॥ 
पीवदि तुंग भंद्र कर नीरा & मर्दन गंध मदन दोउ वीरा॥ 
माठि महख नाग वृल जाही # इन मह एक कहों में ताही ॥ 
भरी नाद मिहकर ठाना & विक्रम शारदर अनुमाना॥ 
दोहा-देवन में जस सुरपती, ते जन में जस भानु । 

पनस नाम मकट यह, अति बल नोंति निधाट॥ ४ 
/ यह जो कमल पत्र सम देहा & जनु कलछाश श्रृंग की रहा॥ ; 
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लोचन मधु पिंगल अति लोने & काम रूप चितवत चहूँ कोने ॥ ' 
लंका सोंह लंगूर भाई & गर्जत गाव वच्न की नाई॥! 
सरपति संग युद्धकह गयऊ & तबते काम रूप यह भयऊ॥ / 
एहिकर वासव सन मित्राई & ताते यह देवन को भाई॥ 
सहस कोटि कृषि एहिके संगा & राते पीत खेत बह रंगा॥ / 
वचन सृषा मम प्रभु यह नाहीं & अपर बोलि जानहु मनमाहीं॥ ' 
दुदुर शेल सदन इनकेरा & मन बच कर्म रामकर चेरा॥ 
दोहा--गिरिवर लाँचत आवहीं, चलत उड़ावे रेगा । ! 

तरणि तेज यह रूँघेऊ, तारा तनय सपेगणा ॥। / 
यह कपि को देखठ तनु फेरा & जनु सपक्ष उड़ चलेउ सुमेरा॥ ' 
एक बार लंका यहि जारी & पुनि गजंत आवत यहि बारी॥ ; 


जेहि दिन गर्भ अंजनी जायो & वाल अरुन ठीलन कहेँ धायो॥ / 
योजन तीन सहस उड़ि गयऊ & उदयानल उपर होड़ गयऊ॥ ऐ 
) 
|) 
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सब देवन मभिलि अस्त॒ृति कीन्हा & तव रवि छाँडि परनसुत दीम्हा ॥ / 
कामरूप अतुलित बल येही & कालदंड कुलिशन सम देही॥ / 
बगवंत जस गरुड़ उड़ाह्यं & बाद्धववन्त दसर अस नाहों॥ /£ 
विद्या पहन भानु पह जाहीं ऋ उलटे गति रवि भंग उड़ाहीं॥ 5 
नाक नाग नरपुर गतिकारी &छ महा अवधि पत तेज पुरारी॥ ३ 
बारिध लॉबे3उ गोपद जेसे & यह कपीश सन जूझब केसे॥ ३ 
दोहा-तेज दिवाकर अनल इवे, पवन तो बेग अपार । * 

कंध लिये दोउ बंधुको, श्रीरघृुबंध कुमार ॥ ; 
अतसी बरण कुसुम तनु रेपा & पुरुष पुराण धरे नर वेषा॥ 
मत्त गजेन्द्र शुण्ड भुज दंडा & धनुपवाण अमि धरणि प्रचंडा॥ 
उर बिशाल अति उन्नत कंधर # कंबु कंठ रेपा प्रसन्न बर॥ 7 
मुख छविकी उपमा कबि जो हैं & शशि सरोज सम कहें न सोह॥ ! 
दशन पॉतिकी काति कहेकोी & ललकत मन पटतरहिं लटहेको॥ 
देखत अधरन की अरुणाई & विबाफल बंधक लजाई॥ : 
शुक तुंडहि नासिका लजाबे & थके सुकबि नहिं पय्तर पावं॥ 


ज््््धा “3५ के क्ज्क्की हा 4 है दर ॥। “2 ञ् हट 2300 
ना गौ *. | दू ज्ये ह जज 5 $ ७ 5 . न +  जफिन्ब शाह हर पल 


न्च्प् 5 ३ >> ० ८४7  लजा ३५ अर ] दि य अर वयंद ++: 8. 5 2 की 
बे ऋ"च्छझ- <६5 य्स्श्थ् व विज पर: हा 2 &६< मा ख््धः >> 5न 6. <&६->7 >> च्ज््डड्ड ष््ज््ल पलक आम ध्टट आल 


2एछ , <८<« 
>>) अमन 


२८% 
६ 


8 < » <&<3 :£णज 2२६ ब््छ २६ 55 
वह एल शटद+०- का: कब >> 7 5८५ +फच् - 
तेथ्यहन्गी, 
जा 


के 
| 

बा ८ 
है 3 6 कम मम का नब्ट $+ 5 
नर) इअअ७फ $ +> + हक रे ० 


च्ट्य्दधर बार 


ट् है ५ * चल न हे हल ३२२ 
7 ग >> ८2 पा धर 3०८८2 अर दाता ज5 “7 ८० ८5 २ रा अ्ट। 0० ज्रः जप ५० ५० ५» पेड ए०> 5 ्र्ग् जप ग्प फ््ब्ज्क 


॥ शीर्ष जटाके मुकुट बनाये & भाल विशाल तिलक अति भाये ॥ ॥ 
दक्षिण दिशि लक्षण बलबीरा & राम वाहु अरु प्राण समीरा॥ ! 


दोहा-वाम विभीषण सोहहीं, सिर अभिषेका राज | 


वीज मंत्र सवजानहीं, अब कस करहिं अकाज | £ 
अब देखह यह मेना आईं & जस भादों की घटा सुहाई॥ 
कन्या एक ब्रह्म उपजाई & नेन रुचिर अरु रूप लुनाई॥ * 
बाल भाव दिनकर वल दीन्हा #& ऋतु जाने बासव रति कीन्हा॥ 
, जातक जमल बीर दोउ जाये & देव अंश बानर हे आये॥ 
किप्किन्धा पुरि इनकर थाना &% देव सरिस मधुबन उद्याना॥ ! 
ऋष्यमूक इनकर  विश्रामा & चातुमोस्य बसे जहे रामा॥ ३ 
बाली ज्ये.्ट राम रण मारा & यहि कह राज तिलक प्रभु सारा ॥ 
* तारा तासु पाटकी रानी & जिहिकर सुत अंगद अभिमानी ॥ ।' 
, सहस शंकु कर अबु द एका & अबु द सहसकि बृन्द विशेका॥ :: 
सहस वृन्द जो होहइ अमाना & महा पद्म तेहिकर परमाना॥ ३ 
ऐसे पद्म अठारह राजा & बिग्रह बढ़ेड रामके काजा॥ १ 
बीर वेष अरु नयन बिशाला & कम्बु कंठ मोतिन की माला॥ 


दोहा-हस्ती साठि सहलवल, सदा धर्म की सीव। 

श्वेत छत्र शिर शोभित, यह राजा सुग्रीव ॥ 
/ इहिविधि सकल दिखाये, सारण कपिबल्यूह। .. « 
'.. गने न रावण कालबश, अतिसय गर्व समूह ।।. <« 


8 इति क्षेपक ) 
| इहाँ प्रात जागे रघुराहई & प्द्दा मत सब सचिव बोलाई॥ « 
, कहहु वेगि का करिय उपाई % जामबंत कह पद सिरु नाई॥ ६ 
 सुन॒सर्वग्य सकल-उर-बासी & बुधि वल तेज धर्म गुनरासी॥ ५ 
: मंत्र कहउ निज-मति-अनुसारा & दृत पठाइय बालिकुमारा॥ ६ 
' नीक मंत्र सब के मन माना & अंगद सन कह क्ृपानिधाना॥ ४ 
/ बालि तनय बुधि-ब॒ल-गुन-धामा & लंका जाहु तात मम कामा॥ ६ 
+ बहुत बुकाइ तुम्हहिं का कहऊ & परम चतुर में जानत अहऊँ॥ ४ 
$ काजु हमार तासु हित होई & रिपु सन करेह बतकही सोई॥ £ 
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कक कक हर लक्ाकाण्ड द प ३७१ / 
सोरठा--प्रभ अग्या धरि सीस, चरन बंदि अंगद उठेउ। 
सोह गुनसागर इस, राम कृपा जापर करह ॥ 
वयंसिद्ध सब काज, नाथ मोहि आदर दियेउ । 


अस विचारि जबराज, तनु पुलकित हरपित हिये ॥१७॥६ 
बंदि चरन उर धरि प्रभुताई & अंगद चलेउ सब॒हिं सिरु नाई॥ / 
प्रभपताप उर सहज अमंका # रनबॉकुरा बालिसुत बंका ॥ 
पुर पंठत रावन कर बटा & खेलत रहा सो होह गह भेंटा॥ 
बातहिं वात करप बढ़ि आई & जुगल अतुल बल पुनि तरुनाई॥ ६ 
तेहि अंगद कहूँ लात उठाई & गहि पद पटकेउ भूमि भयाँर ॥ 
: निसि-चर-निकर देखि भट भारी & जहाँ तहे चले न सकहिं पुकारी॥ 
£ एक एक सन मरम ने कहहीं & समुझि तासु वध चुप करि रहहीं॥ 
5 भयउ _ कोलाहल नगरमझारी # आवा कषि लंका जेहि जारी॥ 
/ अब थों काह करिहि करतारा & अतिसभीत सब करहि विचारा॥ 
ै' बिनु पे मग देहि देखाई & जेहि बिलोकि सोह़ जाइ सुखाई ॥ '' 
* दोहा-गयउ सभादरबार तब, खुमिरि राम-पद-कंज | 
,. सिंहठवनि इत उत चितव, धीर-वीर-बल-पुंज ॥१८॥ ५ 

तरित निमाचर एक पठावा & समाचार _ रावनहि. जनावा॥ 

सुनत त्रिहसि बोला दससीसा & आनह बोलि कहाँ कर कीसा॥ * 
५ आयस पाहइ दूत बहु पाये  कपिकुजरहि बोडि ले आये॥ 
! अंगद दीख दसानन वेें & सहित प्रान कज्ज>गिरि जेमें॥ 
/ भुजा बिटप सिर संग समाना #& रोमावली लता जन नाना॥ 
/ मुख नामिका नयन अरु काना & गिरिकंदगर खोह अनुमाना॥ 
॥ गयउ सभा मन नेकु न मुरा & वालितनय अतिबल बाँकुरा॥ 
॥ उठे सभासद कपषि कहु देखो & रावनउर भा क्रोध विसेखी॥ 


 दोहा-जथा मत्तगज जूथ महूँ, पंचानन चलि जाई । 
४ रामप्रताप सुमिरि उर, वंठ सभा सिरु नाइ॥ १९॥ 
( केह दसकठ कवेने ते बंदर & में रघु-वीर-दत दसकधर।॥ 
४ मम जनकहि तोहि रही मिताई & तव हितकारन आयउ भाई॥ 


॒ 


* जब न शी # 9... #&फ कै कक अल १ डा 
2 हम ] # जे 
7 ' फ्च्च्फ 0. $ +अक- > यो कलह 5. पं न्पछाण 5 ५. च्यत- $ $ थक * + ढ्ट न्टार ९ ले 
[832 


2 
हू 


जुर .. 
अकि ७० 
च्च्कट 
ब्ध्जा « 


प्डभ्क व 


ज्क्म+ 
श्र 


च्ब 


मी 5 | >> 
ली ही 
व श्ब ३४२५ ध्त्र दर ्श्््् 
हक हर कक 


वह 5०५ न ,- ७457 ५5 ता ५ ७7 छू 
7 धर रण हल कर पिए कह 7 नर >> 


है >> 3 
शक 24. चु ५७5 ६० 
्श्लोप ्् गम 4 कर प्ल्णग 


77. 
श्ः्प्ा 


मचा 23५ यद 20  इट 8 टी 0 अप 
अब ७.- _.- + जग आन न. ञ» 7 


न ज््ञ्म्ज्ो शी 
ज्ह >> अ७ए जे 5 हज 


जद + जय 
्ल्ड ््द्क 


2 तीर 2 
 » 


अछि 2८ शक -+ | ५ 
छत बना चि७ डे 


+ गे अिॉक $+ जज 


| जा 
%- ला 
उन्कीफ 


न कक 


० शक 4 जय ५ अर७७- पा 


पे तक पक 
ब्ल्ल्ट $ छा 


५" ब्यटछ.. ५ जय > « “००७ 4 “वा. 5 ५ 7 + अ8छ5 7 75 ३ नम पाक अथ] 
४ ० > ब्यज + के ब्ट््ट छप्टस बट अऋा गए जज चार * 


वा 5 सक 3 पा 5 
कक >का, 


ब्बछ .8 चना ५ बि च्य « “एक... 
हज | >> चिट ॑ल आए जल ग०> 


बज 
ब्ट्जा रट 


दर है अनयअम लक मकिकक- कह 


उच्टा &-7 ४ 
८ ८ जलन जी ० ट_बड बल &#हा < डा, ८ हम ीशपिस 3] 
जे ५8८ अर स्च्ब्क दा न »“+<_- ४ २. चछछ+ - ! च्च्क न 5५०४ -ब्उ- «४ >>» प 5. ५ >>) अकक » ० 


न न्यू 
+ 

व 
न 


है 
१) 


अण, «5, 
7७.  अआक - 


३ 


रह, 


2 


श 
गा 


|" 
+ 
। 


टड 528 आए 7४३ ८४7४7 हु र्ापए नी +# , का है 3 8३..९ “४४६ ६7 नाप न क बा ६226० 0.0 अत है ० 
$.. मन >> # किक $ जज है. ॑> जै- ह 5] 4७ 


| 
६५ 


७२ रामायण 
उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती & मिव बिरंचि पूजेह वह भाँति॥ 
बर पायह कीन्हेह सव काजा & जीतेहु छोकप्रा७6 सवराजा ॥ 
नपअमिमान मोह्यस किया & हरि आनेह सीता जगदंबा॥ 


» झव सुभ कहा सुनह तम्ह मोरा & सव अपराध बमिहि प्रभु तोरा॥ 


दमन गहह तन कंट कुठारी & परिजनसहित संग निजनारी॥ 
सादर जनकसता कार आगे & एहि विधि चलह मकल भय त्यागे ॥ 


गेहा-प्रनतपाल र४-वंस-भनि, त्राहि त्राहि अब मोहि 
आरत गिरा सनत प्र, अभय करहिंगे तोहि ॥२०॥। 


; रे कपिपोत बोलु संभारी छ मृद न जानेहि मोहि सुरारी॥ 
' कह निज नाम जनक कर भाई & केहि नातें मानिये मिताई॥ 


अंगद नाम वालि कर बेटा & ता सों कबहें भई होइ भेंट ॥ 
अंगदववचन सुनत सकुबाना & रहा वालि बानर में जाना॥ 
अंगद तहीं वालि कर बालक # उपजेह बंस अनल कुल्घालक॥ 


गर्भ न गयउ व्यथ तुम्ह जायहु # निजमुख तापसदत कहायहु ॥ 


/ अब कह कुमल वालि कह अहृह & विहसि वचन तव अंगद कहई।॥ 


दिन दप गये वालि पहें जाह & बूकेउ कुसछ सेखा उर लाई॥ 
रामविरोध सुकल जमि होड़े & मो सब तोहि सुनाइहि सोई॥ 


सुनु मठ भद होइ मन ताके & श्री-रघु-बीर हृदय नहिं जाकें॥ 


दोहा-हम कलघालक सत्य वम्ह कलपालक दससीस । 


अंधरउ वहिर न अस कहहिं, न॑यन कान तव बीस ॥२१॥। 
मिव-बिरंत्रि - सुर - मुनि - समुदाई & चाहत जासु चरन सेवकाई॥ 
तासु दृत होह हम कुछ बोरा & ऐसिहु मति उर विहरु न तोरा ॥ 


! सुनि कठोर वानी कपि केरी & कहते दसानन नयन तरेरी॥ 


खल तव कॉठेन वचन सब महऊ & नीति धर्म में जानत अहझ॥ 
कह कपि धर्ममीलता तोरी & हमहु सुनी कृत पर-त्रिय - चोरी ॥ 
देखी नयन दूत रखवारी & बूड़ि न मरह धर्म-ब्रत-धारी ॥ 
कान नाक विनु भगनि निहारी & छमा कीन्‍न्ह तुम्ह धर्म विचारी॥ 


' धर्मीलता तव जग जागी & पावा दरस हमहेूँ बड़भागी ॥ 
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: दोहा--जनि जल्पसि जड़ जंत कपि, सठ विलोक मम वाह | 
/ लोक-पाल-बढ-बिपुल-ससि-ग्रसन हेत सव राहु ॥ 
« पुनिनभसर मम कर-निकर-कमलन्हि पर करि वास । 


लड्लाकाण्ड उ७३ 


सोभत मयउ मराल इब, संमुसहित केछास॥ २२॥ “ 
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तुम्हरे कटक माँश सुनु अंगद & मो सन मिरिहि कबन जोधा बंद ॥ « 


कक कक 
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। तुम्ह सुग्रीव॑ कूलद्रम दोऊ & अनु हमार भीरु अति सोऊ॥ 
, जामबंत मंत्री अतिबूदा & सो कि होइ अब समर अरूदा॥ 


कि 


$ “पल शमि०72 
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ब न्शाओऋ ते 
डा उला 4 अफा हिट दसिाओ ० 


सत्य बचन कह निसि-चर-नाहा /# सॉचेहू कीस कीन्‍्ह पुरदाहा ॥ 
रावननगर अलपकापि दहई & सुनि अम वचन सत्य को कहड़े॥ 
जो आंते सुभट सराहहु रावन # सो सु्रंवे कर लघुधावन ॥ 


जाट, 2३.३ 2 “48 2 चच>. ६7 
५ ्ट्ल 2 कन्-- 


/ दोहा-सत्य नगर कपि जारेऊ, बिन प्रशुआयस पोह़ । 

«.. फिरि न गयउ सुम्रीर पहिं, तेहि भय रहा लुकाई ॥ 
५ सत्य कहेह दसकेठ सब, मोहि न सुनि कछ कोह । 
। कोउ न हमारे केटक अस, तो सन लरत जो सोह || 

,  प्रीतिविरोध समान सन, कांरेय नीति असि आहि 


४ ज़यपि लघुता राम कहें, तोहि बंधे वड दो 

४ तदपि कठिन दसकंठ सन, छ)त्रिजाति कर रोप ॥ 

; ऋउठक्ति धनु वचन सर, हृदय दहेउ रिप कोस | 

/ प्रति उत्तर सडसिन्ह मनहूँ, कादत भट दससीस ! 
५» हँसि बोलेउ दसमोलि तव, कपि कर वेट गन एक । 


> तव प्रभु नाराबरह बलहोना & अनुज तास दुख दुखी मलीना ॥ 


सिल्पिकम जानि त्त्‌ नीला कै छे कृपि पक महा-यल-माला ॥ 
आवा प्रथम नगरु जेहि जारा & स॒नि हेंगि बोलेड बालिकुमारा॥ * 


चल बहुत सो वीर न होई # पटठवा खबरिं लेन हम सोई॥ 


#_-- न्न्् 
पका मजा । 
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, जो मगपति वध मेडकन्हि, भल कि कहइई को उ ताहि।॥ 


' जो प्रतिपालइ तासु हित, करइ उपाय अनेक ॥ ₹३॥ 
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३७४० रामायण 

धन्य कीम जो निजश्रभुकाजा & जहेँ तहेँ नाचइ परिहरि लाजा॥ ' 
नाँचि कृदि करि लोग रिझ्ाई & पतिहित करइ धर्म निपुनाई॥ ' 
अंगद सामिभक्त तव जाती & प्रभगुन कस न कहसि एहि भाँती ॥ 
में गुनगाहक परम - सु - जाना & तव कटुरटनि करएउँ नहिं काना ॥ 
/ कह कपषि तब गुनगाहकताई & सत्य. प्रनसुत मोहि सुनाई॥ 
; वन विधंसि सुत वि पुर जारा & तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा ॥ 
५; मोह विचारि तब प्रकृतिसहाई & दसकृंधर में कीन्हि ढिठाई॥ : 
॥ देखेए आइ जो कछु कपि भाषा & तुम्हें छाज न रोष न माषा॥ 
( जों असि मति पितु खायेह कीमा & कहि अस वचन हँसा दमसीसा॥ : 
/ पितहि खाइ खातेजँ पुनि तोही & अवहीं समुझि परा कछ मोही ॥ 
/ वालि-बिमल-जम-भाजन जानी & हतउ न तोहि अधम अभिमानी ॥ । 
» कहु रावन रावन जग केते & में निजलवन सुने सुनु जेते॥ 
) बलिहि जितन एकु गयउ पताला & राखा वॉधि सिसुन्ह हयसाला॥ 
| खेलहिं बालक मारहिं जाई & दया लागि बलि दीन्ह बोड़ाई ॥ 
५ एक वहोरि सहसभुज देखा & धाहइ धरा जिमि जंतुबिसेखा ॥ 
कीतुक लागि भवन ले आवा & सो पुलस्ति मुनि जाइ छोड़ावा ॥ 
, दोहा-एक कहत मोहि सकूच अति, रहा वालिकी काँख । 

/. तिन्ह महूँ रावन तें कवन, सत्य बदहि तजि माख॥२४॥ 
४ सुनु सठ सोइ रावन बलमसीला & हर॒गिरि जान जासु भुजलीला॥ 
/ जान उमापति जास सुराई & पूजद जेहि सिर सुमन चढ़ाई॥ 
» सिर्सरोज निजकरन्हि उतारी & पूजेउ अमित वार त्रिपुरारी॥ 
 भुजबिक्रम जानहिं दिगपाला & सठ अजहूँ जिन्‍्ह कें उर साला ॥ 
है! हि उर ल्‍5 जब जग न ज्‌ 

/ जानहिं दिग्गज उर कठिनाई & जब जब भिरेएें जाइ बरिआाई॥ 
५ जिन्हे के दसन करालन फूटे & उर लागत मूलक इव टूटे॥ 
/ जासु चलत डोलति इमि धरनी & चढ़त्‌ मत्तगज जिमि लघुतरनी ॥ 
/ सोइ रावन जगबिदित प्रतापी & सुनहि न खबन अलीकप्रलापी ॥ 


; दोहा-तेहि रावन कहँ लघु कहसि, नर कर करसि वखान . * 
४ रे कपि बेर खबे खल, अबजाना तब ग्यान ॥२५॥ ६ 
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४ लड्ञाकाण्ड ३७५ 
$ सुनि अंगद सकोप कह बानी & बोल मँभारि अधम अभिमानी ॥ ! 

सहस -बाहु-भुज-गहन॒ अपारा & दहन अनलसम जासु कुठारा॥ # 
/ जासु परसु-सागर-खर-धारा & बूड़ नृपष अगनित बन बारा॥ ; 
॥ तासु गब जेहि देखत भागा & सो नर क्‍यों दससीस अभागा॥ ६ 


| रामु मनुज कस रे सठ बंगा & धन्वी काम नदी पुनि गंगा॥ 
/ पस॒ सुरधन कलपतरु रुखा & अन्न दान अरु रस पीौचूखा॥ : 
 बेनतेय खग अहिसहसानन & चिंतामनि पुनि उपल दसानन॥ / 
| सुन॒ मतिमंद लोक बेकुंठा # लामु कि रघु-पति-अगति-अकुंठा ॥ , 
; दोहा-सेनसहित तव मानमथि.वन उजारि एएजारि। ; 
। कस रे सठ हनुमान कपि, गयउ जो तव सुत मारि ॥२६॥ 
॥ सुनु रावन परिहरि चतुराई & भजसि न क्ृपासिधु रघुराई॥ / 


ब 


च्च्न् 
ब्फ्जा 
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ग्ों खछ भयेसि राम कर टोही & ब्रह्म रुद्र सके राखि न तोहीं॥ 
मूठ बथा जनि मारसि गाला & राम बयर होइहि अस हाला॥ 
तव सिरनिकर कपिन्ह के आगें & परिहृहिं धरनि रामसर टागें॥ 
ते तव॒ सिर कंदक इव नाना & खेलिहहिं भालु कीम चोगाना ॥ 
जबहिं समर कोपिहिं रघुनायक & छुणिहिहि अति कराल बहु सायक ॥ / 
तब कि चलिहि अस गाल तुम्हारा & अस बिचारि भजु राम उदारा॥ * 
सुनत बचन रावनु परजरा # जरत महानल जनु घ्रत परा॥ / 
दोहा-कंंभकरन अस बंध मम, सुत प्रसिद्ध सक्रारिी ।_ ै 

मोर पराक्रमनहिं सनेहि, जितेड चराचर भारि ॥२७॥ ४ 
सठ साखामृग जोरि सहाई & बाधा सिंधु इहेहर प्रभुताई ॥ 
नाधहिं खग अनेक वारीमा & सूर न होहि ते सुनु जड़ कीसा ॥ 
मम भुज-सागर-बल-जल-पूरा & जहे बूढ़े बहु सुर नर सूरा॥ £ 
( बीस पयोधि अगाघ अपारा # को अस बीर जो पाइहि पारा॥ ६ 
/ दिगपालन्ह में नीर भरावा & भूप सुजसु खल मोहि सुनावा॥ ; 
( जों पे समरसुभट तव नाथा & पुनि पुनि कहसि जासु गुनगाथा ॥ / 
/ तो बसीठ पठवत केहि काजा & रिपु सन प्रीति करत नहिं लाजा ॥ ( 
४ हर-गिरि-मथन निरखु मम बाहू & पुनि सठ कपि निज प्रभुहि मराहु॥ , 
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/ ३७६ रामायण 
: दोहा-सूर कवन रावन सरिस, स्वकर काटि जेहि सीस । 
।. हैने अनल महँ वार वह, हरपि साखि गोरीस ॥₹८॥ 
2 + ५ | 
* जरत बिलोकेउ जबहिं कपाला & बिधि के लिखे अंक निजभाला ॥ 
नर के कर आपन बंध वाँची # हेसेउ जानि विधिगिरा असाँची॥ 

£ सोउ मन समुझि त्राम नहिं मोरें & लिखा विरंचि जरठमति भोरें॥ : 
आन बीरबल मठ मम आगे # पुनि पुनि कहमि लाज पति त्यागे ॥ | 
कह अंगद मलज्ज जग माही & रावन तोहि समान कोउ नाहीं॥ 
लाजवंत तव महज सुभाऊ & निजमुख निजगुन कहसि न काऊ ॥ 
मिर अरु मेल कथा चित रही & ता तें वार बीस तें कही॥ 
मो भुजबल राखेह उर घाली & जीतेहु महमवाहु वलि बाली ॥ 
सुनु॒ मतिमंद देहि अब पूरा & काटे सीस कि होइय सूरा॥ 
' इन्द्रजालि कहूँ कहिय न बीरा छ काट निजकर सकलमरीरा ॥ 
 दोहा-जरहिं पतंग बिमोहवस, भार वहहिं खरूंद । 

ते नहिं सूर कहावहि, सम॒मि देखु मतिमंद ॥२६॥ 
अब जनि वत बढ़ाव खल करही & सुनु मम वचन मान परिहरही॥ 
दममुख में न बसीठी आयेएँ & असम बिचारि रघुबीर पठायेउे।॥ 
बार बार असि कहह कृपाला & नहिं गजारि जस बंध सृगाला॥ 
मन महु समुझि वचन प्रभु केरे & सहेउँ कठोरबचन सठ तेरें॥ 
नाहि ही करि मुखभंजन तोरा & ले जातेएँ सीतहि. बरजोरा॥ 
जानेएँ तव बल अधम सुरारी & सूने हरि आनेहि परनारी॥ 
तें निमि-चर-पति गवंबहता & में रघु-पति-सेवक कर दूता॥ 
जों न राम अपमानहिं डरऊ # तोहि देखत अस कौतुक करऊं॥ 
दोहा--तोहि पटकि महि सेन हति, चौपट करि तव गाउं । 

तव जुव्तीन्ह समेत सठ, जनकखुतहि ले जाउँ ॥३०९॥ 
४ जों अस करों तदपि न बड़ाई & मुयेहि बंधे कछु नहिं मनुसाई॥ ५ 
७ कील कामबस क्ृपिन बिमृदा & अतिदरिद्र अजसी अतिबूदा॥ 
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४ सदा रोग बस संततक्रोधी & विष्णुविमुख सुति-पंत-बिरोधी ॥ ९ 
/ तनुपीपक निंदक अपखानी & जीवत सवसम चोदह प्रानी॥ (४ 
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छ्८ लकाीकाण्ड ३७७ ॥ 
अस विचारि खल बधउ न तोही & अब जनि रिस उपजावर्ति मोही ॥ * 
सुनि सकोप कह निसि-चर-नाथा & अधर दसन दसि मीजत हाथा॥ 
रे कपिग्यथम मरन अब चहसी & छोटे वदन. बात बड़ि कहसी॥ 
कट जल्पसि जड़ कपि बल जाकें & बल प्रताप ब॒धि तेज न ताकें ॥ £ 
दोहा-अग्रन अमान विचारि तेहि, दीन्ह पिता वनबास । 
सो दुख अरू जवतीबिरह, पुनि निसिदिन मम वास । 
जिन्ह के वल कर गर्ब तोहि. ऐसे मनुज अनेक । 


खाहिं निसाचर दिवसनिसि, ग्रद समुभ तजिटेक ॥३१॥३ 

जब तेहि कीन्ह राम के निंदा & क्रोधयंत अति मयउ कपिंदा॥ ४ 
हरि-हर निंदा सुनह जो काना # होह पाप गोखात-समाना ॥ ६ 
कटकटान कपिकुंजर भारी & दुहँ भुजदंड तमकि महि मारी॥ / 
डोलत धरनि सभासद खसे & चले भागि भय मारुत ग्रसे॥ ; 
गिरत सेभारं उठा दसकंधर & भूतल परे मुकुट अतिसुंदर॥ 
कछु तेहि ले निजसिरन्हि सँवारे & कल अंगद प्रभुपास पदारे ॥ ३ 
आवत मुकुट देखि कपि भागे # दिनहीं लक परन विधि छागे॥ 
को रावन, करे कोप चलाये ऋ कुलिस चारि आवत अतिथागे॥ ९ 
कह प्रभु हेसि जनि हृदय डराहू && लूक न असनि केतु नहिं राहु॥ ५ 
ए किरीट दसकंधर केरे & आवत बालितनय के प्रेरे॥ ' 
दोहा--तरकि पवनसत कर गहे, आनि परे प्रभ्रपास ॥ ! 
तक देखहिं माल कपि, दिन-कर-सरिस प्रकास ॥ « 

उहाँ सकीप दसानन, सव सन कहते रिसाइ॥ ! 
घरह कपिहि घरि मारह, सनि अंगेद मसकाई ॥३२॥ ' 

एहि वधि बेगि सुभट सब धावहु & खाद भालु कपि जहे तहँ पावहु ॥ ५ 
मरकटहीन करह महि जाई & जिअत परह तापस दोउ भाई॥ ४ 
पुनि सकोप बोलेउ जुबराजा & गाल बजावत तोहि न लाजा॥ ! 


मरु गर काटि निलज कुलघाती & वल बिलोकि विहरति नहिं छाती ॥ ६ 
रे त्रियचोर कु - मारग - गामी & खल मलरामि मंदमति कामी॥ ै* 
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५ 
३ रामायण ; 
सन्निगताता जल्पमि दर्वादा & भयोसि कालबस खल मनुजादा॥ * 
॥ या को फलु पाबहिगों आगें # वानर-भालु-चपेटान्हि लागें ॥ 
॥ राम मन॒ज बोलत असि वानी & गिरहिं न तव रसना अभिमानी ॥ 


कस 
बज. 


कद 


॥ गिरिह्हि रसना संसेय नाहीं & सिरन्हि समेत समरमहि माहीं॥ ६ 
: सोरठा-सो नर क्‍यों दसकंध, वालि बधेउ जेहि एक सर । * 
* बीसह लोचन अंध, धिक तव जनम कजाति जड़ ॥ ! 
| तब सोनित की प्यास, तृपित राम-सॉयक निकर। / 
* तजउ तोहि तेहि त्रास, कटजल्पकनिसिचर अधम ।॥।३३॥ * 


£ में तव दसन तोरिब लायक & आयसु मोहि न दीन्ह रघुनायक ॥ 
असम रिसि होति दसउँ मखतोरों & टंका गहि समुद्र महं बोरों॥ 
५ गूलर-फल-समान तव॒ लंका & बमहु मध्य तुम्ह जंतु असंका॥ 
॥ में वानर फल खात न वारा & आयसु दीन्ह न राम उदारा॥ 
/ जुगति सुनत रावन मुसुकाई & मूठ सीख कहेँ वहुत भुठाई॥ 
( बालि न कबहूँ गाल अस मारा & मिलि तपसिन्ह तें भयसि लबारा ॥ 
( मौचेहू मं लबार भजबीहा & जों न उपारिँ तव॒ दस जीहा॥ ४ 
! समुझ्ति रामप्रताप कपि कोपा & सभा माँक पन करि पद रोपा॥ ४ 
» जों मम चरन सेकमि सठ टारी & फिरहिं राम सीता में हारी॥ 
' सुनह सुभट सव कह दसमीसा & पद गहि धरनि पछारह कीसा॥ 5 
/ इंढ-जीत-आदिक _ बलवाना & हरापे उठे जह तह भट नाना॥ / 
| भपटरहिं करि बछ बिपुल उपाई & पद न टरइ बेठहिं मिरु नाई॥ ५ 
पुनि उठि झपटहि सुरआराती & यटरइ न कीसचरन एहि भाँती॥ 
४ पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी & मोहविटप नहिं सकहि उपारी॥ | 


/ दोहा-कोटिन्ह मेघनादसम, सुभट उठे हरखाइ। |! 
' अभपटहिं टरे नकपिचरन. पुनिवेठहिंसिरनाइ॥ | 
, भूमि न छाँडत कपिचरन, देखत रिपूमद भाग । ; 
| कोटिविध्नतें संत कर, मन जिमि नीति न त्याग ॥३४॥ | 


( कपिबल देखि सकल हिय हारे & उठा आपु कपि के परचारे॥ 
४ गहत चरन कह वालिकुमारा & मम पद गहे न तोर उबारा॥ 
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! गहति न रामचरन सट जाई + पुनत्‌ फिरा मन अतिसकुबाई ॥ 
॥ भयउ तेजहत श्री सब गई & मध्यदिवस जिमि ससि सोहई।॥ 
/ सिंहासन बेठेठउ सिर नाई छ मानहूँ संपति सकल गयाँई॥ 
॥ जगदातमा प्रानपति  रामा & तासु विमुख किमि लह विस्रामा ॥ 
» उमा राम की भृकुटि विलासा & होइ विस्व पुनि पावह नासा॥ 
तन तें कुलिस कुलिस तन करई & तासु दूतपन कह किमि टरई॥ 
पुनि कपि कही नीति विधि नाना & मान न तासु काल नियराना॥ 
0 रिपुमद मथि प्रभुसु-जस सुनायो & यह कहि चलेउ वालिनूप-जायो॥ 
हतों न खेत खेलाइ खेलाई & तोहि अबहि का करों बड़ाह ॥ 
प्रथमहिं तासु तनय कषि मारा & सो सुनि रावन भयउ दुखारा॥ 
! जात॒धान अंगदपन देखी 8 भय व्याकुल सब॒भगे विमेखी ॥ ! 
' दोहा-रिपुबल घरपि हरपि कपि, वालितनय वलपुंज । |; 
/ पुलक सरीर नयनजल, गहे रामपद-कंज॥.. |; 
$. साँकजानि दसमोलि तव, मवन गयउबिलखाइ।.. ९ 
मंदोदरी रावनहि, वहरि कहा समुकाइ॥३<॥ ' 

४ कंत समुझ्ति मन तजहु कुमतिही & सोह न समर तुम्हहिं रघुपतिही॥ ' 
रामानुआ लघुरेख खँचाई & सोउ नहि नाँपेह अति मनुसाई॥ * 

/ पिय तुम्ह ताहि जितब संग्रामा & जा के दत केर असम कामा॥ 
४ कोतुक सिंधु नाँधि तव लंका # आयउ कपिकेहरी अमंका॥ 
४ रखवारे हति बिपिन उजारा ऋ देखत तोहि अच्छ नेहि मारा ॥ : 
जारि नगर सबु कीन्हेसि छारा & कहाँ रहा बल गये तुम्हारा॥ : 
अब पति मृषा गाल जानि मारहु & मोर कहा कछु हृदय विचारहु॥ : 
पति रघुपतिहि नृपति जनि मानहु & अग जगनाथ अ-तुल-बल जानहु ॥ ' 
बानप्रताप जान मारीचा & तास कहा नहिं मानेहि नीचा॥ ' 
जनकसभा अगनित महिपाला & रहे तुम्हहँ ब विपुट विसाला॥ 
भंजि धनुष जानकी ब्रिआही & तब संग्राम जितेहु किन ताही॥ , 
सुर-पति-सुत जानह बल थोरा  राखा जियत आँखि गहि फोर ॥ 
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<य्स्पोगफ कफ वात ८ की के पतन प्ज्च्म्ेलच 
४) । 
६ ३८० रामायण ! 
 दोहा-वाधि विराध खरदखनहि, लीला हतेउ कंध।._* 

दालि एक सर मारेउ, तेहि जानह दसकंध ॥३६॥ : 
। जेहि जल नाथ्‌ बेधायेउ हेला # उतरे प्रभु दल सहित सुबेला॥ : 
' कारुनीक_ दिन-कर-कुल-केतू & दृत पठायउ तव हित हेतू॥ « 
/ मभा माँञझ जेहि तव बल मथा & करिबरूथ महेँ सृगपति जथा॥ ८ 
« अंगद हनुमत अनुचर जा के 5 रनवॉकुरे बीर अतिबॉके॥ * 
£ तेहि कहे पिय पुनि पुनि नर कहहू & मधा मान ममता मंद बहहू॥ 
: अहह कंत कृत राम बिरोधा & कालविवस मन उपज न बोधा॥ ' 
/ कालु दंड गाहें काहु न मारा & हरह धर्म बल बुद्धि विचारा॥ 
/' निकट काल जेहि आवडक्‍़ माई & तेहि श्रम होहि तुम्हारिहि नाईं॥ £ 
; दोहा-ढुइ सुत मारेउ दहेउ पर, अजहँ पर पियदेह।.. 
/ कृपासिंघु खुनाथ मजि, नाथविमल जस लेह ॥३७॥ * 
। नारिवचन सुनि विसिखसमाना & सभा गयउ उठि होत विहाना॥ " 
४ बठ जाइ सिहामन फूली & अतिग्भमिमान त्राम सब भ्ली॥ 
इहाँ राम अंगदहि बोलावा & आह चरन-पंक-ज सिरु नावा॥ 
अति आदर समीप वंठारी & बोले विहेसि कृपाल खरारी॥ 
/ बालितनय कोतुक अति मोही & तात सत्य कहु प्रछ3 तोही॥ 
५» रावनु जातु-पान-कल-टका & भुजवल अतुझ जासु जग लीका ॥ 
) तासु मुकुट तुम्ह चारि चलाये & कहहु तात कवनी बाँध पाये॥ 
५ सुनु सवस्य प्रनत-सुख-कारी # मुकुट न होहि भूषगुन चारी॥ 
' साम्‌ दान अरु दंड तिमेदा क नपउर वसहि_ नाथ कह बेदा॥ 
/ नीतिधम॑ के चरन सुहाये & अस जिय जानि नाथ पहि आये ॥ 


' दोहा-धर्महीन प्र8-पद-विमुख, कालविबस दससीस । 

|. तेहि परिहार रन आये, सनह कोसलाधीस ॥ 

| परमचतुरता खबन सुनि, बिहँसे रामु उदार । 

/ समाचार एनि सब कहे, गद के वालिकमार ॥३८॥ 
( रिपु के समाचार जब पाये & राम सचिव सब निकट बोलाये ॥ 
! लंका वॉके चारि दुआरा & केहि तिधि लागिय करह विचारा ॥ 
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लक्ाकाण्ड प्र 


तब कपीस रिच्छेस विभीपन & सुमिरि हृदय दिन-कर-कुल-मपन | 
करि बिचार तिन्ह मंत्र हटावा & चारि अनी कपिकटक बनावा॥ 
जथाजोग सेनापति कीन्हे % जूथप सकल वोलि तब टीन्‍्हे॥ 


) प्रभप्रताप कहि सव समुझाये & स॒नि कपि सिहनाद करि धाये ॥ 


हरपिस रामचरन सिर नावहिं & गहि गिरिसिखर बीर सब धावहि ॥ 


गर्जहि त्जहि भालु कपीसा & जय रघुवीर कोमलाधीसा ॥ 
जानत परमदुर्ग अति लंका & प्रभुप्रताप कपि चले अमंका॥ 


गजहिं केहरिनाद कृषि, भाल महा-बल-सीवँ ॥॥३६॥। 


' लंका भयउ कोछाहल भारी & सुना दमानन अ्रतिथहँँकारी॥ 
' देखह वनरन्ह केरि ढिठाई & विहेसि निमाचर सेन बोलाई॥ 


आये कीम काल के भरे & छुधावंत सव निमिचर मेरे ॥ 
अस कहि अद्रहास सठ कीन्हा & ग्रह बेंठ. अहार विधि दीन्‍्हा॥ 


/ सुभट सकल चारिह्र दिसि जाह & धरि धरि भालु कीस सत्र खाह॥ 
| उमा रावनहि थअम अभिमाना & जिमि टिट्रिम खग सत उताना वा 


चले निमाचर आयसु माँगी & गाह कर मिडिपाछ बर साँगी॥ 


तोमर मुहर परिध प्रबंडा  सल क्रपान पर्स गिरिखंडा॥ 


/ जिमि अरुनोपलनिक्र निहारी % धावृहि सठ खग मांमअहारी॥ 


चोंच-भंग-दख तिन्हहिं न सझा & तिमि धाये मनुजाद अचब्नझा॥ 
दोहा-नानायध सर-चाप-घर, जातधान वलवीर । 
कोटकँगूरनि चदि गये, कोटि कोटि रनथीर ॥० ५। 


कोटकंगूरन्हि सोहहि केसे ८5 मेरु के संगनि जन घन वसे॥ “' 
बाजहि ढोल निमान जुझाऊ & सुनि धुनि होहि भटन्ह मन चाऊ॥ 


बाजहि भेरि नफीरि अपारा # सूनि कादरउर जाहि दरासा॥ 


देखि न जाइ कपिन्ह के ठट्रा & अति विसाल तनु भालु सभट्रा॥ 
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, घटाटोप करि चहेँदिसि घेरी & मुखहि निगान बजावहिं भेरी॥ 
: दोहा-जयति राम जय लल्लिमन, जय कपीस सग्रो्वें । 
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धावहिं गनहि न अवधट घाटा & पर्वत फोरि करहि गहि बाया॥ ! 


ध्टक थक पा स्टक 7.८ 


अजआ मा 


/ कटकटाहि कोटिन्ह भट गर्जहि & दमन ग्ोठ काटहिं अतितजेहिं॥ 


४ १८ 
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उत रावन इत रामदोहाई & जयति जयति जय परी लराई॥ 
निसिचर सिखरसमृह दहावहि & कूदि धरहिं कपि फेरि चलावहिं॥ 
छन्द--धरि कु-पर-खंड प्रचंड मर्कट भालु गढह पर डारहीं। 

भपटहिं चरन गहि पटकि महि भजि चलत बहुरि प्रचारहीं ॥ 

अतितरल तरुन प्रताप तर्जहि तमकि गढ़ चढि चढ़ि गये । 

कपि भालु चढ़ि मंदिरन्ह जहाँ तहेँ रामजस गावत भये॥ 
दोहा-एकु एक गहि निसिचर, पुनि कपि चले पराइ । 
*. उपर आप हेठ भट, गिरहिं घरनि पर आई ॥४१॥ 
५ राम - प्रताप - प्रबल कृपिजूथा & मर्दहिं निप्ति-चर-निकरजजरूथा ॥ 
५ चढ़े दुगे पुनि जह तह बानर & जय रघु-बीर प्रताप दिवाकर॥ 
५ चले निसा-चर-निकर  पराई # प्रवल पवन जिमि घनसमुदाई॥ 
 हाहाकार॒भयउ पुर भारी & रोवहिं बालक आतुर नारी॥ 
$ सब मिलि देहिं रावन्हिं गारी & राज करत एहि मृत्यु हकारी॥ 
' निजदल बिचल सना तेहि काना & फेरि सभट लंकेस रिसाना॥ 
७ जो रन विमुख सुना में काना & सो में हतव करालक्ृपाना ॥ 
४ सरबसु खाहइ भोग करि नाना & समरभूमि भये दुलंभ प्राना॥ 
७ उग्र बचन सुनि सकल डेराने # फिरे क्रोध करि सुभट लजाने॥ 
४ सनमुख मरन बीर के सोभा & तब तिन्ह तजा प्रान कर ढोभा॥ 
* दोहा-चहआयध धर खुभट सव, भिररहें प्रचारि प्रचारि । 
५ कान्हे व्याकुल भालु कपि, परिष त्रिसूलन्हि मारी ॥४२॥ 
! भय आतुर कृषि भागन छागे & जद्यपि उमा जीतिह॒हिं आगे॥ 
५ कोउ कह कह अंगद हनुमंता & कहें नल नील दुबिद वलवंता॥ 
४ निजदल विचल सुना हनुमाना & पच्छिम द्वार रहा बलवाना॥ 
४ मेघनाद तहँ करइ लराई & टूट न द्वार परम कठिनाई॥ 
| पवन-तनय-मन भा अति क्रोधा & गजेंउ प्रवल-काल-सम जोधा॥ 
कूदि लंकगढ़ ऊपर आवा & गहि गिरि मेघनाद कहूँ धावा॥ 
भंजउ रथ सारथी निपाता & ताहि हृदय महूँ मारेसि लाता॥ 
! दुसरे सूत बिकल तेहि जाना & स्यंदन घालि तुरत ग्रह आना॥ 
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: दोहा-अंगद सुना पवनसुत, गठ पर गयउ अकेल । 


क्र्फ्च्ज्फ्न्त्ष्म््त्प्स् 


रनवॉकुरा वालिसत, तरकि चढ़ेउ कपिखेल ॥४०३॥ 
जुद्बिरुद्दट कुद्ध दोउ बानर & रामप्रताप सुमिरि उरअंतर॥ * 
रावन भवन चढ़े दोउ थाई & करहि कोमलाधीसदोहाई ॥ / 
कलससहित गहि भवन ढहावा & देखि निसा-चर-पति भय पावा॥ : 
नारिबृंद कर पीयहिं. छाती & अब दुइ कषि आये उतपाती॥ 
कपिलीला करि तिन्हहिं डेरावहिं & रामचंद्र कर सुजसु सुनावहिं॥ * 
पुनि कर गहि कंचन के खंभा # कहेन्हि करिय उतपातझरंभा॥ ! 
गर्जि परे रिपुकटक मँझारी & लागे मर्दइ भुजबल भारी॥ 
काहुहि लात चपेटन्हि केह & भजहु न रामहिं सो फल लेहू॥ ' 
दोहा--एक एक साँ मदहिं, तोरि चलावहिं मुंड । 
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५ ने ज अल |) 
:. रावन आगे परहिं ते, जत्न फ्रूटहिं दधिकुंड ॥४७॥ : 
| महा-महा-मुखिया जे पावहिं & ते पद गहि प्रभुषास चलावहिं॥ , 
५ कहहिं विभीषन तिन्‍्ह के नामा & देहिं रामु तिन्हहू निजधामा॥ / 


_बःब् 
चल. ४ चअ्यफ- 


खल मनुजाद हििजामिषभोगी & पावहिं गति जो जाँचत जोगी॥ 
: उम्रा राम मृदचित करुनाकर & वयर भाव सुमिरत मोहि निमिचर ॥ 
: देहि परम गति सो जिय जानी & अम क्ृपालु की कहहु भवानी ॥ 
' अस प्रभु सुनि न भजहिं श्रम त्यागी & नर मतिमंद ते परम अभागी॥ 
अंगद अरु हनुमंत प्रशंसा & कान्‍्ह दुग अस कह अवभसा॥ 
! लंझा दोउ कपषि सोहहि केंगें मथहिं सिंधु दुइ मंदर जेमें॥ 
, दोहा--घ्ुजव॒ल रिपुदल दलमलि, देखि दिवस कर अंत । 

कदे जगल विगत खरम, आये जहँ भगवंत ॥४५॥ 
, प्रभपद-कमल सीस तिन्ह नाये & देखि सुभट रघु-पति-मन भाये॥ 
* राम कृपा करि जुगल निहारे & भये विगतलम परम सुखारे॥ 
! गये जानि अंगद हनुमाना & फिरे भालु मकट भट नाना॥ 
जात॒धान प्रदोषषल पाई & धाये करि दस-सीस-दोहाई॥ , 
४ निप्ति-चर-अनी देखि कपि फिरे & जह तहें कटकटाइ भेद भिरे॥ 
/ दोउ दल प्रवल प्रचारि प्रचारी & लरत सुभट नहिं. मानहि हारी॥ 
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९ महावीर निसिचर सब कारे & नानावरन वलीमुख भारे॥ 
सब्‌ल जुगलदल ममवल जोधा & कोतुक करत लरत करे क्रोधा॥ 

प्राविट-मरद-पयोद.. घनेरें क लरत मनहूँ मारुत के प्रेरे॥ 
. अनिप अकंपन अरु अतिकाया & विचलत सेन कीन्हि इन्ह माया ॥ 
भयउ निर्मिप मह अति अपभियारा # बृष्टि होइ. रुषिरोपलबारा ॥ 
दोहा-देखि निविड़ तम दसहूँ दिसि, कपिदल भयउ खभार। 
एकहि एक न देखहिं, जहाँ तहेँ करहिं पुकार ॥०६॥ 

मकछ मरमु रघुनायक जाना # लिये बोलि अंगद हनुमाना॥ 
समाचार संत काह समुमझाय &% सुनते कोपि कपिकंजर थाये॥ £ 
पुनि क्पाल हेसि चाप चढ़ावा & पावकसायक संपदि चलावा॥ ४ 
भयउ प्रकाश कतहँ तम नाहीं & ग्यान उदय जिमि मंसय जाहीं॥ £ 
भालु वलीमुख पाह प्रकामा # धाये हरपि बि-गत-खम-त्रासा॥ 
हनूमान अंगद रन गाज # हॉक सुनत रजनीचर भाजे॥ 
गत भय पटकृहि धरि धरनी #% करहि भालु कपि अदभुत करनी ॥ 

गहि पद डारहिं सागर माही & मकर उरग झप धरि धरि खाहीं॥ ५ 
दोहा-कलछ मारे कठ घायल, कछ गद चले पराह । |! 
गजहिं भाल बलीमुख, रिपर-दल-वल बिचलाइ ॥४७॥ 5 

५ निसा जानि कपि चारिउनद्यगी & आये जहाँ. कोसलाधनी ॥ १ 
॥ राम कृपा करि चितवा जबहीं & भये विगतलम बानर तबहीं॥ < 
॥ उहाँ दमानन सविव हँकारे & सव सन कहेसि सुभय जे मारे॥ £ 
४ आधा कट्क कपिन्ह संहारा & कहह बेगि का करिय जिचारा॥ £ 
माल्ययंत अतिजरठ निमाचर % रावनु -मातु - पिता-मंत्री-बर ॥ ९ 
४ बोला वचन नीति अतिपावन & सुनहु तात कछु मोर सिखावन।॥ ! 
जब तें तुम्ह सीता हरि आनी & अमग॒न होहिं न जाहिं बखानी॥ (९ 
५ बंद पुरान जासु जस गायो & राम बिमुख काहु न सुख पायो॥ $ 
. दोहा-हि न्याज्ञ श्राता सहित, मधुकटमभ वलवान । ५ 
!. जेहि मारे सोइ अवतरेउ, झपासिंधु भगवान ॥ 
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कालरूप खल-बन-दहन, शुनागार घनबोध । 

सिव विरंचि जेहि सेवहिं, तासों कवन विरोध ॥४८॥ 
परिहरि वयरु देह वेदेही & भजहु क्ृपानिधि परममनेही ॥ 
ता के वचन वानसम टागे & करियामुख करि जाहि अभागे॥ 
बट भयसि न त मरतेउ तोहीं & अब जनि नयन देखावसि मोही ॥ 
तेहि अपने मन अस अनुमाना & बध्यो चहत एहि क्रपानिधाना॥ 
सो उांठ गयठ कहत दबादा & तव सकोप बोलेउठ घननादा॥ 
कीतुक प्रात देखियह मोरा % करिहठ बहुत कहों को थोशा॥ 
स॒नि सुतवचन भरोसा आवा # प्रीतिसमेत अंक. वेठावा॥ 
करत विचार भयउ भिनुसारा & लागे कपि पुनि चहंदआरा॥ 
कोपि कपिन्ह दरघट गढ़ घेरा & नगर कोलाहल भय घनेरा॥ 
' विविधायधधर निसिचर थधाये & गठ तें परवेतमिखर ठहाये॥ 
बन्द-दाहे मही-धर-सिखर कोटिन्ह विविधविधि गोला चले। 
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' प्रहरात जिमि पत्रिपात गरजत जनु प्रलय के बादले ॥ 

/ मकट बिकट भट जुटत कव्त ने लखत तन जजर भये। 

|... गहि मैल तेइ गढ़ पर चलावहिं जहें सो तहे निसिचर हमे ॥ 

/ दोहा-मेघनाद सुनि खवन अस, गठ पनि छका आई । 

४ उतरि हुग तें वीर, सनमख चलेउ वजाई ॥४6६॥ 


कहे कोसलाधीम दोउ पश्राता & धनी सकरछलछोक-विख्याता ॥ 
कहे नल नील दिविद सुग्रीवाँ & अंगद हनूमंत बलमीवों ॥ 
कहाँ विभीषन आता डोही & आज मसठहि हटि मार ओही॥ 
अम कहि कठिन वान संधाने % अतिसय क्रोध खबन रगि ताने॥ 
मरसमूह सो बाड़ लागा & जनु मपन्छ धावहि सह नागा॥ 
जह तह परत देखियहि बानर & मनमख होड़ न सके तेहि अवसर ॥ 
जहे तह भागि चले कपि रिच्छा & विसरी सबहि यद्ध के इच्छा॥ 
सो कपि भालु न रन मह देखा & कीन्हेसि जेहि न प्रान अवसेखा ॥ 


दोहा--दस दस सर सव मारेसि, परे भमि कपि वीर । 
सिंहनाद करि गर्जा, मेघनोद वलधीर ॥५०॥। 
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३८६ रामायण / 


' हम हक 

! देग्यि पवनसुत कटकु विहाला & क्रोधवंत जन धायउ काला॥ ' 
$ महामेल पक तुर्त उपारा & अतिरिमि मेघनाद पर डारा॥ * 
॥ आवत देखि गयउ नम सोई # रथ सारथी तुरग सव खोई॥ 
/ वार वार प्रचार हनुमाना & निकट न आब मरमु सो जाना॥ | 
/ रघु-पति-निकट गयउ घननादा # नानाभॉँति कहेमि दुबादा॥ 
/ अख सख्र आयुध सब डारे & कौतकहीं प्रभु काटि निवारे॥ / 
; देग्ि प्रताप मृद खिमियाना & करे लाग माया विधि नाना॥ 
॥ जिम कोउ कर गरुड़ में खेला & डरपाव गहे सत्प संपेला॥ ' 
 दोहा-जास प्रवल-माया-विवस, सिव विरंच वड़ छोट । 
* ताहि देखावइ निसिचर, निज माया मतिखोट ॥५१॥ । 
॥ नभ चढद़ि वरप्ट बिपुल अँगारा # महि तें प्रगट होहि जलधारा॥ / 
/ नाना भाँति पिसाव पिसाची & मारु काट धुनि बोलहि नाँची ॥ | 
| विष्टा प्रय रुधिर कच हाड़ा & वरपड कबहें उपल बहु बाड़ा॥ ' 
$ बरपि धूरि कीन्हेमि अधियारा & सझ न आापन हाथ पसारा॥ । 
$ कि अकुलाने माया देखे & सत्र कर मरन वना यहि लेखे॥ ४ 
५ कोतुक देखि राम मुसुकाने क भये सभीत सकल कपि जाने॥ ५ 
। टेक वान काटी सब माया & जिमि दिनकर हर तिमिरनिकाया ॥ / 
। कपादष्टि कपि भालू बिलोके # भये प्रवल रन रहहिं न रोके॥ ४ 
* दोहा-आयख माँगि राम पहिं, अंगदादि कपि साथ । ४ 
* लल्िमन चले कद होई, वान सरासन हाथ ॥५२॥ ६ 
५ छत-ज-नयन उर वाह बिसाला & हिम-गिरि-निभ तनुकछ॒ुएकलाला॥ | 
0 इहाँ दमानन सुमट पढठाये क नाना सख अख्र गहि धाये॥ « 
॥ भूधर-नख-विट्पायुथ धारी क धाये कि जय राम पुकारी॥ ४ 
॥ भिरे सकल जोरिहि सन जोरी & इत उत जय इच्छा नहिं थोरी॥ ४ 
४ मुठिकन्ह छातन्ह दातन्ह कार्यहिं & कपि जय मील मारि पुनि डा्हिं ॥ | 
५ मारु मारु धरु धरु धरु मारू & सीस तोरे गहि भुजा उपारू॥ | 
/ अमि रख पूरि रही नव खंडा & धावहि जहें तहें रुंड प्रचंडा॥ | 
/ देखहि कोतुक नभ सुरंदा & कवहुँक बिसमय कवहुं अनंदा॥ 


कि 
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। दोहा-रुधिर गाड भरि भरि जमेउ, ऊपर धरि उडाह। 
! जन अगाररासान्ह पर, म्रतकधृम रह छाई ॥५०३॥ 
घायल बीर बिराजहि क्से # कुसमित क्सिक के तरु जेसे॥ 
टब्िमन मेघनाद दोउ जोधा & भिरहिं परसपर करि अति क्रोधा ॥ 
एकहिं एक सकहि नहिं जीति & निसिचर छल बल करह अनीती॥ 
क्रीधंत तब भयउ अनंता & भंजे3 रथ सारथी तरंता॥ 
नाना विधि प्रहार कर सेषा & राच्छठस भयउ  प्रानअवसेषा ॥ 
रावनसुत निजमन अनुमाना & संकठ भयउ हरिंहे मम प्राना॥ 
विर्धातिनी बाड़ेसि साँगी & तेजपंज लब्िमन उर लागी॥ 
मुछछा भई सक्ति के छागे & तव चलि गयउ निकट भय त्यागे॥ 
दोहा-मेघ-नाद-सम कोटिसत, जोधा रहे उठाई। 
जगदाधार सेष किमि, उठे चले खिसिआईइ ।॥॥५४॥। 
सुनु गिरिजा क्रोधानल जासू & जारइ भुवन चारि दस आस॥ 
सक संग्राम जीति को ताही # सेबहिं सुर नर अग जग जाही ॥ 
यह कोतृहल  जानइ सोई & जा पर कृपा राम के होई॥ 
संखय भई फिरी दोउ बाहिनी & लगे समभारन निज निज अनी ॥ 
व्यापक ब्रह्म अजित भवनेस्वर & टडिमन कहाँ ब्रभ्म करुनाकर ॥ 
तब लगि ले आयउ हनुमाना & अनुज देखि प्रभ अतिदख माना ॥ 
जामवंत कह वेद सुपेना & टंका रहह को पठडय लेना॥ 
धरि लघु रूप गयउ हनुमंता & आनेउई भवन ममेत तुरंता॥ 
दोहा-रघु-पति-चरन-सरो-ज सिर, नायउ आय सपेन । 
कहा नाम गिरि ओपधी, जाह पवनसत लेन ॥५द५॥। 


कह हनुमनत जोरि यग हाथा & लपण सोच जनि कीज नाथा॥ 
कहा चन्द्र में पट इव गारी & अवहीं देउ अर्मी मुख डारी॥ 
कहो बिबुध बेदहि गहि आवों & मोत मारि सबके देख भानों॥ ४ 
कहो फोरि नभ रबिहिं निकारों & रिपु तेहि द्वार राहु बेठारों॥ ४ 
कहो बह्य हरिहर कहें आनी & अमर अमर बुलवावों वानी॥ ६ 
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३ 
कहो पताल जाय हति नागा & आनो जमी कंड यहि जागा॥ 
हो देह निज देहे त्यागी & अबहीं उठो लषण घट जागी॥ 


गैहा--जो कछ तव मनमें रुचे, सो मोहि आयसु होय । 
थे शपथ द्वाण में करों, प्रभ्म 7ताप बल सोय ॥ 


इति क्षेपक 

राम-चरन-सरमि-ज उर राखी & चलेउ प्रभंजनसुत बल भाखी॥ 
उहाँ दत एक मरमु जनावा & रावन काल-नेमि-ग्रह आवा॥ 
॥ दसमुख कहा मरमु तेहि सुना & पुनि पुनि कालनेमि सिरु धुना॥ 
$ देखत तम्हहिं नगर जहि जारा & तासु पंथ को रोकनिहारा॥ 
/ भजि रघुपति करू हित आपना & बछोड़हु नाथ सपा जलपना॥ 
; नील-कंज-तनु सुंदर स्यामा & हृदय राख लोचन अभिरामा॥ 
में तें मोर मूृहता त्यागू & महा मोहनिसि सतत जाग॥ 
कालव्याल कर भच्छक जोई & सपनेह समर कि जीतिय सोई॥ 


दोहा-सुनि दसकंध रिसान अति, तेहि मन कीन्ह विचार । 
राम-हत-कर मरउ कर. यह खल रत मलभार ॥५१६॥ 
0 अस कहि चला रचेसि मगर माया # सर मंदिर बर बाग वनाया॥ 
॥ मारुतसुत देखा सुभ आलम & मुनिहि बृझि जलु पियठ जाइ खम ॥ 
! रान्ठस-कपट-बप तह सोहा & माया-पति-द्तहि. चह मोहा ॥ 
जाइ पवनसुत नायेउ माथा & लाग सो कहह राम-गुन-गाथा ॥ 
|! होत महारन रावनरामहि & जितिहहि राम न संसय या महिं॥ 
४ इहाँ भये में देखँ भाई & ग्यान-द्टिबल मोहि अधिकाई॥ 
माँगा जल तेहि दीन्ह कमंडल & कह कपि नहिं अघाउ थोरे जल ॥ 
सरमज्जनु करि आतुर आवहु & दिच्ला देउ ग्यान जेहि पावहु॥ 
दोहा-सर पेठत कपि-पद-गहा, मकरी तब अकलान । 
|. मारी सो धरि दिव्यतन, चली गगन चदि जान ॥५७॥ 
४ कपि तव दरस भइउ निःपापा & मिटा तात मुनिबर कर सापा॥ 
४ मुनि न होइ यह निमिचर घोरा & मानह सत्य वचन प्रभु मोरा॥ 
४ अस कहि गई अपछरा जबहीं & निसि-चर-निकट गयउ सो तबहीं ॥ 
१ कह कपि मुनि गुरुदब्िना लेह & पाल्रे हमहिं मंत्र तुम्ह देहू॥ 
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पिर लंगूर लोेटि पडारा # नित्र तत प्रगति मरती वारा॥ 
राप राप कहि छाड़ेसि प्राना # सुनि मन हरषि चलेउ हनमाना॥ 
देखा सेल न ओषध वचीन्हा & सहमा कपषि उपारि गिरि लीन्हा॥ 
गहिगिरिनिसि नम धावत भयऊ #& अवध - पुरी - ऊपर कपि गयऊ॥ 
दोहा-देखा भरत विसाल अति, निसिचर मन अनमान । 
विन फर सायक मारेउ, चाप खवन लगि तानि ॥५८॥ 
परेउ मुरुड्ि महि लागत सायक & सुमिरत राम राम रघुनायक ॥ 
सुनि प्रियवचन मरत तव धाये & कृषि समीप अतिशातुर आये॥ 
विकल बिलोकि कीस उरलावा & जागत नहिं वहु भाँति जगावा॥ 
मुख मीन मन भये दखारी & कहत वचन लोचन भरि बारी ॥ 
जेहि त्रिधि राम विमुखमोहि किन्हा # तेहि पुनि यह दारुन दुख दीन्हा॥ 
जों मोरे मन बच अरु काया & प्रीति राम - पद-कमल अमाया॥ 
ई तो कषि होउ त्रिगत - खम-सूला & जों मो पर रघुपति अनुकूछा ॥ 
सुनत बचन उठि बेठ कपीमा & कहि जय जयति कोसलाधीसा॥ 
सोरठा-लीन्ह कपिहि उर लाई, पुलकित तन लोचन सजल। 
प्रीति न हृदय समाइ, सुमिरि राम रघु-कुल-तिलक ॥॥५९॥ 
तात कुमल कहु सुखनिधान की & सहित अनुज अरु मातु जानकी ॥ 
कपि सब चरित समास बखाने & भये दुखी मन महें पत्निताने ॥ 
अहह देव में कत जग जाय & प्रभु के एकह काज न आयउ॥ 
जानि कुअवसरु मन धरि धीरा & पुनि कपि सन बोले बल वीरा ॥ 
अथ चेपक 
भले भरत कहे बोले ताता & पीछे सुनि दुख पहें माता॥ 
तेहिते चलि दीज समुझाई & आय भवन सव कथा सुनाई॥ 
सुत घायल सुनि मातु सुमित्रहि & मयउ हप आओ सोच विवित्रहिं ॥ 
बोली धन्य खुबन मम आजू क जूकेउ ममर स्वरामि के काजू ॥ »* 
पर एक दुःख होत अति ताता & कुममय भये राम विनु श्राता॥ * 


0९ हि ॥ 0 
पुनि स्व्रभाव रिपुहन ते कहेऊ & जाहु तात प्रभु पहँ तुम रहेऊ॥ ४ 


> - 
खुनत उठे मुद सहित प्रकासा & विधि वस सुदर ढरे जनु पासा॥ £ 
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& दोहा-अम्ब अनजर्गात देख मन, माना सवनि गलानि। :* 

वोली रघुपति मात तब, कपिते धीरज आनि ॥ 
जेहि सापेउ में लपण कहँ, तिनको यह गति होय । ; 
अब कब देखा नयन भरि, पुत्र कमल मुख सोय ॥ ; 
वोले मारुत सुकक्‍न तब, सकल परह मन धीर। 
कशल जानकी लषण य॒त, ऐ।हों श्रीरघ॒बीर ॥। 


/ तात गहरु होइहि तोहि जाता & काज नमसाइहि होत प्रभाता॥ 
/ चढ़ मम सायक सैलसमेता & पटठवों तोहि जहेँ कृपानिकेता ॥ 
/ सुनि कपिमन उपजा अभिमाना ऋ मोरे सार चलिहि किमि बाना॥ 
| राम्प्रभाव बिचारि वहोरी & बंदि चरन कृषि कह कर जोरी ॥ 
 दोहा-तव प्रताप उर राखि प्रम्ु, जेहउँ नाथ तुरंत । 

अस कहि आयस पाई पद, वंदि चलेउ हनमंत ॥ 

भरत-बाह-बल-सील-यगुन, प्रभु-पद-प्रीति अपार । 

मन महूँ जात सराहत, एुनि पुनि पवनकमार ॥६०॥ 
उहाँ राम लबिमनहिं निहारी & बोले बचन मनुजअनुसारी । 
अधराति गह कपि नहिं आयउ & राम उठाइ अनुज उर लायउ 
सकह न दखित देहि मोहि काऊ & बंधु सदा तव सूदुल सुभाऊ। 
मम हित लागि तजह पितु माता & सहेउ बिपिन हिम आतप बाता। 
सो अनुराग कहाँ कब्र भाई & उठहु न सुनि मम वचबविकलाई 
जों जनतेउ बन बंधविददोह & पिताबचन मनतेउ नहिं ओह। 
सुत बित नारि भवन पेखिारा & होहि जाहि जग बारहिं बारा। 
अस तजिचारि जिय जागहु ताता & मिलइ न जगत सहोदर भ्राता। 

था पंख व्रिनु खग अति दोना & मनि भिनु फनि करिबर करहीना । 

अत मम जिवन बंध बिनु तोही & जों जड़ देव जियावे 
जेहर अवध कबन मंह लाई & नारिहेतु प्रियमाइ. गवाँई ॥ 
» बरु अपजसु सहतेउ जग माही & नारि हानि जिसेष छति नाहीं॥ 
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अब अपलोकु सोकु सुत तोरा & सहिहि निठर कठोर उर मोरा॥ 
निजजननी के एक कुमारा & तात तासु तुम्ह प्रानअधारा ॥ 
सोंपेसि मोहि तुम्दर्दि गहि पानी & सब विधि सुखद परम हित जानी॥ 
उतरु काह देहएँ तेहि जाई & उठि किन मोहि सिखावह भाई ॥ 
बह विधि सोचत सोचविमोचन '& खत मलिट राजिब-दल-लोचन ॥ 
उमा एक अखंड रघुराह & नरगति भगतक्ृपाल  देखाई॥ 
सोरठा--प्रभुप्रछाप सुनि कान, विकेल भये वानरनिकर । 
आइ गयउ हनमान, जिमि करना महँ वीर रस |॥६१॥ 
/ हरपि राम भेंट हनुमाना # अति क्ृतग्य प्रभु परम सुजाना ॥ 
तुरत बेद तब कीन्दि उपाई & उठि बेठे लब्िमन हरपाई॥ 
हृदय लाह भेंट प्रभु थ्राता & हरप सकल भाजु-काप - बाता ॥ 
पुनि कषि बंद तहाँ पहुँचावा & जेहि विधि तबहिं ताहि लेइ आवा॥ 
यह ब्ृत्तांत दमानन सुने & अतिविपाद पुनि पुनि सिर धुन ॥ 
व्याकुल कंभकरन पहि. आवा & विविध जतन करि ताहि जगावा ॥ 
जागा निर्भिचर देखिय केसा & मानहेँ कार देह धरि बेगा॥ 
कंभकरन बुझा कहु भाई & काहे तव मुख रहा सुखाई॥ 
था कही सब तेहि अभिमानों % जेहि प्रकार माता हरि आनी॥ 
तात कपिन्द सत्र निभिवर मारे :& महा - महा - जोधा. मंदहारे॥ 
दर्मख सुरारपु मनुजअञहारों & भट आतिकाय अकपन भारा॥ 
अपर महादर आदिक वीरा & परे समरमहि सब रनथीरा ॥ 
दोहा-सुनि दस-कंघर-बचन तब, कुम्भकरन विलखान । 
जगदंवा हरि आनि अब, सठ चाहत कट्यान ॥६२॥ 
भल न कीन्ह तें निमि-चर-नाहा & अब मोहि झाइ जमायेहि काहय ॥ 
/ अजहूँ तात त्यागि अभिमाना # भजहु राम होइहि_ कल्याना ॥ ६ 
४ हैं दससीम मनुज रघुनायक # जा के हनूमान से पायक॥ £ 
४ अहह बन्धु तें कीन्हि खोदाई & प्रथमहि मोहि न सुनायेहि थाई ॥ / 
॥ कीन्हेहु प्रभु त्रोध तेहि देवक & सिव विरंबि सुर जाके सेवक॥ ( 
» नारद मुनि मोहि ग्यान जो कहा & कहतेउँ तोहि समय निरवहा ॥६ 
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४ अब भरि अंक भेंट मोहि भाई & लोचन सुफल करों में जाई॥ 

स्यामगात सरसीरुद्द - लोचन # देखों जाइ ताप - त्रय - मोचन ॥ 

; दोहा-राम-रूप-गुन सुमिरत, मगन भयउ छन एक । 

$*. रावन माँगेठ कोटि घट, मद अरु महिष अनेक॥६ १ 

महिष खाह करि मदिरापाना & गर्जा बज्जाधातसमाना ॥ 

॥ कुंभकरन दु्ंद. रनरंगा & चला दुगे तजि सेन न संगा॥ 
देखि बविभीपनु आगे आयउ & परेउ चरन निज नाम सुनायउ॥ 


॥ अनुज उठाई हृदय तहि लावा & रघु-पति-भगत जानि मनभावा ॥ 
।$ तात लात रावन मोहि मारा & कहत परमहित मंत्र विचारा॥ 


! तेहि गलानि रघुपति पहि आय & देखि दीन प्रभु के मन भायउं॥ 
| सुन सुत भयउ कालवस रावन ७ सो कि मान अब परमसिखावन ॥ 
धन्य धन्य ते धन्य विभीपन & भयउ तात निमि-चर-कुल-भूषन ॥ 
बंधुबंध ते कीन्ह उजागर & भजहू राम मोभा - सुख - सागर ॥ 
$ दोहा-बचन कर्म मन कपट तजि, भजेह राम रनधीर । 
जाह न निज पर सूभ मोहि, भयउं कालवस वीर॥ ६ ४॥ 
५ बंधुबचन सुनि फ़िरा विभीषन & आयउ जहाँ ऋ्रैलोक-विभूषन ॥ 
नाथ भूधराकार सरीरा & कुम्ममरण आवबत रनधीरा॥ 
एतना कपिन्ह सुना जब काना #& किलकिलाइ धाये वलवाना॥ 
लिये उपारि विटष अरु भ्रूधर & कटकटाह डारहिं ता ऊपर॥ 
कोटि कोटि गिरि-सिखर-प्रहारा # करहि भालु कपि एकहिं बारा ॥ 
मुरेठ न मन तन टरेउ न टारे & जिमि गज अक फलन्ह के मारे ॥ 
तब मारुतसुत मुश्कि हनेऊ & परेउ धरनि व्याकुल सिर धनेऊ॥ 
पुनि उठि तेह्ि मारेउ हनुमंता & घुमित भरूतल परेउ तुरंता॥ 
पुनि नल नीलहि अवनि पद्वारेसि & जह तह पटकि पटकि भय डारेसि॥ | 
चली बली - मुख - सेन पराई & अति-भय-त्रसित न कोउ समुहाई ॥ ४ 
दोहा-अंगदादि कपि मलछित करि समेत झुग्रीव । 


हु (| 
काँख दाबि कपिराज कहँ चला अमित-बल-सी्वे॥ ६५॥ ( 
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$ उमा करत रघुपति नरलीला % खेल गरुड़ जिमि अहिगन मीला ॥ 
/ भ्रकृटि भंग कालहि जो खाई & ताहि कि सोहह ऐसि लराई॥ 
» जगपावनि कीरति विस्तरिहृहिं & गाइ गाइ भवनिधि नर तरिदृहिं॥ 
/ मुरछा गई मारुतसुत जागा & सग्रीवंहि तब खोजन लागा॥ 
| सग्रीवह के मुरुछा बीती & निबुकि गयउ तेहि मृतकप्रतीती ॥ 
/ काटेसि दसन नासिका काना & गरजि अकाम चलेउ तेहि जाना ॥ 
॥ गहेउ चरन धरि परनि पारा & अतिलाघव उठि पुनि तेहि मारा ॥ 
0 पुनि आयउ प्रभु पहिं बल्वाना & जयति जयति जय कृपानिधाना ॥ 
» नाक कान काटे जिय जानी & फिरा क्रोध करि भइ मन ग्थानी ॥ 
॥ सहज भीम पुनि बिनु खति नासा & देखत कपिदलझ उपजी त्रासा॥ 
५ दोहा-जय जय जय रघ-बंस-मनि, थाये कपि द॑ हृह । 


; एकाहि बार तासु पर, छाड़ेन्हि गिरि-तरू-जूह ॥६६॥ 
५ कुम्मकरन रनरंग.. बिरुद्धा & सनमुख चला काल जनु कऋ्रदढ्ा॥ 
/ कोटि कोटि धरि धरि खाई & जनु टीडी गिरिगरहा समाई॥ 
! कोटिन्ह गहि सरीर सन मर्दा # कोटिन्ह मीजि मिल्य महि गर्दा ॥ 
मुख नासा खबनन्हि की वाटा & निसरि पराहि भाल-कपिठाटा॥ 
५ रन-मद-मत निसाचर दर्पा & बिस्थ ग्रसिह्ि जनु एहि विधिश्रर्पा ॥ 
४ मुरे सुभट सेब फिरहिं न फेरे & सझ न नयन सुनहिं नहीं 2रे ॥ 
कृम्मकरन कपिफीज विशरी & सुनि थाई रजनीचर-धारी ॥ 
| देखी राम बिकल कटकाई & रिपुअनीक नानाबिधि आाई॥ 
४ दोहा-खुनु सग्रीवँ विभीषन, अनज सँभारेह सेन । 
४. में देखएँ खल-बल-दलहि, बोले राजिवनेन ॥६७॥ 
|! कर सारंग साजि कटि भाथा & अरि-दल-दलन चले रघुनाथा॥ 
। प्रथम कीन्हि प्रभु धनुपटकोरा & रिपुदल बधिर भयउ सुनि मोरा ॥ 
/ सत्यसंध छॉड़े सर हलबच्छा & काल्सपे जनु चले सपच्छा ॥ 
४ जहाँ तहें चले बिपुल नारावा & लगे कटन भट बिकट पिसाचा ॥ 
४ कटहि चरन उर सिर भजदंडा & बहुतक बीर होहिं सत खंडा॥ 
४ धरमि घुमि घायल महि परहीं & उठि संभारि सुबद पुनि लरहीं॥ ॥ 
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/ रे हि शी जद (३ 
$ लागत वान जलद जिपि गाजहि & बहुतक देखि कठिन सर भाजहिं ॥ ! 


|! $ 


४ रुंड प्रचंड मुंड ब्रिनु धावहिं & धरु धरु मारु मारु धुनि गावहिं ॥ / 


/!' 


$ दोहा-छन महू प्रभु के सायकन्हि, काटे विकट पिसाच । । 
$ पुनि खुबीर निपंग महँ, प्रविसे सब नाराच ॥६८॥ 
; कुम्ममरन मन दीख विचारी & हति छन माँ निसा-चर-धारी ॥ 
$ भा अति क्रुद्ध महा बल बीरा & कियो सग-नायक-नाद गँभीरा॥ 
; कोषि महीधर लेह उपारी & डारह जहेँ मकंटमट भारी॥ 
£$ आवत देखि सेल प्रभु भारे & सरन्हि काटि रजसम करि डारे ॥ 
$ पुनि धनु तानि कोषि रबुनायक & छाड़े अति कराल बहु सायक॥ 
; तन महेँ प्रत्रेसि निमरि सर जाहीं & जनु दामिनि घन माँझ समाहीं ॥ 
सोनित खत सोह तन कारे & जनु कज्जलगिरि गेरुपनारे ॥ 
$ बिकल जिलोकि भालु कपि धाये & विहँसा जबहिं निकटकपि आये ॥ 
दोहा-महानाद करि गजां, कोटि कोटि गहि कीस । 

महिं पटकइ गजराज इव, सपथ करइ दससीस ॥६६॥ 
भाग भालु-बलीमुख-जूथा & ब्ृरक विलोकि जिमि मेपब्रूथा ॥ 
चले भागि कषि भाल भवानी & विकल पुकारत आरत बानी॥ 
यह निसिचर दुकाल-मम अहई & कपिकुल देस परन अब चहह॥ ' 
कृयायारिवर राम खरारी & पाहि. पाहि प्रनतारतिहारी ॥ 
सकरुन वचन सुनत भगवाना # चले सुधारि सरासनवाना॥ 
राम सेन निज पाद्े घाली & चले सकोप महा-बल-साली॥ 
खेंचि धनुष सरसत संधाने & छूटे तीर सरीर समाने॥ 
लागत सर धावा रिसभरा & कुधर डगमगत डोलति धरा॥ 
लीन्ह एक तेहि सेल उपादी & रघु-कुल-तिलक भुजा सोह काटी ॥ 
धावा वामबाहु गिरि धारी & प्रभु सोउ भुजा काटि महि पारी ॥ 
काटे भुजा सोह खल केसा & पच्छहीन मंदरगिरि जेंसा॥ 
उग्र बिलोकनि प्रभुहि विछोका % अ्रसन चहत मानहूँ जेलोका ॥ 


दोहा-करि चिक्क्रार घोर अति, धावा बदन पसारि । 
गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा होति एकारि ॥७०। 
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3. 
० 
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/ लड़ाकाण्ड ३६५ 


; सभय देव करुनानिधि जानेउ %& खबन प्रजंत सरासन तानेउठ ॥ * 
४ विसिखनिकर निम्ति-चर-मुख भरेऊ & तदपि महावल भूमि न परेऊ॥ 
» सरन्हि भरा मुख सनमुख थावा & कालबत्रोन सजीव जन आवा॥ 
/ तब प्रभु कोषि तीत्र सर लीन्हा # घर तें भिन्न तासु मिर कीन्हा॥ 
( सो सिरु परेउ दमानन आगें & विकल भयउ जिमि फनि मनि त्यागें॥ 
॥ धरनि धमसइ धर थाव प्रचंडा & तत्र प्रभु काटि कीन्ह दुड़ खंडा॥ 
, परे भूमि जिमि नभ तें भूधर & हेठ दावि कपि भालु निसाचर ॥ 
/ तासु तेज प्रभुबदन समाना & सुर मुनि सबहि अचंभो माना॥ 
/ सुर दुंदुभी बजावहिं हरपहि & अस्तुति करहि सुमन बहु वरपहि॥ 
/ करि बिनती सुर सकल सिधाये & तेही समय देवरिषि आगे।॥ 
ह गगनोपरि हरि-गुन-गन गाये & रुचिर वीररस  प्रथुमन भाये॥ 
४ बगि हतहु खल कहि मुनि गये & राम समर महि सोहत भये॥ 
» छन्द-संग्रामभूमि विराज रघुपति अतुलबल  कोसलघनी । 

४ समविद मुख राजीवलोचन अरुन तन सोनितकनों॥ 

४ भुजजुगल फेरत सरसरामन भालु कपि चहुँ दिसि बने। 

|! कह दास तुलसी कट्टि न सक छवि सेप जेहि आनन घने ॥ 

/ दोहा-निसिचर अधप्त मलाकर, ताहि दीन्ह निज धाम । 

/ . गिरिजा ते नर मंदमति, जे न भजहिं श्रीराम ॥७१॥ 
' दिन के अंत फिरी दोउ अनी & समर भई सुभटन्ह खम घनी ॥ 
* रामकृपा कपिदुल बल बाढा & जिमि तन पाह लाग अति डाढा ॥ 
! छीजहिं निमिचर दिन अरु राती & निज मुख कहें सुकृत जेहि भाँती ॥ 
! बहु विलाप दसकंधर करई & बंधुमीस पुनि पुनि उर धरई॥ 
" रोवहिं नारि हृदय हृति पानी & तासु तेज बल त्रिपुल बखानी॥ 
४ मेघनाद तेहि अवसर आयो & कहि बहु कथा पिता समुझायों ॥ 
देखेह कालि मोरि मनुमाई & अबर्हिं बहुत का करों बड़ाई॥ 
। हृष्टदेव सों बल रथ पायएँ & सो बछ तात न तोहि देखायउ॥ ' 
/ एहि त्रिधि जलपत मय बिहाना & चहूँ दुआर लागे कृषि नाना॥ 
! इत कपि भाल कालप्तम बीरा & उत रजनीचर अति-रन-धोरा ॥ ॥ 
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३६६ रामायण 
लरहि पुभट निज निज जय हेत % बरनि न जाह समर खगकेत्‌ | *$ 
दोहा-मंघनाद मायामय, रथ चदि गयउ अकास । ' 
गजेंउ अट्रहास करि, भह् कपिकटकहि त्रास ॥७१॥ :६ 
सक्ति से तलवारि कृपाना & अख्र शत्र कुलिसायध नाना॥ 
डारइ परसु परिध पापाना #& लागेउ चृष्टि करे वहु बाना॥ 
दम दिसि रहे बान नभ छाई & मानह मघा मेंघ झरि लछाई॥ 
धरु धरु मारु सुनिअ धुनि काना $ जो मारह तेहि कोउ न जाना ॥ 
गहिगिरि तरु अकास कपि थावहिं » देखहितेहि न दखित फिरिय्ावर्हि ॥ 
अवधघट घाट वाट गिरि कंदर ४ मायावल कीन्हेमि सरपंजर ॥ 
जाहि कहाँ मये व्याकुछ बंदर *» सरपति बंदि परे जनु मंदर॥ 
मारुतसुत अंगद नझू नीणा & कीन्‍्हेंसि बिकल सकल वलमीला ॥ 
पुनि लबिमन संग्रीयं विभीषन # मरन्हिं मारि कीन्हेसि जजरतन ॥ 
पुनि रघुपति सन जूझअइ लागा # मगर छाँड़इ होह ठागहि नागा॥ 
व्याल्पास-यस मेयउ खरारी & सखबम अनंव पके अधिकारी॥ 
नट इवं कपट चरित कर नाना & सदा ख्रतंत्र एक भगवाना ॥ 
रनसोभा लगि प्रभुट्टि बँधायों & देखि दसा देवन्द भय पायों॥ 
दोहा-गिरिजा जास नाम जपि, सुनि काटहिं भवपास । 
सो कि बंध तर आवह व्यापक विस्वनिवास ॥७३॥ 
चरित राम के मगुन भवानी % तरकि न जाहि बुद्धि बल वानी ॥ 
अम बिचारि जे तग्य विरागी & रामहि भजहि तक सब त्यागी॥ 
व्याकुल कयक कीन्ह घननादा # पुनि भा प्रगूट कहह दुर्वादा॥ 
जामवंत कह खल रहुठाठढा % सुनि करि ताहि क्रोध अति बाढ़ा ॥ 
बट जानि सठ बोड़ेडज तोही ऋ लागेसि अधम पचारे मोही॥ 
अस कहि तरल त्रिसूठ चलावा & जामबंत मो कर गहि धावा॥ 
मारेसि मेघनाद के छाती & परा धरनि धुर्मित सुरघाती॥ 
! पुनि रिसान गहि चरन फिरावा % महि पछ्यारि निज बल देखरावा ॥ 
बर प्रसाद सो मरह न मारा & तव गहि पद लंका पर डारा॥ 
इहाँ देवरिषि गरुढ़ पठावा & रामसमीप सपदि सो आवा॥ 
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लक्षाकाण्ड ३६७ ' 
 दोहा-खगपति सब घरि खाये, माया-नाग-वरूथ । ' 
। माया बिगत भये सव, हरपे वानरजथ ॥ ६ 
$ गहि गिरिपादप उपलनख, पाये कीस रिसाइ।.£ 
| चले तमीचर बिकलतर, गढ़ पर चढ़े पराइ ॥ ७७ ॥ * 
0 मेघनाद के मुर्छा जागी # पितहि विलोकि लाज अति छागी॥ ! 
/ तुरत गयेउ गिरि-वर-कंदरा & करों अजय मंख थम मन धरा ॥ | 


| इहाँ विभीषन मंत्र बिचारा & सनह नाथ बल अतुल उदारा॥ 
५ मेघनाद मख करइ अपावन # खल _ मायात्री _ देवसतावन॥ 
॥ जों प्रभु मिद्ध होह सो पाइहि # नाथ बेगि पनि जीति न जाइहि॥ “ 
' सुनि रघुपति अतिमयसुख माना # बोले अंगदादि कषि नाना॥ 
' लब्िमन मंग जाह मं भाई के करह विधंस जमस्य कर जाई॥ 
' तुम्ह लब्िमन मारेह रन ओही # देखि समय सुर दख अति मोही ॥ 
मारेह तेहि वल बुद्धि उपाई & जेहि छीजे निमिचर सुनु भाई ॥ 
! जामबंत मसग्रीव विभीपन & सेन समेत रहेउ तीनिए जन॥ 
४ जब रघुवीर दीन्हि अनुमामन & कटि निपंग कमिसाजि सरासन ॥ 
| प्रभप्रताप उर धरि ग्नधीरा & बोले घन इव गिरा गँभीरा ॥ 
४ जो तेहि आज वे बिन आवबों & तो रघु-पति-सेवक न कहावों॥ 
(४ जों सत संकर करहिं सहाई ४ तदपि हतँ रखु-बीर-दोहाई ॥ 
४ दोहा-रघु-पति-चरन नाइ सिरु, चलेउ तुरंत अनंत । 
४ अंगद नील मयंद्‌ नल, संग सुमट हनुमंत । ७५॥ 
जाइ कपिन्ह सो देखा वसा & आहति देत रुधिर अरु भंगा॥ 
कीन्ह कपिन्ह सब जग्य विधंसा # जब न उठ तब करहि प्रमंसा ॥ 
तद॒पि न उठ धरेन्हि कच जाई #% लातन्हि हति हति चले पराई॥ 
त्रिसू७ धावा कृषि भागे ऋ आय जहाँ रामानुज आगे॥ 
वा परम क्रोध कर मारा & गज घोररव वारहि वारा॥ 
कोपि मरुतसुत अंगद थाये & हति त्रिमल उर धरनि गिराये॥ 
प्रभु कहें छाँडंसि सल प्रबंडा & मर हति कृत अनंत जुग खंडा ॥ 
उठि बहोरि मारुति जुबराजा & हतहिं कोपि तेहि घाउ न बाजा ॥ ९ 
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( १६८ रामायण 


; फिरे वीर रिपु मरह न मारा & तब धावा करि घोर विकारा ॥ * 
£ आवत देखि क्रुंढ जन काला & लब्षिमन बाड़े विसिख कराला॥ ( 
। देखेसि आवत पविमम वाना & तुरत भयउ खल अंतरधाना॥ 
/ विविध वेष धरि कर लराई & कवहेक प्रकट कबहें दुरि जाई॥ 
॥ देखि अजय रिपु डरपे कीसा # परम क्द्ध तब भयउ अहीसा॥ । 
' एहि पापिहि में बहुत खेलावा & लबिमन मन अस मंत्र हृढावा॥ 
 सुमिरि कोसला - धीस - प्रतापा & सरसंधान कीन्ह करि दापा॥ 
/ छाँड़ेउ वान माँझ उर लागा & मरती बार कपट सब त्यागा॥ 
: दोहा-रामानज कहे राम कहँ, अस कहि छाड़ेसि प्रान । 
|. पन्‍्य धन्य तव जननी, कह अंगद हनुमान ॥७६॥ 
। अथ क्षेपक 
$ शीश परेउ धरणी पर जबई क भुजा दाहिनी नम सो गबई॥ 
५ जो जग कह दंडक यम दंडा & हरि द्रोही सृत समर प्रचंडा॥ 
महिमा अमित महा वल सीवा & जास प्रताप भयउ दशग्रीवा॥ 
भुज बल सुरनायक वश कोन्हा % चोंदह भुवन जीत यश डीन्हा॥ 
रिपु तरु लषण मृटखनि गंजेउ & जिमि गज काल ताल गहि भंजेउ॥ 
जिमि बासव गहि कुलिश कराला & कीन्ह बिकल गिरि पक्ष विहाला ॥ 
रण मागर महें परेउ शरीरा % तरे दारु जिमि रुधिर सुनीरा॥ 
दन्त विकेट मुख परम भयावन & चिकुर सघन चख अशुभ अपावन ॥ 
रसना लाल रंग जनु जावक & देवकि सिखा सोह जनु पावक॥ 
पाह सुआयस ऋषभ कपीशा & करगहि डीन्‍न्ह दुष्ट कर शीशा॥ 
दोहा-करि श्रम मारेउ महारिएु, रामानज रणधीर । 

निटर समन वर्षहिं विव॒ध,कहिजयगिरा गंभीर ।। 

इति क्षेपक 

त्ेनु प्रयास हनुमंत उठावा & लंका द्वार राखि तेहि आवा॥ ४ 
तासु मरन सुनि सुर गंधर्या & चढ़ि विमान आये नभ सर्वा॥ ( 


वरषि सुमन दुंदुभी बजावहिं % श्री-रघु-बीर-विमल-जसु गावहि॥ ६ 
जय अनंत जय जगदाधारा & तुम्ह प्रभु सव दवन्ह निस्तारा॥ ( 
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* अस्तुति करि सुर सिद्ध सिधाये हैं लब्मिन कृपासिध पहि आये।॥ 
ज््रथ क्षप्रक 
प्रभहि बिलोकि शीश पद नाये & उठि प्रभु अनुज हएेँ उर लाये॥ 
मुख प्रसन्नता देख प्र जब & रिपु वध कहा विभीषणह तब॥ 
कृपा दृष्टि करि अनजहि हेरा & बिगत घाव कीन्हेउ कर फेरा॥ 
वाण बेध देखिय तनु केसे & कनक ज्रोन शर प्ररित जेसे॥ 
धर तेहि सीस आनि प्रभु आगे & वानर माल बिलोकन ढलागे॥ 
प्रभु कीतकी विलोकेउ शीशा & राखन कहेंउ कोशटाधीशा ॥ 
दोहा-प्रसु आयस सुनि कोशपति, राखे यतन कराई । 
कटक सहित रघवब॑श मणि, शोमित दोनों भाह ॥ 
कृपा दृष्टि कपि भालु निहारे & मए श्रम रहित राम बठारे॥ 
सुनह उमा एहिबिधि रिपु मारे & सुर नर मुनि सव भणए सुखारे॥ 
अब सो सुनह वाँह तिहि केरी & खग जो लाँध गई शर प्रेरी ॥ 
मेघनाद आँगन महेँ परी #& वाण बिद्ध शोणित सो भरी॥ 
राजति तहेँं सुलोचना वेंसी & रतिते रुचिर रूप गुण जेसी॥ 
नाग सुता दशकंध पतोह़ & वासव रिपुतिय छव्रिमय जाह॥ 
हेम सिंहासन सोहति बाला % सेव्हि विद्याधपर तिय माला॥ 
पूजहि विबुध विनय करि ताही #% सुख प्रमोद को सकहि सराही॥ 
तहँ पति भुजा परी यहि माँती & मनहें सकल सुख तरुकी काँती।॥ 
दोहा-तिहि दिशि दासी देखि कहे, सोणित श्रव मज दण्ड । 
भयउ समर आश्चर्य मय, मनह अखंडन खंड ॥। 
सनिके सकल सखी मुख वयना *# तजि सिंहासन उठी सुनेना॥ 
नारि सभाव धकधकी धरकी & सचक अशुभ दहिन भुज फरकी ॥ 
होत महा रण रावण रामहि & बीर धुरीण मोर पिय तामहिं॥ 
सकल सुरामर सकहि न जूझी # विधि की मती परे नहिं ब्रश्ी ॥ 
इतना कहति गई चलि आपू & पति भज लखि करि कोटि विटाप॥ 
कंकूण मणि गण भूषण सोई & महा विष सम आन न होई॥ 
१ देखति मनहिं न आबत तेही & तास प्रभाव सुनत पहिलेही॥ 


न ा 
० 2 22० 2 2 0 232 2 मम ०० आम 3 ६ 


दया 


श 
/, 


कीप्ी+ तय 


बह... 


न्स्््ग्न््चस्श्र्न्नक्मीप््ो पी ञम 


५3" &:0४ २४४: ८०४+: ८४ कर +ल डी 


#<<८८+ ८<* 6८८ ता ८८ +ीपटस सपा 


>> 


है८<ह*,<८<८+८६<८८+ 


३ (५ 


या 


77९0 ८+-ट०८६:% ८६९८६ ०८८४-०८ ५८८४२:८८५१२:८:१+> सा स२्कप्न ता फक 4 ५०4२७ ०२००५ 


| ४०० रामायण 
॥ नींद नारि भोजन परिहरह & बारह वरप तासु कर मरहें॥ 
* दोहा-करि विचार मन टेक दे, में पति देवतनारि । 


भुज लिखि मेट॒ह दचितद, सनि कर दीन्ह पसारि ॥ 


। लखि रुख तासु सखी उटि धाई & तुरतहि खोजि खरी ले आइई॥ 
नह हाथ पर मणि अंगनाई & लिखित लपण कीरति रुचिराई ॥ 
' द नारि भोजन शत कोटिक & तजे तासु महिमा यह छोटिक ॥ 
अक्षय अव्यय ग्रज अविनासी & अतुल अमित घट घट के वासी ॥ 
/ प्रग्हिं पालह्िं पुनि जग हरहीं & त्रिगुण रूप त्रय मृरति करहीं॥ 
| कालह कर काल भयंकर & वरणत सुयश शारदा शंकर ॥ 
धरहिं विविध तनु सेवक हेव & जास नाम भवसागर सेव ॥ 
मुनि मन पंडरीक जाके घर क् वचन विवेक विचार बुद्धिवर॥ 


दोहा--कीटि कल्प बरणत निगम ,अगम जास गण गाथ । 
तम शरीर जट जीव विनु,किमि वरणा लिखि हाथ ॥ 
मम शिर गयउ जहाँ रघुराई # तब बचननि लगि भेजा पठाई॥ 
पहिविधि छिखी सकल मज वाता # परी भ्रमि तल अति विलपाता॥ 
बाँचि सकल भज लिखित जथारथ #& लक्ष्मण राम जानि परमारथ ॥ 
नारि सभाव तदपि बह भाँती & विलपहि मिलि सखियन को पॉती ॥ 
गुण गण मसाहम शील नाह के & कहि रोवहि बल विजय बाँह के ॥ 
जिहि मजबल सुर नाथ विगोएण # सो प्रभु आज समर महि सोए ॥ 
मणि गण भपषण वसन विसारति % महि लोटति करत मिर मारति ॥ 
मगन शोक सरि तनु सुधि नाहीं & दारुण त्रिपति कहों किहि पाहीं ॥ 
क्षणिक प्रबोध सखी कोउ करई & बहरि शोक दावानल जरहई॥ 
क्षण क्षण उठति परति धरणी तल & पुनि रोवहि सराहि पति कर वल॥ 


दोहा-विन्ह महँ सखी सयानि इक, कहि समभाई वन । 


शोकछाडि पतिदेवता, समति करिय जिय चेन ॥ 

! सुनि कह सहसानन तनु जाता & सत्य कहां तुम्ह सखी खुवाता॥ 
( विधि निर्मित मोकह दुख लाह ४? सुख परिप्र भवन सब काहू॥ 
! बिजय राम लक्ष्मण कहाँ आयउ & सुयश सकल मर्कट कुल पायउ॥ 


१ 
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कुल कलंक बड़ लहेउ विभीषण & कुल कुठार अग सुनेउ न दीपण ॥ 
छाटि बंदि अब्र सुरगण केरी & निज २ पुरनि दहाई फेरी॥ 
मुनि पुल्स्य कर भा कुछ नाशा & अवरविशशि सुख करहिं प्रकाशा ॥ 
। 
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तेजवंत पावक परिहरि देख # बहहि समीर आज अपने सुख। 
मलिल गगन भू निर्मल आज # सबस  बसहि सुरनायक राज । 


दोहा-यम कबेर दिगपाल सब प्रमदित सर नर नाग । 


खाय अघाय विहाय दुख, पाय सयक्षञ विभाग ॥ 

इतना कहि मंदिर महेँ आह # देखाते मणि गण पनु बहुताई ॥ 
मुपति मवन पटोतर ताई & ऋद्)ि मिद्धि जहेँं सकल कमाई ॥ 
देखत विभवन मन अनुरागेउ & पति पद नह निषुण मन लागे3 ॥ 
दीन्हे मणि गण भूषण चीरा & पनु धरणि गज हाग्क हीरा॥ 
मणिमय शिविका रचेउ बनाई & भुज चढ़ाई पहराव बनाई ॥ 
आपुन चंढ़ति भई तहें आई # सुर दम सुख सदन विहाई॥ । 
बीत राग जिमि तजहि विषय गण & सहस भाँति पति पद गेउ मन ॥ 
शुक सारिक सुलोचन जाये % कनक पींजरन्हि राखि पढ़ाये॥ 
व्याकुल कहहि ते कहाँ सनयना # सुधि धीरत परिहरिय सुव्यना ॥ 
भयो विकल खग सृग यहि भाँती & अपर दशा केसे कहे जाती॥ ३ 
प्रजा लोग आतुर मेँग लागे # प्रेम उमगि लोचन जल पागे॥ ३ 
९) 

दोहा-वाजन लगे निसान गण, ढोल दुन्हुभी मेरी ।. 5 
पुरजन परिजन संग सव, चले पालकी पेरि ॥ ४ 

देखि भीर दशकंधर द्वारे & सजग होउ सव बीर प्रचारे॥ ४ 
जाना कटक रिपुन्हि कर आई & अख्र शख कर धरह बनाई॥ १ 
धनुप चढ़ाय तृण कटि वाँधहिं छः गहि थासि चम वीरर साजहि॥ ४६ 
! तोमर परशु प्रचंड गदागहि # तीक्षण चोखे शूल शक्ति रुहि॥ ४ 
मारु मारु धरु धरु कहि धावहि & प्रगट दशानन विजय सुनावहिं॥ / 
गर्जि तर्जि कहि गिरा गेभीरा & समर भयंकर निशिचर वीरा॥ £ 
निपटहिं निकट पालकी थाई # चीन्ह सकल भट रहे लजाइ॥ / 
देखि जुहारि नाग पति कन्या # सती भिरोमणि त्रिभुवन भन्‍्या॥ £ 
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दोहा-हारपाल दशकंध के, खबर सनायउ जाइ। 

भद रजायसु बेगिही, लेह सताहि बुलाह॥ 
दोहा-तिहि अवसरहि सुलोचना, ग्हे चरण शिरनाई । 

राखि भ्जा घननादकी, करुणा बचन सुनाह ॥ 
तुमहि अछत असम हाल हमारी # सुख तजि भयउँ शोक अधिकारी ॥ 
नभ मारग भज मम ग्रहपरी & संशय जानि दीन्ह कर खरी॥ 
लिखा राम लक्ष्मण महि माहन्ह & क्रममों सब विधि कथा कही तिन्ह॥ 
ठटंगिसी रही वॉँचि गुण गाथा & जरहेँ मंग जो पावर माथा॥ 
रण कबन्ध भज मम ग्रह आई & शिर तह जहेँ नरेस दोउ भाई॥ 
करि मो जतन मिले मोहि शीशा #& तम्ह मर्वज्ञ चराचर रेशा॥ 
सुनत कुलिश सम गिरा बधकी & जीवन आग दशानन मूकी॥ 
तदपि धीर धरि करत प्रबोधा & कह जग मोहिं समान को जोधा ॥ 
दोहा-राम लपण सग्रीव नल, नील दिविद हनुमंत । 


थे विभीपण ऋषभको, आनों मारि तुरंत ॥ 
अब टलाॉंगे रहा भरोसा भारी # कुम्मकर्ण घननाद सुरारी॥ 
मेंह आजुलगि कीन्ह न जूझा & इन्ह सबकर पुरुपारथ बूझा॥ 
मरे ते नर बानर के मारे & बात सुनत वड़ि लाज हमारे॥ 
गणना कवन वीर महँ तिनकी & अति दर्दशा कीन्ह कपि जिन्हकी ॥ 
छाँड़ि शोच कुल बघृ पतोह़ & जानेउ उन्‍हें समान जिन मोह॥ 
पुत्रि बिलंव करह घट चारी & देखहु मोरि भयंकर मारी॥ 
गनि शीश मब शत्रन्ह केरा & बिनु प्रयास नहिं लागहि बेरा॥ 
भगवहिं जंतु पराक्ृत भोगा & नतुकत निशिचर बनचर योगा ॥ 
दोहा-मेरु उपारनहार जे, धरा धरहिं कर वीच। 

ते भट खाये मशक शिशु, काल कटिलता नीच ॥ 
क्रोधावेश घोर रव॒ बोलहिं & हृदय शोक तरु अचल न डोलहिं ॥ 
समाधान नहिं मानति सोई & सुनि प्रलछाप परितोप न होई॥ 
नर बानर पुरुषारथ देखत & बड़ो प्रचंड छोट करि लेखत॥ 
कूदि सिंधु लंका कपि जारी & लघुकर मानत ताहि सुरारी॥ 
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कुम्मकर्ण अति काय महोदर & मम पति गिरेउ समेत सहोदर।॥ 
तेहि रिपु चहहि दशानन जीती & देखिय महा मोह की रीती॥ 
उतर देठँ तो पातक होई & करि विषाद अब स्वेसु खोई।॥ 
फिरेउ राज तो मोहि न काजू # बिनु पिय सकल नरक कर साज ॥ 
दोहा-तरतहिं उठी सुलोचना, गई मयसुता ज पास । 
पदगहि रोवति सबकही, प्रगट शोक उपहास ॥ 
आदिहि ते सब कथा बखानी & सुनि सुनि रोवहिं रावण रानी ॥ 
कही सो पति मज लिखित वहोरी & राम लपण महिमा नहीं थोरी॥ 
कहेउ बहरि. दशकंधर क्रोधा & सहेउ विडंबन कीन्ह सो जोधा॥ 
सुनि सोउ पुत्र बधू की बानी & वोली दखित मंदोदरि रानी॥ 
कहों सो मानव मत्य सयानी & सुनी जो नारद मुनिकी वानी ॥ 
पाडिल बात भई सब साॉँची & अनुभव कीन्ह न एकों बाँची॥ 
देवि न होइ वथा ऋषि भाषित & अपने महा मोह मन मॉफपित॥ 
आगिल कथा समाज समेता # सुनह पृत्रि ऋषि वर्णन जेता ॥ 
बीर भाव दशकंधर जूझहि & प्राणहु गये नीति नहिं बूझहि॥ 
बंधु भेद लंका गढ़ ट्ट॒ंहि & सुर नर नाग वंदिते छट्हि॥ 
! सिया शोक संकट ते छुटहि # बानर भालु राज ग्रह लटहि॥ 


है 


६ वन मणि भूषण वसन विमाना #& भोग करहि मकेट कुल नाना॥ 
दोहा--राज बिभीपण पाई, अमर कल्प निवाहि । 


भावीबश सख दुख जगत, उपदेशिय कह काहि ॥ 
४ मुनि वचनन की मोहिं प्रतीती & अनुभव सदा हारि अरू जीती॥ 
! तें पुत्री परिहरि अब शोका & पति मेंग तुरत साध परलोका॥ 
४ जाहि राम पह पति शिरलागी % तजि मकीच आनहि शिग्माँगी ॥ 
( होव न लाज आजु को भ्रपण & समयहीन मनगगाणय न दृषण॥ 


४ एक नारि ब्त रघुपति केरा & लपण सुथम ते सुना घनेरा॥ 
5 है पुनि ससुर विभीषण तोरा % वालि सुवन है बालक मोरा॥ 


मंत्री जामवन्‍त सुग्रीवा & दुबिद मयंद पनसब सीवा॥ 


&#9९<7> 
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जानहुब्रह्म॒र्य हनुमन्ता & शिव स्वरूप भय हर भगवन्ता ॥ 
सदा नीति रस राम नरंश्‌ & तहाँ जात कह कवन कलेश॥ 
/ दोहा-बिदित तोहि पतिघ्ज लिखित, लक्ष्मण राम प्रभाउ । 
" महा सऋ्रषि भाषित मयउ, अब बिलम्ब नहिं लाउ ॥ 
' सुनत तासु मुखकी हितबानी # जाहे राम पहि यह उर आनी॥॥ 
| बार बार चरणन शिर नाई # चली जहाँ लक्ष्मण रघुराई॥ 
/ देखी कटक भाल कपि केरी & मिंघु सवेठ महीधर पघेरी॥ 
उमगेउ मनहें महोदधि देसर & हरित पिंग धूमिल तनु धसर॥ 
स्वर्ग लाल भागमत अनहेरी & मनहें छपट बड़वानल केरी॥ 
स्वत रुधिर भुज सहज भयंकर & जह तह प्रगट होत जनु जलधर ॥ 
' लक्ष्मण शेष स॒अंक शीश धरि & कटक जलधि सोवत राघव हरि ॥ 
। अक्षय वट तहें बेठ बिभीषण & अस सुक्रती जग सुना न दीषण ॥ 
! दोहा-देखत हर सुझोचना, धोरज परति वहोरि । 
४ महाराज रखूवीर कहँ, विनय सुनावह मौरि ॥ 
बानर सकल उठे अम बोलो & आरिपुर ते आवत एक डोली॥ 
॥ इह जानिय रावण अब बूझा & भहट मति मेघनाद जब जूझ[ ॥ 
४ हठ तजि मीतहि दीन्ह पठाई # तजह शोच अब मिटी लराई॥ 
४ जेहि लगि प्रगट कीन्ह पुर आगी & वाँधेउ सेतु हेतु जेहि छागी॥ 
४ सो सीता अब बिनु श्रम पाई & जानहु विधि अनुकूल अधघाई॥ 
/ विजय राम सुग्रीवहिं आयउ # सुयश सकल वानर कुल पायउ॥ 
बिरह राम लक्ष्मण कर छोटे & बिनु प्रयास लंका गढ़ टूटंठ॥ 
युग युग कीरति रहहि इमारी छ कत रण कत हम लघु बनचारी ॥ 
५ दोहा-यहिविधि चारु विचारकरि, दीन्ह ठीक मन माहिं । 
भयउ काज रघराजकर, बात दूसरी नाहिं ॥ 
पेठत कयक अतिहि सकुचाई & अन चिन्हारि जिमि पर घर जाई॥ 
४ ञ्रागे जाइ दीख रघुबीरहिं & छबि मय श्यामल गौर शरीरहिं॥ 
॥ मर्कत कनक थबिहिं जनु निंदक & सो जन धन्य उमा जे बंधक ॥ 
$ मत्तगयंद शुण्ड भुज दंडा & धनुष बाण असि धरे प्रचंडा॥ 
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उर बिशाल अति उन्नत कंधर & कंबु कंठ रेखा वर त्रय धर॥ 
मुख छवि को उपमा कबि जोहहिं & शशि सरोज सम कहेन सोहर्हिं॥ 
दशन पाँतिको काँति कहे को # ललकत मन पट तरहि लहे को ॥ 
देखत अधरनि की अरुणाई & विब्राफड. बंधक लजाई॥ 
शुक तुडंहि नासिका लजावहिं & थके सुकवि नहिं पट्तर पावहि ॥ 
टोहा-छबिमय ग्रणमय तेजमय राम उदधि अवगाह । 


जहाँ न पावत पार सुर, को वरण कबि थाह ॥ 
भूकुटी विकेट कपरोल सुहाये & शीश जटा शुत्रि मुकुट बनाये॥ 
भाल विशाल तिलक जुत सोहइ & ध्यान समय रुखि मुनि मन मोहइ ॥ 
वल्कल बसन तृण कटि बाँध & कर शर सुभग सरासन काँप॥ 
बीरासन आसन मृगछाला & नवपल्लव॒ प्रसू्न की माला ॥ 
रण सरोज वर्राण नहिं जाई % जहें मुनि मधुकर सदा लभाहई ॥ 
प्रगट भई तेहि थल ते गंगा & श्रुति पुराण कहि कथा प्रमंगा ॥ 
नवहिं महेश बिरंचि जाहि कह & छोचन गोचर होह काहि कहें॥ 
भय भंजन जनरंजन जोहित & मवसागर तारण कहे वोहित॥ 
दोहा-प्रणतपाल विरदावली, जिन्ह चरणनिको वानि । 


शोक हरण संशय दलन, सकल समंगलखानि ।| 
कर जोरें अंगद हनुमाना & दविद मयंद कुमुद बढवाना॥। 
जाम्बवन्त कपि पति बल शीला & ऋआषभ सुपेण महित नल नीछा ॥ 
महाबीर धानर सब राजहि ऋ लपणविभीपण दहदिशि श्राजहिं ॥ 
मित भाषित स्वक्ष सु सेवक & चितवर्हि रुख रघुनन्दन देवक॥ 


१ सभा मध्य शोमित रघुनन्दन & कीन्हरेमिसफल निरखि निज अंजन॥ 
करति दंडवत शिर धरि धरणी #& तब सव कथा विभीषण बरणी॥ 
४ पत्र बंध दसकंधर वारी ऋ पति देवता सुलोचरनि नारी॥ 
मेघनाद की नारि सुसीला & यह गति तब विरोध की लीला ॥ 


दोहा--मये जान पति घम्ुज लिखित, सब समभाई ओहि 
महाराज रघवंशमणि, जाचन आई तोहि॥ 
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॥ करि प्रणाम आदर नहिं थोरे & करुणा वचन कहत कर जोरे॥ 


५ अति अस्तृति कीन्ही वहु भाँती & हृदय सोच चिंता दिन राती॥ 
अस्तुति कीन्ह अहो प्रभु देवा & कृपा अनुग्रह अदभुत सेवा॥ 
५ नित सुमिरों में तुम्हें गुसाई & जेहि विधि मोहिं होउ सुखदाई॥ 
। दया करह देवन के देवा & राम नाम हुृइए एक खेवा॥ 
॥ दीन दयाल अनुग्रह कारी & मोहि पतित प्रभु लेहु उबारी ॥ 
/ पतितहु महँ जे पतित कहाई & ताहू गति दीन्ही रघुराई॥ 
/ तुम त्रिमुवन पति सब कर स्वामी & करो दया प्रभु गरुढ़ा गामी॥ 
/ दीहा-अस प्रभ्च॒ दिनवन्धु हरि, कारन रहित पाल । 
तुलसिदास शठ ताहि भज, छाॉड़ि कपट जंजालु ॥ 
तुम्ह तिधुवन जेलोक के, दूसर अवर न कोई। 
काहि पुकारा छाँडि तुहि, नाम सत्य प्रभु हो३ ॥ 
तुम अंतयोगी . भगवाना & प्रमुता आदि मध्य अवसाना॥ 
करुना वचन सुनत रघुवीरा & पुलक रोम भये सिथिल सरीरा ॥ 
४ देउ जिवाय तोर पति आजू & भोगहु लंक कल्प सत राजू॥ 
५ बॉँड़ि मोच मन अति हर्षाई & तुरत भवन अपने फिरि जाईं॥ ; 
। 
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४ सुनि अम सत्य मिु की वानी & मन महेँ वानर चमू डरानी। 
कहि न भर्क कछु प्रभु मुख देखी & कहा करिय करतार अलेखी। 
सीय सोचकर फल नहिं होइहिं & जो करि कृपा राम यह जोइ्हि॥ 
सब देवन कर दि सोच न जाई & जो अम कृपा करें रघुराई॥ 
दोहा-राज विभीषण लंककर, केहिविधि करिहहिं मोई। 

समुमकि बर॑ घननाद जब, गहहिं शरासन जाई ॥ 
; मुख रुख लखि कपोश जब जाना & प्रणतपाल _ भगवान समाना॥ ५ 
/ देखि बहुत रघुपति कर छोह & विनय करति दशकंठ पतोह ॥ 
४ आपु उदार देव सब लायक & करुणा मय देखे रघुनायक॥ 
४ हमहूँ विचार कीन्ह मन माही & जीवन ते अस मरण सराहीं॥ 
४ भुज वल जीति लोक सब कीन्हे ७ चोदह भुवन भोग करि लीन्‍्हे॥ 
४ रण तीरथ जाचक भल कीन्हेएँ % प्राण सोध लक्ष्मण करि दीन्हेउ ॥ 
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व न उचित पति लेउ उभारा & धन्य धन्य भा दर्श तुम्हारा॥ 
निय हमह मर संत साथी & मिलत्र तुम्हहि जिमि मिले समाधी ॥ 


दोहा--निमेल गति अवसर मयउ, सनिय सत्य रखुबीर । 


तमहिं मिल्ने नहिं होहिं भव. यथा सिंघ्र गति नीर ॥ 
नकी जानन हार सुदेवा & भत्र सागर तारह इहि सेवा ॥ 
हेउ राम कपीश बुलाई कछ मेघनाद शिर दान्ह मेँगाई॥ 
पाई कृतारथ मानेठ आए ऋ मिटा बिरह संभव परितापू ॥ 
अंचल पोंडति मुख की परी & कहे मम्र प्राथ सजीवन मूरी॥ 
देखि करत संशय सग्रीवा & मज महि लिखा सो मोहिनसीवा ॥ 
हंस बदन तो तिय यह सॉँची & नाहि तो निशिचर माया काँची ॥ 
कहे यह ज्ञान मृतक भुज गाव छ जो मुनित्र साधन ते पावे॥ 
प्रभु यह कहेउ हँसत यह शीशा & किये कुतक न उचित कपीशा ॥ 
दोहा-शिर सो कहति सलोचना, हँसह वेगि मम नाथ। 


नतरु प्रतीति न मानिहँ, लिखि जो तम्हरे हाथ |। 

णक बिलम्ब कीन्ह नहिं बोला & मस्तक सोमुख मुदित नहिं खोला ॥ 
पुनि पुनि कहति सो नागकुमारी & श्रमित भयउ रण महि करि मारी ॥ 
लगेउ लपण शर क्षोभ बढ़ाव्हिं प्रभु समीप कत मोहि लजावहिं॥ 
जो मन बचन कर्म यह देही & पति देवता न आन मसनहीं॥ 
तो प्रभु सभा बीच मिर बोलहि & रहि जाइहि जग सुयश अमोलर्टि ॥ 
जो जानति तब यह गति साई & बोलि पठावति पितहि सहाई।॥ 
सुनि तिय बचन हँसेउ तब शीशा & चोंकि उठे सब भालु कपीशा ॥ 

से ठठाइ बदन सब देखत & विस्मय भयउ सकल जन देखत॥ 
कोटि मेघ सम सुनि नहिं जाई & रहेउ सो बदन बहुरि अरगाई॥ 
सकुच कपीशहि तोषेउ नारिहि & बढ़ आश्चर्य भयउ बन चारिहिं॥ 
कह सुग्रीवः चरण शिरनाई & कारण कवन हेसा शिर सॉई॥ 
यह सुनि बिहँसि कहा रघुराई & सुनु॒सुग्रीव' कुतक बिहा३ई ॥ 
पतिब्रत तिय जिनके ग्रह माही % यह बड़ि वात तिन्हहिं कछु नाही ॥ 
९ पुनि तब संशय भयउ कपीशा & तिहि कारणहिं हमा यह शीशा॥ ( 
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) ४०८ रामायण / 


/' # . 
* दोहा-शीश पाई प्रभु चरण गहि, बहुविधि विनय सुनाय । 
आज के दिन रणपरिहरहु, ममहित कोशलराय ॥ 
! वहुरि विभीषणपदहि न मित सो # रघुबर गुण हृदय दे भणित सो॥ 
| तुम पितु सम दशकंधर भाई # यहि कुल की तोहिं लाज बढ़ाई ॥ 
£ मुनि पुलस्त्य परिवार के दीपक & पायठ फूल रघुबीर समीपक॥ 
/ प्रथभ मोहबश अनहित मानउ & ज्ञान भये तव गुण पहिचानउ॥ 
| युग युग करब अकंय्क राजू & सहित सुकीरति सुकृत समाजू॥ 
/ सुमिरत तुमहि सुयश जन पहें & रघुबर चरित संग कर गेहें॥ 
| सुनत विभीषण करुणा भारी & प्रगट न करत समय अनुहारी॥ 
॥ काल कर्म गति कहि ममुझाई & चली तुरत गुरु आयसु पाई॥ 
; दोहा-बाहिर करि कप कटकते, फिरे विभीषण आए । 
४ बिसरेउ दशकधघर वयर, हृदय अधिक संताए ॥ 
/ शिर चढ़ाइ पालकी चढ़ी सो & रघुपति कृपा प्रभाव बढ़ी सो ॥ 
$ दंदय राखि मूरति घनश्यामहिं & रसना रटाते निरंतर , रामहिं॥ 
ं सरित सिंधु संगम जहेँ पावन & यह सुधि पाइ गये तह रावन॥ 
/ संग मंदोदरि सव रनिवास्‌ & मनहु शोक रवि कीन्ह प्रवास्‌ ॥ 
४ पाई रजायस सेवक थाये & चंदन अगर भार वह ल्याये॥ 
/ रची दारुमय चिता बनाई & जन सुसलोक _ निसेनी लाई॥ 
/ शिर भुज धरि बेठी करि आसन & भट्ट जनु योव सिद्धिकों आसन ॥ 
/ दोहा-दीन्ह अग्नि दशमोलि तब, लपट गगन लगिजाई । 
/ लखी न काह जात सो, सुरपर पहुँची धाइ॥ 
" मुतबध सुना दसानन जवबहीं & मुरछ्ित भयउ परेउ महि तबहीं॥ * 
! दुखित हृदय नयन भरि आवा & जनु सिरमणि अहिराज गेँवावा ॥ 
५ उुत संतत आजा कारी & करे बिलाप दशकंध पुकारी॥ ' 
४ शक्र आदि जीतेहु सब देवा & सुर मुनि नाग करायहु सेवा ॥ ; 
/ दूसर रहा न भुजबल दापा & स्र्ग भूमितल तपेउ प्रतापा॥ (५ 
/ इहि विधि करि बिलाप लंकेशा & मयउ तेज हत सुनु उरगेशा॥ ः 
इति क्षेपक 
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मंदोदरी रुदन करि भारी & उर ताड़त बहु भाँति पुकारी॥ 
नगर लोग सब व्याकुठ सोचा & सकल कहहि दर्मकंधर पोचा ॥ 


दोहा--तब दसकंठ बिविध विधि, समभाई सब नारि। 


नस्वररूप जगत सब, देखह हृदय बिचारि ॥७७॥ 
तिन्हहिं ग्यान उपदेसा रावन & आपुन मंद कथा सुभ पावन॥ 
परउपदेश कुसल॒ बहतेरे # जे आचरहिं ते नर न घनरे॥ 

आजथ दपक 
तासु क्रिया करि निशिचर नाहा # भयउ शोचबश अ्रति उरदाह्य ॥ 
सचिव गआआह सब लगे बुझावन & बादि विपांद करिय जिन रावन ॥ 
सुत बित नारि बिविध सुख केसे # उपजहि घट जाहि उड़ि जैसे ॥ 
तड़ित दमक देखिय. घनमाहीं & रह न थिरत बहरि छिपाहीं॥ 
; अस जिय जानि सुनिय दशभाला % बचहि न कोउ जग आए काछा ॥ 
' अब प्रभु जतन विचारह सोई & रिपुकर नाश कवेन विधि होई॥ 
| बचन सुनत तेहि कछु सुख माना & काल विवश जिमि तीरथ क्षाना ॥ 


अटिरावण का कथा 


दोहा--लागेउ करन विचार पुनि, वह प्रकार दर्शशीश । 


समझभि हृदय अहिरावणहि, आयउ जहाँ ग्रेश ॥ 
दंड चारि तब तह निशि बीती & सन्ध्या बन्दन कीन्ह भंप्रीती॥ 
लागेउ करन ध्यान दशशीशा & बहरि हे जारेंठ कर बीशा॥ 
शिव सेवक मन क्रम अनुरागी & सुनु खर्गेश तिहिते बड़ भागी ॥ 
मंत्रा्कंण जप दशभाला & अहिरावण चित डोल पताओ॥ 
लागेउ करन सो मन अनुमाना & केहि कारण दशमुख अकुलाना ॥ 
निशिचरनाह भुवन वश जाके & जीत न कह न वीर कोउ ताके ॥ 
मन क्रम बचन आन नहीं सेवी & धरेउ ध्यान उर कामद देंवी॥ 
चलेउ बहुारि आयउ सो तहवाँ & शिव मंडप दशमुख रह जहा ॥ 
निशिवर पति कहँतेहि शिर नायउ & करगहि निज आसन बेठायउ॥ 


दोहा--अहिरावण तब रावणहिं, पूछ उ कशल सप्रीति । 
प्रथम कही तेहिसो कथा, भगिनी कोन्ह अनीति॥ 
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» बंध खरदपण जिमि सुधि पाई # पुनि मरीच कर कथा सुनाई॥ 
॥ कहेसि बहरि सीता कर हरना & पवन तनय बल लंका दहना॥ 
॥ सेतु वाँधि जिमि प्रभु चलि आयउ & बालि तनय संबाद सुनायउ ॥ 
॥ अवनि अकंपन अरु अति काया # परे समर महँ सुनु अहिराया॥ 
/ तात कुशल अब आइ 'िरानी & कटक निशाचर सकल नसानी॥ 
५ कुम्मकण घननादहु मारे & राम लपषण ते मनुज बिचारे॥ 
॥ आनेह वोलि तोहि निज पासा & कह सोह जतन होह रिपुनासा ॥ 
/ सुनत बचन कहि केतिक बाता & हरि ले जेहों दोनों श्राता॥ 
/ ले जाऊ जानेठ तुम तबहीं & रविसम तेज होय निशि जबहीं॥ 


दोहा--कहि अस बचन प्रवोध करि, शीशनाइ बल भाषि । 


आयउ रघुपति कटक महँ निज देविहिं उर राषि ॥ 
सूझन पर निशिचर अधभियारी & मर्कट भट जागहि तह भारी॥ 
कहहि जयति जय जयति कृपाला & अतिहि अगम गम नाहिं न काला ॥ 
तह मारुत सुत रचा उपाई #& निज लॉगू्र कर कोट बनाईं॥ 
सो शोभा कछु वरणि न जाई & जनु भुजंग पति रहे तहेँ छाई।॥ 
अरु जिमि देखिय शेल समाना & द्वार विराजत मुख हनुमाना॥ 
देखि हृदय अहिरावण हारा # जिमि रबि उदय न तिमिर पसारा॥ 
एकी यक्‍्ति न मन ठदरानी & कपट भेष तब कीन्ह भवानी ॥ 
( वेष विभीषण कर अनुहारी & पवन तनय पहें गे छलकारी॥ 
दोहा--सहज प्रतापी पवनसत, पूनि सरपति पति दास । 


तेन्हहि निदरि चल रामपहँ, मद हृदय नहिं त्रास ॥ 
मरम न जानेउ कछु सुत पवना & वेष विभीषण खल धरि गवना॥ 
ठाद होउ वोलेउ सुनु श्राता & चलेउ जहाँ कृपाल जन त्राता॥ 
में रघुपति सन आयसु पाई # संध्या करन गयउऊ सुनु भाहई॥ 
तेहिते तुरति चलेउ प्रभु पाही & भइ बिलम्ब जनिराय रिसाही ॥ 
सत्य बचन कपि निज मनमाना & सुनु खगेश भावी बलवाना॥ 
पट चतुर गति जानि न जाई & पर मन हरे हरे धन भाई॥ 
आयसु पाह गयउ सो तहवाँ & फर्णिपति प्रभु दोनों रह जहवाँ॥ 
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कपिपति जामवन्त ' नल नीला # शल्तिनय सपेण बलशीत ॥ 
दोहा--दिविद मयंद कपीश गण, गव गवाज्ञ कपि बीर 

सहित विभीषण अपर भट, सोये सब रणधीर ॥ 
तिनहिं मध्य रावण शशिराहू & एक संग सोवत फणिनाह ॥ 
दक्षिण दिशि सोवत रघुनाथा & अनुज बाम दिशि तिहिपर हाथा ॥ 
प्रभकर॒ उर पर राजत केसे & जात रूप पर फणिपति जेसे॥ 
पि समृह जनु सागर क्षीरा & तहेँ सोये मानहेँं दोउ वीरा॥ 
सुभग बाण धनु परे बनाई & लक्ष्मण सहित नियर रघुराई ॥ 
अहिरावण मन कीन्ह प्रणामा & देखि राम घन सुन्दर श्यामा॥ 
ब्रद्मादिक जेहि ध्यान न पावहि & मुनि महेश प्रजा मन लावहिं॥ 
रहिं बिबिध जप जोग बिरागी % रटहि निरंतर दिन निशि जागी ॥ 
सो प्रभ तेहि देखा भरि लोचन & क्ृपासिधु सबके भयमोचन ॥ /' 
बहुरि हृदय तेहि कीन्ह बिचारा & रावण काज करों अनुसारा॥ ? 
पुनि निज मायाकृत गुण आई & कवनी भाँति जाइ दोउ भाई॥ ै 
दोहा-मोहन ते मोहे सबहिं, मन्त्रन तेमख म्रदि। १! 
भयउ अच्श्य उठाइ कर, प्रथहिं चलेउ लकदि॥ * 
५ यहि विधि प्रभुहिं गयो ले सोई & नम मारग प्रकाश अति होई॥ * 
मनमें हर्ष करे अति भारी & अहिरावण ले गा असुरारी॥ * 
४ गे निज लोक गयो क्षण माही & सोरु भयो तब कपि दल माहीं॥ 
जागे बानर श्रीहत झारी & देखिय जिमि सरिता बिन जारी ॥ । 
5 अस देखिय जिमि निशि बिनु इन्द्र & तेज हीन वासर जिमि चन्द्र ॥ ९ 
रवि बिनु दिवस जीव बिनु देहां & जिमि दीपक बिन देखिय गेहा॥ १ 
४ एकहि एक लगे तब प्रदन & कहाँ गये त्रेलोक्य विभ्रूषण ॥ 

दोहा-शोीधा सब मिलि कटक तिन्ह, नहिं पाये दोउ वीर 
* भे व्याकल सब भालकपि, जिमि जलचर बिनु नीर ॥ 
४ सहित पवन सत आऋन्ञपति, दख मनभा बहुमाँति | ४ 
४ खगपति सूभ न कतहूँ कछ, तम अपार तेहि राति ॥ | 
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पवन तनय पुनि कह सब पाही & विस्मयथ होइ एक मन माहीं॥ 
कोउ इक आवब बिभीपण वेषा # प्रभुके निकट जात हम देखा॥ 
पूछेत वचन कहेंसि अति नींका & कपट न जानों निशिचर जीका ॥ 
बचन सुनत बोलेउ लंकेशा & अहिरावण ले गा अवधेशा॥ 
पन्नग लोक बसमतु है सोई #& मम तनु वेष अवर नहिं कोई॥ 
जिहि बल होह वहाँ सो जाई # ताहि जीति आने दोउ भाई॥ 
कह्हि भालु पति सुनु हनुमाना # तव बल तात सकल जग जाना॥ 
बेगि सो जतन विचारह ताता & कृपामिधु आनहु दोउ श्राता॥ 
दोहा-विलांख कहेउ कपिपति वहुरि, मास्तसत सनु॒तात । 


बिनरघपति घिक २ जनम, पलयग सरिस विहात ॥ 
तृषित होय बिनु वारि दखारी & तेसे हम सब्र बिना खरारी॥ 
दीप अवति मकल क्षेण भंगी # तिमि हम सब देखिय बजरंगी ॥ 
सीता सुधि जिमि ओपधि आनी & तेहि प्रकार आनह गुण खानी ॥ 
यह सुनि वहरि पवनसुत बोला % चित्त करह थिर सेन न डोला ॥ 
भुवन चारिदश तीनह लोका & आनहेँ प्रभुद्टि तजहु तुम शोका ॥ 
अबते सजग रहेउ सब भाई & लरहु कालसो जो चढ़ि आइई॥ 
यह कृहि गजि चलेउ हनुमाना & प्रलय कालके मेघ समाना ॥ 
चले जात इक तरु तर गयऊ & ग्रद्धनि मद कहते अस भयऊ॥ 
दोहा-ग्रदध नारि रहि गरभिणी, बोली पति सो वन । 
आनह आमिष मनजकर , खाउँ होइ जिय चेन ॥ 
तासु बचन सुनि खग असम कहेऊ & अहिरावण रामहि ले गयऊ॥ 
देहहि बलि देविहि सो जाई # बड़े भाग्य आमिप जो पाई॥ 
। 
। 


काश कम पड 


स्न्फ्न्र्ह्कतकक्तरकक्तगकम कप क्म कमान 


ज्न्प्म््प्ज् 
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कवनहु जतन देंब में आनी & असकहि गद्ध नारि सनमानी। 

जबहिं परनसुत यह सुधि पाई # चले हृदय सुमिरत रघुराई। 
तुरत पतालहि तिहि क्षण गयऊ & अहिरावण पुर प्रविशत भयऊ॥ ६ 
द्वारराहल मकरध्वज कीशा & कपिसन डाटि कहत बहु रीशा ॥ ६ 
निदरहि मोहि तोहिं डर नाहीं & जिमि दीपक न पतंग डेराहीं॥ ६ 
( मारुतसुत कर हों में बालक & स्वामी भक्त भजन मुख कालक॥ ४ 
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सोरठा--सुनत बचन हनमान, विस्मय हवे वबोलत भयउ । 
। अरे मृद अज्ञान, मरे सत सपने नहीं ॥ 
/ 


कब ू, ज्श्त्ड्छः है श्र हि >> रा 


हत बचन शठ तोहि न खोरी # काम बिबश कब मति भे भोरी ॥ 
मे सुत होमि मृट केहि काजा & इतनी कहत तोहि नहिं छाजा॥ 
कहि प्रकार ते मम सुत भयसी & निज उत्पति मोसन किन कहसी ॥ 
| नत कहहि मकरध्वज बचना & कीन्ह तात जब लंका दहना॥ 


न्न्ॉकिज््गस््क्ज्सड 


" टे प्रस्वेद सागर मेँ गयऊ & सो झष पाय तहाँ में भयऊ॥ 
! हि प्रकार में तब्र सत ताता # गोपहे नि निज पिता न माता ॥ 
अहिरावण सेवा में करऊ & प्रभु आयसु इहि द्वारे रहऊ॥ 
दोहा--सत्य वचन हनमान कहि, प्नि प्रक्केउ सब वात । 
आनेउ लक्षमण राम कह कहा करत है ता ॥ 
कहह तात तिहि थढकों जाऊँ & जान चहों में निज प्रभु ठाऊ॥ 
यह बवृत्तान्‍न्त न जानह ताता & अम में श्रवण सना कछ बाता॥ 
सीतापति अरु फणिपति साथा ऋ सो ले आयऊ निशिचर नाथा॥ 
करत सो अंहे होम थी आजू # देविहि बलि देशहि याहिराज॥ 
जो कल्ल निज श्रवणन सनि पाये % तात सकल में तमहिं सुनायउ॥ 
निज प्रभु काज लागि दख सहऊ & तुम सन सत्य मरम में कहेऊझ॥ 
जान कही प॑ जान न देऊ # प्रभु अन्ना ताज अयश न लेक ॥ 
सुनि असपेलि चलेउ हनुमाना & भयउ क्रोध मकरध्वज जाना॥ 
दोहा--वेहिं म्टिक कपि कहँ हनेउ, पुनि मारेउ कृपि ताहि । 
हनहि पररुपर एकूटके, बल समान बट ना 
एकहि एक सकहिं नहिं टारी & पिता पुत्र दोड भट भारी॥ 
सुतहि लूमसन वॉधि भवानों & चलेउ बातसुत विलव न आनी ॥ 
धरि लघु रूप होम ग्रह देखा & जीव सजीव परे नहिं लेखा॥ 
तह देवीकर मण्डप रहई & शोणित घट बहको कहि सकई ॥ 
विविध भाँति मेवा पकवाना & धरे आनि देवी अस्थाना॥ 
सुमनहें ते करि असि हलुकाई & लेत पानि जेहि जानि न जाई ॥ 
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ः दोहा--छवत चरण देवी तुरत, धरणी रही समाइ । 
; _ मख पसारि ठाढ़े भये, कपि छषि लखत डराइ॥ | 
$ जब देविहिं सो पृष्प चढ़ायउ & बिकट रूप तब कपि दिखरायउ॥ । 
; देवी प्रगट समुझि खल झारी & करहिं विचार हृदय अति भारी॥ ! 
। कहहि कि देवि प्रगट भह् आजू & बड़ भागी भा निशिचर राजू॥ $ 
करे प्रणाम पुनि पूजा करहीं & जो चढ़ाउ सो कपि मुख परहीं॥ । 
जो जहे रही वस्तु ममुदाई & बची न कछुक सकल कपिखाई॥ / 
कपि खिलारि कोत॒क विस्तारा & भा चह निशिचर कुल संहारा ॥ ; 
अहिरावण उरभा सुख केसे # चढ़े काँध पर बलि पश जेसे॥ 
जबहीं होम सिद्ध तेहि, जाना & लक्ष्मण राम तुरत तहँ आना॥ 
ठाद कीन्ह प्रभु कहे तह आनी # निशिचर वह आयुध धरि पानी ॥ 
कोउ गंदा कोऊ धनु बाणा & शक्ति शूल धरि कोउ कृपाणा॥ , 
दोहा-तोमर मुदगर परश असि, पाश परिघ अरु बेत । 


शुल भ्रुशुगडी पटि परशु, देखत बिसरत चेत ॥ 
मायाबल ते सकल विलक्षण & अति बिकार मय मूद कुलक्षण ॥ 
यहि विधि सकल बीर तहें रहहीं & अहिरावण आज्ञा ढ़ गहही॥ 
आयसु पाह खंग तिनन्‍्ह काढ़े # मारन कहे प्रभु पर भए ठाढ़े॥ 
/ कोउ कह राजनीति अनुसरह & भरि त्रय दण्ड बिलंब अब करह ॥ 
४ पुनि अस वचन मूढ़ मति कहहीं & सुमिरह जो तुम्हरे हितु अहहीं ॥ 
४ नाहित काल आइ नियराना & निशा स्वप्न सम दोउ जन प्राना 
४ बोलहिं मूह असम्भव बानी & सकुच लगे सो कहत भवानी॥ 


#ै 


* दोहा-फरणिपति चितवत रामतन, राम चितव अहिराज । 
४. प्रश्ुकर कॉतुक कहिय किमि, सुनी दशा खगराज ॥ 
५ बिहँमि कीन्ह प्रभु हृदय बिचारा & जप सकल जग नाम हमारा॥ 
४ जाना देवि रूप हनुमाना & विहेंसि कहा तब राम सुजाना ॥ 
१ काल कोर तुम सुमिरह रक्षक & भई तुम्हारि देवि तुम भक्षक॥ 
$ सुनत गिरा तिन मारन ठयऊ & घन समान कषि गरजत भयऊ॥ 


$ निशिचर मकल ज्रसित भें भारी & कहहिं बचन भय हृदय बिचारी॥ ९ 
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अहिरावण भल कीन्ह न काजू & आने कपट वेष सुर राजू ॥ 
$ तेहिते देवि क्रुद् भह् आजू & अब भा सबको मरण समाजू॥ 
संग्रम बश तब निशिचर झारी & वहुरि कीश गजेंउ अति भारी ॥ 
दोहा-प्रगट रूप धरि पवनसुत, अट्टहास गम्भीर । 
अति भय त्रसित निशाचर, सुनह उमा मतिधीर ॥ 
तेहिक्षण कपि लीन्हे दोउ भाई & घुनत तूल निशिचर समुदाई॥ 
ठीनि कृपाण लीन हनुमाना & काटत भुज शिर कृपी समाना॥ 
खण्ड खण्ड तब खल दल कीन्हा # गहिपद डारि अनल मह दीन्हा॥ 
करि लंगूर कोट. कपिराई & तेहि महँ घिरि कपि भागि न जाई॥ 
यहि विधि सब निशिचुर संहारे & अहिरावण लखि बचन उचारे॥ 
रे कपि दीठ त्रास नहिं तोहीं & अहिरावण ते जान न मोहीं॥ 
जम्बुमाल कह जिमि तें मारा €? अरु रावण सुत हतेउ बिचारा ॥ 
हि 
' दोहा-कालनेमि सम नाहिं में, करु कपि बचन प्रमान । 


अस कहि खड़ प्रहार किय, कपितनु वज समान ॥ 
ले असि ताहि पवनसुत मारा & कोटि शीश पावक मह डारा॥ ! 
आहति प्रर्ण दीन्ह तब कीशा % ले पुनि चलेउ लपन जगदीशा ॥ * 
मकरध्वज विनती तब कीन्हा % वन्धन बोरि राज्य तेहि दीन्हा ॥ ! 
इहाँ राज्य भोगहु हुए टाता $ भजह सदा मम प्रमु दोर आता ॥ 
असकहि कपि निजदल सो ग्ावा # हप॑उ कटक सवनि सुख पावा॥ 
मृतक शरीर प्राण जिमि आवहिं # गढ़ मणि पाह फणी सुख पावहि॥ 
बिछुरि अलभ्य मिले जन आई #& तिमि हप॑ सब लखि दोउ भाई।॥ 
मिलेउ कपीश चरण धरि माथा & पुनि पद गहे निशाचर नाथा॥ 
दोहा-जाम्बवन्त अद्भद सहित, मिले भालु अरू कोश । 

सनमाने कहि वचन प्रिय, लपन कोशलाधीश ॥ 
बहरि सब्हि भेंगेठ हनुमाना # कहहिं तात तुम राखे प्राना॥ 
देवन सुमन वृष्टि तब कीन्हीं # प्रमुदित हृदय दुन्दुभी दीन्‍्हीं॥ ९ 
अनुज सहित हरषित रघुबीरा & कहेउ बचन सुनु तनय समीरा ॥ ४ 
तब समान नहिं कोउ हितकारी & सुर मुनि सिद्ध मनुज तनुधारी॥ / 
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) ० रामायण / 
न्‍ / 
| य यश तुम्हार त्रिभुवन महँ भयऊ & सुनि प्रभु वचन चरण कपि नयऊ॥ 
$ तेसे सब प्रताप तब नाथा & सुनि अस मिले कपिहिं रघुनाथा ॥ * 
। कटक सहित हथ॑ दोउ भाई & तेहि अवसर सुख किमि कहि जाई ॥ ॥ 
४ [४ 
४ ढंद-कहिजाइ सुख किमि तेहि समयकर सुनहु गिरिजा वितधरे। « 
! रघुबीर रुख अवलोकि हर्पत आरती सुर गण करे॥ ! 
अति प्रेममों मारुत सुवबन यश गाइ बिबुध न अस कहा। 
5 नर नारि यह कीरति सुनत गावत लहत मंगल महा॥ ! 
॥ 

गीहा-करि वहुविधि हरि आरतो, वाणी सत्य सुनाय । _* 
' ग़मचरण अनरागेउ, अपर समन भरिलाय ॥. ६ 
देव निटर प्रभु गुण गण गावहि & आरत हरकहे विनय सुनावहिं॥ ; 
। बिबवुध विनय रघुपति सुनि काना & कह प्रभु सत्य सिन्धु भगवाना॥ ' 
तुरानन वर दीन्ह अपेला & तेहि कारण यह बाब्यो खेला ॥ ४ 


नाहित लपण एक पलमाही & राखत यातृ॒धान कुलनाहीं ॥ 
अजह होय रण कोतुक भारी & निरखहु तुम सब शोच बिचारी॥ 
अब जो रहेउ निशाचर शेपा & भट महँ जासु भुजा कर रेषा॥ 
तेहि रण महेँ हम हतहेँ प्रचारी & बिन श्रम सवसों कहत खरारी॥ 
शम्भु कृपा अब मशय नाहीं & सुनि सुर अति हर्षे मनमाहीं॥ 
दोहा-सत्यवचन सनि रामके, आनन्दित सर व्यह । 


चले कहते जय जयति प्र्ठ, वंषे समन समृह ॥ 
यह चरित्र शुचि सुभग सुहावा & खगपति रामकपा में गावा॥ 
अब हिय हरषि सुनहु ठ्विज राई & मानस कहहेँ सुमिरि रघुराई॥ 
याज्ञवल्क्थ पद बन्दि सप्रीती & भरह्ाज बोले शुत्रि नीती॥ 
यह चरित्र अति रुचिर सुहावा & सुनि मम नाथ परम सुख पावा॥ 
अहिरावण वधान्त भगवाना & चरित किये सो करहु बखाना॥ 


सुनि मुनि विनय ऋपय पुलकाई & बोले हृदय सुमिरि गिरिराई॥ 
प्रश्न तम्हार तात अतिपावन & सहज सुभग सज्जन मन भावन ॥ 


मानस हरि चरित्र सुठि नीका & सुनत करत जो कोउ मन फीका ॥ 


डा डाक जद दी की ८ सभहप्॑ न पप्बतबापथत के पलक कद क् रक्त कि कफ कपल क्तम पं ३ के है 
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दोहा-सोइ जगबंचक सुनह मुनि, जेहि मानस न सहाय । 
भवसागर महँ श्रमतसो, अमित कर प्‌ चलि जाय ॥। 
मानस सुन तन मनहिं अघाही & तासम धन्य अवर कोउ नाहीं॥ 
धन्य धन्य तुम सन कोउ आना #& ललितचरित अ्प्रतिसुनह सुजाना॥ 
रामु लपन दल सहित बिराजे & जयति राम कहि कपि गणगाजे॥ 
उहाँ दशानन सब सुधि पाई & दत संदेश दीन्ह सब जाई॥ 
अहिरावण कर बध सुनि काना & भयउ तेजहत अति दुख माना॥ 
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नारानतक की कथा 


बचन बज्सम छागेउ ताहीं & संश्रम मून्छि परेउ महिमाहीं॥ 
/ मुख सुखान लोचन जल बहई & बचन न आव शीश धुनि रहई॥ 


। दोहा-मयतनया तब आइ पनि, वह प्रकार समकाइ । 


मान न मूरख कालबश, परम क्रोध कहेँ पाह ॥ 
नारि बचन सुनि तेहि रिसिबादी & उठि बेठेठ धरि धीरज गादी ॥ 
नाम बलवाना & बृद्ध ज्ञानमय परम 
सदा बिभीषण कर सेंग ठयऊ & कबह़ें दशमुख सभा न गयऊ॥ 
आवा सो भल अवसर पाई & कहेसि नीति रावणहि बुकाई॥ 
ज्ञान कथा दशमुख न सुहानी & तब बहिराह बात कह आनी॥ 
करिवर नाद हृदय अस गुनेऊ & प्रभु दुहु ताग हृदय पट बुनेऊ॥ 
अब यहि कहों सो सहज उपाई & जेहि यहि मूल समूल नसाई॥ 
दोहा-यह विचार वोलेउ सचिव, सुनह दनुजकूल राउ । 

धीर घरह संसय बिगत, कहहूँ सो करिय उपाउ ॥ 
अक्षादिकन सुनत बल दना & कस सुरारि मन मानह ऊना॥ 
सचिव बचन सुनि दशमुख कहई & अब हमरे कुल को भट अहई।॥ 
अपने मन महेँ करहु बिचारा & है नारान्तक तनय तुम्हारा॥ 
मूल अभुक्त माहि भा जोई & दियो वहाहइ मरा नहिं सोई॥ 
शम्मु प्रसाद ताँहि कछु मयऊ & पुर विह्ावल बपती दयऊ॥ 


सिन्धुर नाद 
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प्रभाऊ & राजा प्रजा भेद नहिं. काऊ॥ 
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॥ ४१८ रामायण | 
ि श् ७ शा. | ही है. ह ४ 
! दनुज अधीश चतुरचर पटवोी & धरहु धीर चित चिन्ता घयवों ॥ ' 
रु 
: दोहा-तास मन्त्र सनिद्सवदन, हृदय प्रमोद अमान । । 
" धमकंत कहँ वोलि ढिग, समुझायठ सनमान ॥ 
» भूम्रकेतु तुम परम सयाना # लें मम पाती करह पयाना॥ ' 
५ वसंत जहां नारान्तक राजा & तहां न तात अवरकर काजा॥ £ 
* अवंसर पाह हेत ममुभाई & सपदि ताहि ले आनो भाई॥ * 
। आयसु पाह चार तह गवना क यहसुनि विह्सि कह्यो अध्दिदना॥ / 
/ काक नाथ यह गाथ सहाई क मोरुन तात  कहह समझाई॥ * 
$ नारान्तक उत्पात यथाविधि & पुर विहवल पहुँचा कवनीसिधि॥ ' 
/ सुमारे काकपति उर अवधेशा & मन प्रमन्‍्न कर कह काकेशा॥ । 
| ४ 
" दोहा-नख चारन बसु उन तहँ, सपप्त अक्ास मिलाइ। £ 
तने निशिचर एक दिन, भे रादण एए आइ॥ 
' पुर मह उपजे खछ इक साथा & तत्र सुनिहर्षपा निशिचर नाथा॥ ' 
! निज गुरु वोछि चरण शिरनाई & बुझा मुदित सो कलश घराई॥ ६ 
! भृगुनन्दन तब तेहिसन कहेऊ छ आजु वाल सव मूलन भयऊ॥ ५ 
४ सत्य कहत दशमुख तुम पाहा & भये आजु जे तव पुर माहा॥ ! 
| वे सुत सब निज निज पितु घाती & मुख देखत सुन सुर आराती ॥ « 
/ घर राखे धन सहित बिनाशा & होइ अवशि नहिं उबरन आशा ॥ ६४ 
0 शुक्र बबन सुनि डरे निशाच्र & कह करिये अति बाद परस्पर ॥ ( 
/ निश्रय कीन्ह प्रत शिशु आजू & सॉंपिय सन्धुहि अवर न काजू॥ ४ 
/ दोहा-सपद करह सब काज यह. लावह वाल बटोर।.. 
राखे होई हानि अति, कह दशवृदन बहोर ॥ ः 
४ सेवक  दशमुख आयस पाई & धाये तुरत चरण शिर नाई॥ ५ 
* रावण आयसु नगर पुकारी & सुनहु सकल पुरनर अरुनारी॥ ;' 
/ आजु अभुक्त मूल भये बालक & डारहु सागर सब कुल्घालक ॥ ६ 
। बोरे सवनि वाह इकठाई' & भावी वश मधुमाखी, नाई ॥ ६ 
/ पाय अधार वृक्ष बट बोरा & पीवन लगे छीर चहु ओरा॥ / 
( पीवत क्षीर अब्द भर साती #& पुष्ट भये खठ निशिवर जाती॥ ४ 
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ह] लड्ञाकाण्ड ४१६ | 
ह पुनि सव एक्सज्ञ तहेँ जाई & सुरसरि सज्मम भा तेहि ठाई॥ * 
/ तहँ शिव मंदिर परम स॒हावा & सवनि दिलोकि मदित शिरनावा॥ 
| हन्दरनशरनाह मुदित बिलोकि शिव मन्दिर सुहावन पावनं। । 
:. कछु दिन रहे तहँ सकल पुनि उठि चले सुनि अहि दावनं॥ ; 
४ रावण पुरीते दिशाप्राची कोश शत रस चलि गये। ; 
* चेठे जलूधि मह पाह थल वर शम्भु चरणन चित दिये॥ * 
! दोहा-जानत नहिं उत्पत्ति निज, छन महँ करत विचार । *' 
, . गेतेहि दि जाकर विदित, रविते छठवींवार॥ ; 
। हरि अरियुरु निजशिप्य न चीन्हा & करत प्रणामखु आशिप दीन्हा॥ : 
! कहि निज नाम सर्वान समझावा & कुल गुरु जाना विनय सुनावा॥ : 
५ निज उतपति ब्झी शिरनाई / भृगुगंदन तिन्ह सकढ सुनाई॥ । 

सुनत अपन ब्ृत्तान्त लजाने & लखि रुख ग्रमुनायक सनमाने॥ £ 

करि प्रतोष मन्त्र गुरु दीन्हा & शिक्षा पा गमन लिन कीन्‍्हा॥ ' 
$ ज्ञान टहेउ सव संशय त्यागी & मे बिरंसि पद सब अनुरगी॥ ९५ 

निराहार बेटे इक आसन # वर्ष सहम तप किय उरगासन॥ ४ 
( श्वासधार कृत वर्ष हजारा & रहे ऊरधध्वमुख बिना अहारा॥ ४ 

दोहा--एक पाद पुहमी दये, अपर अंग अनसाय। | 
४ सबल पृष्ठ तन मन हरप, सपनेह भूख न प्यास ॥ . * 

तप अति उम्र विचार विधाता # तिन ठिग गेमने मुख मुमकाता॥ 
४ हंसारूल _ कमण्डलु हाथे & श्वेत मुकुट शुति चारिउ माथे ॥ । 
' आनन चारि नयन बसु नीके & चारिउ माल भस्म शुभ टीके॥ ४ 
( उपमा मय प्रभु सब जग अयना & भाष्यों दया सदन बर्‌ वयना॥ (४ 
॥ मॉगहु वर जो सब मन भावा & सुनउ सबनि विधिषद शिरनावा॥ & 
। नाथ चहत हम यह वरदाना & हमहि न कोउ जीते मयदाना॥ ३ 

पवमस्तु विधि कहेउ बिचारी & झ्ान पाणि नहीं मृत्यु तुम्हारी ॥ ! 


कक 


रि सुत है तुम्हार गुरु भाई & तेहिसन किहेउ न कवहूँ लराई॥ 
दोहा-जो तेहिसन करिह। समर, मारिहों वचन प्रमान । 


एकहि कहँ वरदान यह दे कह कृपानिधान ॥ 
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॥ ४२० .._ रामायण 
* दियउ नरान्तक कहे बरदाना & रहे अपर जे धरि उर ध्याना॥ 
४ तिनसन बरं ब्रृहि विधि कहेऊ & सुनत प्रमोद सबनि उर लहेऊ॥ ! 
॥ सुनि विधिगिरा सबनि कह खामी & देहु एक वर अन्‍्तर्यामी॥ 
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देवासर॒ संग्रामहि माहा & जीतहिं हम यह बर सुरनाहा॥ ! 
। असकहि रहे दनुज शिर नाई & तिनसन कहेउ बिरंचि बुझाई॥ * 

तूम अजीत सव मन सब भाँती & वानर भालु त्यागि दुह जाती॥ * 

बिधिते लहिबर तिन सुख बाढ़ा & लागे करन बहुरि तप गाढ़ा॥ /' 
$ दोहा-गिरा गिरीश समेत सब, जपहिं निरन्तर नाम | * 
* जोरि यगलकर एक पद, निशिदिन आठो याम ॥ 
६ बिनु प्रयास ठाढ़े सब भाई & क्षुपा तृषा निद्रा बिसराई॥ | 
। गुण सहख सम्बत सब ऐसे & गये बीति प्रथ्माह तप जेसे॥ * 
! सबन शीश पुनि अवनी दीन्हा & उभय चरण ऊरध कहाँ कीन्हा॥ | 
$ जोरे कर निरोध कर शासा % जपहिं मन्त्र शंकर वर आसा॥ 
॥ हरि इच्छा बल हृदय जिचारी # निरखि चले मुनि जपत पुरारी॥ £ 
४ अयुत अब्द बीते खगनायक & भे प्रसन्न शिव जनसुख॒दायक॥ / 
$ चढ़े बरद हिमसुता समेता # आये तिन तट कृपानिकेता ॥ । 


! दोहा-बोले तिनहिं प्रशंसि शिव, मॉगह बर मन भाव । 
४ नारान्तक करि दण्डवत, बोला सुन सुरराव ॥ 
४ में तप किहेयँ दरश तव लागी # नाथ दीन जन चित अनुरागी ॥ । 
४ अब माँगत आवत मोहिं लाजा & ठाढ रहा कहि निशिचर राजा॥ ४ 
/ माँगु सकृच तजिअप्त हर कहेऊ & नारान्तक तब माँगत भयऊ॥ ४ 
४ मोहिं विभव अस देहु गोसाँई & भूप प्रजा नहिं. परहु लखाई॥ 
४ पुर अनयास_ बसहिं मम नाथा & यह कहि रहा जोरि युग हाथा॥ 
$ एवमस्तुं कहि हरि खुर ईशा & गवने भवन सहित बागीशा॥। 
| 
| 


>टकत 
#<र्<+-ह 


शक 


पक 


५ ८८८४ 


४ शिव प्रसाद नारान्तक पाव्रा & अन्तरिक्ष पुर सपदि बसावा। ' 
$ पुर बिहावल की रुचिराई & कहत कछुक अब तुम सन गाई । 
$ दोहा-आतु रग्द्रिने कोटि सो, भवन बसे इकठोर । 

/ जातरूपमय नग जटित, अति शोमित चहुँओर ॥ 
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! लड्जाकाण्ड ४२१ । 
' थोजन ढाई शत चकलाई # चौसठ  कोस उतंग सुहाई॥ 


/ दर्गम दुर्ग जलधि चहूँ फेरा & विस्मय बिश्वकर्म मन घेरा॥ * 
/ चारि दवार कुलिश पट रूरे & गड़ भीतर चोहट निधि पूरे॥ 
॥ बणिक पद्म धन तुच्छ बखाना & बन उपवन सरिता सर नाना॥ 
बसत प्रजा पुर सघन अपारा & नारान्तक गढ़ मध्य सभारा॥ 
/ पोड़श कोश कोट चहु ओरा & मणि माणिक लागे नहिं थोरा ॥ 
| हय गज रथ खबर समुदाई & कहि न जाइ खगमृग बिपुलाई॥ 
» कोटि बहत्तर एके साथा & विद्या पदन लगे खग नाथा॥ 
हा-हरि प्रेरित तेहि कालमहँ, दधिबल पहुँचा आय । 


पुर बिहवावल निरखि सो, कछ दिन रहा लुभाय ॥ 
/ भावी बश निशिचर सँग कीशा # वर्ष एक पढ़ सुनह मुनीशा॥ 
/ गुरु इकबार कहेउ रिसियाई %& हतिहसि तें आपन गुरु भाई॥ 
बिनुअघ सुनि दधिय्रल गुरुशापा &$ बिदा माँगि गवनेठ करिदापा॥ 
मारग मिले देवऋषि तेही & गहे सुकण्ठ सुवन पग नेही॥ 
लखि अमस्तीष दे बूका तेही & दधिबल कवन काज गए जही ॥ 
तव॒ नारान्तक पुर प्रभुताई & दधिबल नारद मुनिहि सुनाई॥ 
सुनी निशाचर संपत्ति भारी & रहे अहासुत हृदय बिचारी॥ 
क्षणक देवऋषि कीन्ह गुमाना & बार बार सुमिरे भगवाना ॥ 

दोहा-दधिबल ते नारद कहेउ, सुनह तात चितलाइ । 
तनधरि जेहि हरिमक्ति नहिं, जन्मबादि जग जाई ॥। 
यह विचार भजु रामहि ताता & उपजेउ सुनत ज्ञान मुनिबाता॥ 
ऋषिपद परसि आशिपषा पाई & कषपि पति सुत गवन हषो३॥ 
सपदि कीश तब पहुँचा जहेँवाँ & पयनिधि मध्य रुचिरगिरि तहँवाँ॥ 
घवलागिरि तेहि नाम सुहावा & सुभग देखि कपिवर मन भावा॥ 
गोरि गिरीश सुमिरि गणराई & कीन्ह निवास बेठ हरपाई ॥ 
नारद ताहि देह उपदेशा % गये विरंचिहिं धाम खगेशा॥ 
उत देशमुख सुत बिय्ापाई & जहाँ तहाँ की विविध लराई ॥ 
बिन्दु नाम इक निशिचर आहा & सो खल रहा बितल. थलभाहा 0 
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। ४२२ रामायण र 
/च हर ५ कु के । /' 
/ सोरठा-अति रणघोर हमार, चढ़े शक्रपर वलि विपुल । 
।... कीन्हेउ समर अपार, शब्द एक श्रुतिसन्त कह ॥ 
५ सप्तकोटि निशिचर संग ताके & असित मेरु समखझ भट वॉके ॥ 
& सुनासीर कॉपेठ इक वारा & सब कहें समर मध्य संहारा॥ 
भाजि विन्दु केवल ग्रह गयऊ & तासुनारि निशिचर सुख दयऊ॥ 
सब निशि भोग करा खल पापी & उपज बहु वालक पर तापी॥ 
सप्रकोटि सुत नाना नामा & उदर वक्रसव अति वलधामा॥ 
कोटि वहत्तर तनया जाके & लाजहि मृगलोचन लखि ताके ॥ 
/ तिन महँ विन्दूमती इक सुद्दरि ७ नमवारिनि रतिरूप निरंतरि॥ 
निरखि भिन्द निज मन अनुमाना & नहीं नारानतक सम कोउ आना ॥ 
/ दोहा-यह विचार चित विन्दु तब नारान्तकाह बुलाई । 
विन्दुमती आदिक सुता, सुन्दर साज सजाइ॥ 

सकडझ सुता इक संग पिवाही & यथायोग्य जेहि कहेँ जसचाही ॥ 
$ नारान्तक सत्र सेन समेता छ करिविवाह फिरि गयउ निकेता ॥ 
पुर विह्याजल कोन्ह वसेरा & प्रजा सहित सुख करत घनेरा ॥ 
जो तिय चहिय तिशुध ग्रह भाई & सो भातवरी वृश निशिचर पाई॥ 
/ नारि पतित्रता जेहि घर माहों & तेहि प्रताप निज अमर डराहीं॥ 
॥ विन्दुमती विद्या सम ताता # बुधजन सभा चरित बिख्याता॥ 
/ नारान्तक उतपति में गात्रां  खुन खगेश पुनि चरित सुहावा॥ 
$ पुनि पुनि हरिहरपद शिर नाई & गुहपन सुने सो कहेउँ बुझाई ॥ 
$ दोहा-चारन दशप्लुख्ध को तरत, भगचलि पहुँचो जाय । 

५ ग्रामान्तर जोजन युगल, ठाद भयउ हरपाय ॥ 
0 तेहि मारुत दिशि कानन भारी & पर्ण. लेत देखेडउ तहँ वारी॥ 
| सकृबि समीप जाइ भा ठाढ़ा & बूकेति ताहि धोर घरि गाढ़ा॥ 
! क्यन रीति यहि पुर महेँ भाई & तरुपर चढ़ृत भूपसुत आई॥ 
/ चार बचन सुनि सो मुखुकाना के कवरन नगर तुम बसत अयाना ॥ 
+ नारान्तक नप के यह बारी & तेहिकर सेवक में लघुचारी॥ 
!। धम्रकेतु तेहि उतर न दीन्हा & कछुडरि पुनि निज मारग लीन्हा॥ 
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है 3 2 
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लिये कनक घट सुखमा प्ररी & वारि लेन आई तिय रुूरी॥ 

देखि भयउ तेहि संशय भारी & बूझा सत्य कहह खसुकुमारी ॥ 

दोहा-तम्हरे पुर कहें चेरि नहिं, रंनी कहहु स्वभाव । 
आइउ तम जल भरन बह, वोलउ त्या। डराव ॥ 


पड च 


मं 


ध््ब्म्स्य 


का अप 
ब्रज 


सदा भरें यहि सागर पानी & यह आवहि केडि कारण रानी ॥ 
कहिहठ ओर काह असव्ाता & पेहहु मार मुषश्टिका छाता॥ 
अमकहि गवनी ले जल नारी & तिन मेंग घृमग्रकेतु पंगे थारी॥ 
गठ भीतर कीन्हेंति पेप्तारी ऋ निरखे विपुल कूप सर बारी॥ 
नाना गजरथ खज्चर घोरा & फिरत विलोकत पुर चहँ औओरा॥ 
अन्तर गठ तेहि चारि दवारा [न चर पावहिं पंसारा॥ 
बन्द-पावत नहीं पंस्तार चरगति द्वार ढगि फिरि आयऊ। 
यहि भाँति रावण दत घटिका युगल दिवस गंवायऊ॥ 
मनमह बविसूरत डाढ चोहट मध्य सो जब रहिगयो। 


६ 


निशिवर निकंदन होन लगि गिधिताहि इक अवसर दयो ॥ 

सोरठा-गमने मपति हार, नृत्य करन इक कांतओी | 

लीनह पार ते! सार, गंठ झमे कान्ह प्रवेश चर ॥ 
बेठेठ. सभा नरान्तक जाई & कोटि वहत्तर संगत भाई॥ 
व्योम तीनिरस गुणबसु एका & अंकरीति लिखि गुणा विवेका ॥ 
वन्दीजन नये कीोतुक करहीं & प्रतिदिन कवि कोविंद उच्रही ॥ 
राबजणदत सभा सो देखा & मन महें चुत भयाों विशखा॥ 
तब चारण मन अप्त अनुमाना & कोटि बहत्तर रूप न आना॥ 
, भूषण बसन सुग्मातन जोहा & देखि सुखद चारण मन मोहा ॥ 
याम दिवस गत अवसर पावा & नारान्तक कहेँ शीश नवाबा॥ 
! दीन्ह पत्रिका पद शिर नाई छ कुशल तासु बूझा हरपाई ॥ 


दोहा-नारानतक निज कशल कहि, वृका दशमख हैत । 
$ समाचार गहु लंककर, वरणेउ दृत सचेतु ' 
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दूत बचन सुनि निशिवर चेरी & बोली हमिकरि एकहि बेरी॥ ' 
नारान्तक दामिन की दाती छ हम ताको दाझ्तो विश्वासी॥ : 
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| ४२४ रामायण | 
हे हि हे के ् / 
$ चर भाषित नारान्तक सुनेऊ & क्षणकमाहिनिज कारण गुनेऊ॥ ' 


०8 शी 
॥ पुनि पत्री निशिचर पति बाँची & मानी चार वात सब साँची॥ ' 
॥ उठेउ सभाते हृदय रिसाई & गा निज भवन शोच सरसाई॥ 
/ बिन्दुमती कहेँ बाँचि सुनाई # पितुपर भीर पत्रिका आई॥ 
समाचार सुनि कहे तेह नारी & तुम जनि करह रामसन रारी॥ 
गहहु चरण पिय अकसर जाई & रमन सफल करि बिनय सुनाई॥ 
माँगि भक्तिवर प्रेम दृढ़ाई & निर्भय राज्य करहु गृह आईं॥ 
नारि बचन तेहि मनहिं न भावा # तब उठि कोटद्वार खल आवा॥ 


दोहा-कहत बजाव निसान घन, सजह सेन चतुरंग । 


जन्ममूमि जावा चहहूँ, पितु चारन के संग ॥ 
आयसु दीन्ह नरान्तक राजा & लगे निशाचर सजन समाजा॥ 
अमित बाजि गज उष्टर नाना & रथ खबर खेचर वहु याना॥ 
नाना अख्र शख्र गहि पानी %& निशिचर अनी न जाइ बखानी॥ 
जय सब संयुत साज सजाई #& बिबिध निसान हने हषोई ॥ 
कन्त जात निश्चय जिय जानी & बिन्दमती निज चित अनुमानी ॥ 
। 
। 
। 
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0 राम ब्रोध न यहि कल्याना & महँ संग अब करहुँ पयाना॥ (५ 
५ भूषन वसन सुअंग बनाई & कन्त चरण गहि विनय सुनाई॥ ९ 
/ सासु ससुर दशन हित नाथा & हमहूँ चलब प्राणपति साथा। 
» दोहा-दशमुख सुतसुनितिय बचन, हृदयपरम सुखमानि । 


कहेउ चलह सबसखिन सह, प्रमुदित छाड़ि गलानि ॥ 
सुनि पतिवचन नारि हषोनी & चली संग ले सखी सयानी॥ । 
ले दल नारान्तक पग धारा & अमित सेनको कहि सकपारा॥ 
बुधजन कहत सुनहु खग राजा & अयुत सतावन बाजत बाजा॥ 
धृम्रकेत कहें ठिग सँग लीन्हें ७ अति आतुर गमनारिस कीन्हें॥ 
५ चलत शकुन मग ताहि न होई & गनइ न मृत्यु बिबश शठ सोई॥ ४ 
| तासु पयान जानि दिगपाला & जिय महँ संशय करत बिशाला ॥ ५ 
“ कालकूर्म अहिपति अति डरहीं & पुनिपुनि रामचरण चित धरहीं ॥ | 


/ / 


! समुझि राम बल संशय त्यागी & सुर दिगेश प्रभुपद अनुरागी॥ ! 
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। ५४ लड्लाकाण्ड ४२५ ! 
5 दोहा--नारान्तक लंका तुरत, दल समेत नियगन |: 


| दिगयोजन दल रहेउ जब, सन मनीश सज्ञान ॥ 
॥ इहाँ कृपाल रमेश खरारी & असित जलदसम सेन निहारी॥ 
प्रभु स्वज्ष नीति हित सेतू & सचिव बोलि कह रघुकुलकेतू ॥ 
सखा बिलोकहु दक्षिण ओरा & गर्जत घन आवते नहिंथोरा॥ 
! उमा राम सब अन्तरयामी & चरित हेतु ब्झा अस स्वामी॥ 
' राम बचन सुनि दशमुख भ्राता & कह हेसि गहि प्रभुपद जलजाता ॥ 
देव देव नहि. दल जल बाह्य & अहहि नरानतक निशिचर नाहा ॥ 
बिहवावछपुर बसत गुसाईं & पठवा तेहि दशकन्ध बुलाई॥ 
आवत पधूम्रकेतू चर मंगा & करत कुलाहल नाद उतंगा॥ 
दोहा-तेहि सँग गुणी अनेक प्रभु, गावत हन॑त निशान । 
सेन संग चतरंग खल, डोलत बिबिधि दिशान॥ : 


यह प्रभाव तेहि सुनि मगवाना & विहसे प्रभु बल बुद्धि निधाना॥ 
पाह राम रुख पवनकुमारा & उठ हरपे हिय गरजि प्रचारा॥ 
सहित लषण प्रभु पद शिरनाई & धाये कहि जय जय रघुराई॥ 
बात जात निशिचर समुदाई & देखि सपदि ठिग पहुँचे जाईं॥ 
कटकटाइ गर्जेडउ अति भारी & देखे3 हमे आवत बनचारी॥ 
बूफेउ दतहिं निशिचर त्राता & यह आवत धावत को प्राता॥ ( 
स्वरण शेल बिकराल शरीरा & गजत प्रल्य जलद सम बीरा॥ ( 
तब नारान्तक सन कह देता & यहे पवन सुत बल्ी अकृता॥ 
दोहा-सिंघु लॉघि लंका दहेसि, पुनिहति अक्ञयकुमार 

कालनेमि कह मारि मग, लावा मेरू उपार॥ ४ 
पुनि अहिरावण सह परिवारा & पेठि पताल सदन संहारा॥ 
ले आवा तापस दोउ भाई & आवत अब तव ठिग सोइ थाई॥ 
यहि कर भुज बल अहे अपारा & सुनि रिसान दशकण्ठकुमारा॥ 
चाप चढ़ाई सुधारेसि बाना & तजन न पाव गहेउ हनुमाना ॥ 
सो शर धनुष तोरि कपि डारा & पुनि रिसाय उर सुष्टिक मारा॥ / 
| परा दशानन सुत महि केसे & बच रसातल गे गिरि जेसे॥ ५ 
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: पवन प्रत बल लूम पसारा & काटने रथ गहे तापर डारा॥ 
; रथ सारथों चूर्ण सम भयऊ & व्ाधवश तहिकर प्राण न गयऊ॥ $ 
' दोहा-एक्द्गंड अति विकल खल, रह भूतल घनि माय ।. * 
पुनि शठ उठा संभार तन, घायल घन धरि.हाथ।॥ 
बाड़ांम अगाणत शायक कोपी & क्षणइक कीश कटक गा तोपी॥ 
राम प्रताप प्रभंजन जाया & करगहि अरिशर तोरि बहाया॥ 
देखि प्रनसत को प्रमुताई & वषत सुमन विद्येध झरि लाई॥ 
: जय जय पिंगलाज्ष सुर भाषा & स॒नि दमकन्ध तनय मन मापा॥ : 
५ नारान्तक आते हंदय रिसाई # काॉपे तट पहचा आतुर धाई॥ ; 
/ केंह खल काश जो कछु बल परहू & मासन मल्लयद्ध रण करह॥ / 
/' गावहि बिबुध तोरि भुज जोरा & निज उर सहु इक मुष्टिक मोरा ॥ ; 
लागत ठाढ रहे जो वबानर & तो जानहें तव बछ भुज आगर ॥ : 
/ सोरठा-हरि सुनि ताकर वात, रामद्रत रिसि सेकि उर । 
' अति सकोप मसकात, ज्षणक ठाद सन्मख रहेउ ॥। 
! तत्र तेहि कपि कहें मुष्टिक मारा & भयउ तड़ित सम शब्द अपारा॥ 
/ टरा न तह ते पग हनुमाना & हृदय न निशिवर नेकु लजाना॥ 
/ दुइ मुष्टिक ताोहे फोरि चलावा & तत मारुतसुत कोप बढ़ावा॥ 
/ किलकिलाय लंगूर छपेटा & डारि भूमि तिन दीन्ह चपेट ॥ “ 
४ विकल ताहि करि कपि अति गाज # भे व्याकुल निशिचर बहु भाजे ॥ : 
$ कोटिन निशिचर कपिकर गहहीं # रामदत कर कोतुक अहही॥ * 
; मर्दि मर्दि बहु वारिधि डारे & देखि देव जय जयति पुकारे॥ 
$ एक दंड गत निशिचर जागा & बहु विधि समर करन सो लागा॥ 5 
५ छन्द-छागेउ करन पुनि समर बहु त्रिष्रि निज सुभय वहु फेरि के । 
* खल कोटि कोटि प्रवण्ड नायक कपिहि रणमहँ घेरि के॥ $ 
५ रणरंग रंजति बीर मारुत प्रूत पुनि पुनि गर्जही। 
/ गहि गहि विपुल दनुजहिं पद्मारत उर बिदारत तर्जही॥ 


९) 


| 
, दोहा-सघन वाहिनी जलजवन, जिमि करि कृत उतपात। : 
एन हनत तिमि वायसत, विनश्रम प्रमदित गात ॥ * 


५; 
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गा 
ः लड्डाकाण्ड हा 
५ करत समर आयउ तेहि ठामा छ जहे नित होते रहा मंग्रामा॥ 


* लरत अकेल तहाँ हनुमाना क घायउ यालितनव वलवाना॥ 
/ ता पीछे कि चम्रू अपारा % चले कहत जय कृपा अगारा॥ 


७ ब्कोफ 
9० ५ 


: लीन्हें शिरिवर तरु पापाना & जहे तहेँ करन लगे गेंदाना॥ ६ 
५ अंगद आई पवनसुत पा्हों & कहि जय रघुवर सन हज नाहाँ ॥ ९ 


ब्ू> _! 5 » 


$ दोऊ मट इक सँँग करि हृहा & हतन लगे आरि सेन समूहा॥ 
( देखते मालु कीश कृत भारी & भांग चले निाशिचर भूय भारी ॥ 
॥ देखि अनी निज त्रसित बहुता & भा अति कुपित दशानन पूता॥ 
/ छन्द-अति कुपित भा दशमुख सुवन निज भटन शपथ दिवाइके। 


अ>नज 
डी 
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री 
(. फेरेड सबनि करि कोप वोछा जात कहहें पराइके॥ ६ 
।. विधि दीन विविध अहार कपिदल खात कंम्त न अधाहके। 
..... विनु मालु कृषि महि करहु पुनि हठ पर तापस धाइके॥ ६ 
, दोहा-सुनि नारान्तक सरुप व, रजनोचर समुदाय । | 
» छागे लगन सकोप सब, माया कपट कूमाय[|॥ ४ 
५ माया तिमिर पार अपारा क अख श्र डुहुमाँद प्रहारा॥ | 
: शक्ति शूट्बर विशिख कराला % डाराद् रज तरु शल विशाला॥ ५ 
| गिरत ऋशक्ष कपि लागत शायक ७ उठहिं बहुरि कहि जय रघुनायक ॥ 
५ निज दल विकड विलोकि खरारी & सत्य सिन्‍्धु इक शर भंचारी॥ ' 
१ रिपुशर काटि तिमिर कर दूरी & प्रभु शर हते निशाचर भूरी॥ 
॥ हरि निषंग महँ पुनि मो तीरा & प्रविसेड आइ सुनह मुनि धीरा॥ « 
॥ निरखि प्रकाश भालु अरु कीशा # गांह।गार तरु कीह जय जगदाशा॥ ६ 
/ निशिवर अनी मध्य गे जबहीं & दिये डारि गिरि रज तरु तबहीं ॥ * 
, दोहा-मरे तमोचर कोटिपट, जानि निशा परविश | 
* दलयत अंगद पवनसुत, चले जहाँअवधश॥ |, 


१-८ < 


> अया ड़ पर 
छ छपी 


ज-हैबए 
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! अंगद हनुमदादि कपि भालू & आये जहें रघुबीर कपालू॥ 


/ प्रभुहि बिलोकि चुरण शिरघरे & भे श्रम राहत सकल पुख भरे ॥ 
'' ध्प्रति आदर प्रभु फिय सन्माना & सब कह बंठन कह भंराना ॥ 
पर बे तर कद 
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/ 

! पुनि रजाइ ले थरूहिं सिधाये & छबरि वारिधि प्रभुपद शिरनाये॥ 
( अंगद हनुमत निकट निवासी & रामचरण सुपमा गुणरासी ॥ 
| 
| 
| 


बिक >> जब 
इरंए >> 


यु 


* 2 कट 


यू..." 
#र7 


दोउ भट कर परसत प्रभु पाऊ & देखि सुरन मनभा अति चाऊ॥ 
हमहें होत जग कीश स्वरूपा & पदगहि नित्त रहत नर भूपा॥ 
| हरि न सिह्हि समन झरलाये & निज २ आश्रम अमर सिधाये॥ 


। दोहा-बन्धु सचिव सेना सहित, शोभित श्री भगवान । 

। तलसिदास ते धन्य नर, जे यह ध्यान मलान ॥ 

॥ उत नारान्तक सेन समेता & गयउ जहाँ दशकन्ध निकेता॥ 
सुतहिं सुरारि मिला पुलकाई & कुशल बूझि बेठेठड. हर्षाई॥ 

४ देखि नरानतक के समुदाई & दशमुख शठ सब शोच दुराई॥ 
जेहिबिधि हरि लावा जगमाता & ताहि आदि कृत कृत बिख्याता॥ 

४ कुम्मकर्ण घननाद निपाता & कहि बिलखा अहिरावण घाता॥ 


५ पितु मममलिन नरान्तक देखा & बोला खल उर गये विशेषा॥ 
तजहू सकल संशय बिबुधारी & करिहह प्रात समर अति भारी ॥ 
चमूकीश बिनु क्षिति करि ताता & धरिहों तापस होत प्रभाता ॥ 
बन्द-धरि आनि तापस श्रात दोउ परभात बार न लाइहों । 

धरि धरि बिपुल कपि भालु दीन निशाचरन अघवाहहों ॥ 

भुजबल कहहे निज नहिं बहुत करि रिपुन प्रगट दिखाइहों । 

बिनु श्रमहिं तातन को बयरले तव चरण शिर नाइहों॥ 
दोहा--सनत बीस म्रुज सुत बचन, बार बार उरलाइ । 

लाग करावन नृत्य जड़, गुणी सम्रह बुलाइ ॥ 

५ बिन्दुमती आदिक रनिवास्‌ & सब चलि गईं मंदोदरि पासू॥ 
सासुहि मिलि बेठीं सब नारी & मयतनया करि आदर भारी॥ 
बूझि परस्पर रावण घरणी & प्रभुयश ताहि सुनायउ बरणी॥ 
देह पतोहुन बास सुहावन & आपु लगी सुमिरन जगपावन ॥ 
शयन करहु कह सुतहि निशाचर & उठा आपु मतिमन्द अधाकर ॥ 
४ गा तेहि भवन कुटिल दशग्रीवा & जहँ मयतनया सदगुण सीवा॥ 
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॥ आयउ पिय मन्दोदरि जानी & पाह सुअवसर गहि पग पानी ॥ 
| पिय सुनाय अति कोमल बयना & लगी कहन जलभरि युग नयना ॥ 


दोहा-नाथ निगम आगम बिब॒ध, कहत प्रगट यह बात | 
बधजन सो जो आधह, राख सर्बस जात ॥। 
सो विचारि प्रभु परम सुजाना & मोर वचन सुनि कीजिय काना ॥ 


ध्ज़्ग्् 


क्रोप्ज्क 


<च्द 
ब्ख्ध्ति 


_ ज्दा ० 
चर व 


| 


ब्काुरय 


नड्ीिड पड 
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५ अजहेँ करह हठ दूरि गोसाँई & अनुज भाँति मिलिये प्रभु जाई ॥ 

'$ प्रथमहिं सीतहिं देहु पठाई & पुनि तुम गबनेहु पुत्र लखाई॥ * 
॥ 


प्रभु पद गहि माँगहु वर एहू % पद पंकज रति बिमल सनेह ॥ 
प्रिया बचन तेहि बिष समलागा & सो गृह तजिगा अनत अभागा ॥ 
निज नारी कहि कट अमिमानी & कीन्ह शयन निशि गइ बड़ जानी ॥ 
सो रजनी गत भयउ प्रभाता & जागे रघुवर त्रय जग त्राता॥ 
कपि घेरा गठ यह सुनि काना & रावण सुत लखि निपट रिसाना॥ 
दोहा--अत्ष कोश जगदोश पद, शीश नाइ रुख पाह । 


धरि गिरि तरु धावत भयउ, कहि जय २ रघुराइ ॥ 

साजि विपुल दल हनत निशाना & गठते चला निकर बल्वाना॥ 
चारि द्वार करि कठिन लराई & विशिष वबरषि कपिदल बिचलाई॥ 
निकरे निशिचर गढ़ ते केसे & शलभ समूह शेर ते जेसे॥ 
मारुतसुत देखा कषि भाजे & कटकटाह अति विक्रम गाजे॥ 
! कपि लँगूर चहूँ ओर भवाई & रोके खल निशिचर समुदाई॥ ९ 
» पटकत महि निशिचर फल बेलू  केतिन देत विदिशि दिशि मेलू॥ 
$ इक दिशि ्मि हरिक्रत संग्रामा & दिग दजी अंगद बलधामा॥ 
/ दोहा-निशिचर सेना उदधिसम, मन्दर इव दोउ कीश | 

/ मथत देखि जय रतन लगि, हँसे बिवृध सुर इश ॥ 

/ छंद-इमिनिरखि पराक्रम करतकीश & भा क्रोध परम रजनीचरीश ॥ * 
/ करि प्रल्य कन्द ते घोर शोर & धरे कुधर शस्त्र धाये कठोर॥ ' 
/ इक बार मार कर हार समृह & किय विकल अख्र हनि कीशजूह ॥ ६ 
! कोउ देरत कपिपति वितउ चोट & कोउ सुरत करत निज धाम ओट ॥ / 
/ बहु चले कन्दरा शेर ताकि & कोउ दवकत इत उतपात झाँकि॥ , 
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£ कोउ देत दुह्माई लपण राम # कोउ कहत विधाता भयो वाम ॥ 


यहि बीच नराग्तक कर प्रधान & तेहि धाय गहेउ युवराज पान ॥ 
बहू भट लपटाने अंग अंग & सव मूंग उठटेउ अंगद उतंग॥ 
नम कीश कीन्ह कोॉतक अभत # रवि मण्डल पहचेउ वालिपृत ॥ 


: अंगारे जारे तपनि आँच & पनि आयउ जहाँ मंग्राम राँच॥ 


यह नराख अपर सथप एशाच & तुर आह गंयठ सना समाच॥ 
ल विषम शल माराम प्रचंड & उरलाग आन आंत कॉटन दंड ॥ 


, माहि परेउ तनय तारा तुरन्त & रखि दर परेउ हनुमन्त सनन्‍्त॥ 
सोह सल खंबि मार प्रचंड & हे गिरेउ यथपति सहम खंडवा 2 


सब चरित सुनउ रबिकुल दिनेश & कह जाह वेगि अहिराज शेश ॥ 
चले नाह मा शंका मनाह & धनु बॉधि वीध विकराल लाइ ॥ 
उर अंगद कर धारि स॒मिरि राम & क्रम विगत भगयउ वेट अतुल धाम ॥ 
दोहा-किश्त भर मछा तरत, वहरि चलेउ यवराज। 
लक्ष्मण चाप टैकोर सनि. फिय कोश दलसाज ॥ 
सुनत व्कोर शरासन निशिचर & बधिर भये नहिं सुनत शब्द पर ॥ 
बपषों विशप कोन्ह अहिनाथा & काटे पाणि पार्ये बहु माथा॥ 


उड़ाह अकाश शांश भुज कस & घुनकत तेल रोमगण ज॑ंस॥ : 


रुण्ड अश!)श फिराह रण घरणी & यथा अकाल जचधारत करणी ॥ 


 इत कपि भालु विजय अभिलाखे %& उतहि निशाचर जयहित राखे॥ 


» मारुतसुत अंगर बलवीरा & समर बॉकरे गाते रणधीरा॥ 


सिहनाद कीम्हा हरि दोऊ & भाजे कि रण गाजे सोऊ॥ 


दोीउ दल युद्ध परस्पर करहीं & प्रमुदित मट कायर हिय डरहीं॥ ४ 


डन्द-कायर टरहिं प्रमुदित सभट सत्र लरत हारि न मानहों । 
जह तह गिर पुनि उठि फिर दह ओर जयति बखानहीं॥ 
कीत॒ुक विल्ोकत विबुधगण तरिस्मयथ हरप उर आनहीं। 
रघुधीर सेननिपर समन झरि लाय बिनती ठानहीं॥ 


: दोहा-अंति अद्भ त करणी करहि, ऋत्तकीश बलभरि । 


करपद विनकर रजनिचर , तिन मख डारहि परि। 


|) 


। 
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बहतनिके शिर तोरि चलावहिं & निज भुजवल रावणहिं जनावहिं ॥ 


गये याम यग दिवस भवानी & नारान्तक अध सेन सिरानी॥ 


मरे निशाचर अमित निहारी & रावण सवन कोप करि भारी॥ ' 


रथ समेत उपर नभ जाई & भयठ अदृश्य अख्र झरि लाई॥ 
क्षणमेंह करि मृद्धिति कृपिसेना & पुनि शठगा जह राजिवनेना ॥ 


! गर्जा मनहें मेघ समदाई क कहन लगा कट बचने रिसाई॥ ' 
, होसि सजग निशिचर कुलडोही & बन्धु बर लगे मारहेँ तोही॥ £ 
; प्रभु कहे कटक कहते साने काना ऋछ कोपउ जाखबन्त बलवाना॥ 


: दोहा-दग्ञल एक तेहि छाॉड़ेऊ, सो कर गहि ऋत्तेश । 


घाय तास उर मारऊ, भाव ज्यात अवधरा ।| 


| टागत शूल सी मात भूयेऊ के जाम्ववन्त तत्र कर गांह लयऊ ॥ 


बार अग्रनित महि माँह पारा & गॉधि गाड़ि वारू मह डारा॥ 
जाग सकल बला!मख ऋआऋनच्ला # जग करन रण नज नज ट्च्लया।। 


जाम्बवन्त यह हृदय विचार & मर नहीं यह खल मम मारा॥ 
विधि इच्छा पुनि ताहि उखारी % म्॒टि चारि उरमाहि प्रचारी॥ 
* गहि पद संचारा गंढ माहय & सपदि परा जहेँ निशिवरनाहा॥ £ 
! दशोवदन हाहा करि थाय्ा & नारान्तकहि हृदय तब लछाबा॥ “४ 
/ निरखि निशाचर गण ममुदाई क गठ कहें में सत्र सम्प्रम धाई॥ 
/ दोहा-कपिगण समय फ्रोप छांसख, रामचरण धरि माथ । 


ठाद भये सव तन चित, दयाटए  रुनाथ ॥ 


; विनश्रम कीन्ह सवनि जगदीशा % गये सुवराम भालु अरु कीशा॥ 
« रुचिरामन आमसीन रमेशा & दिगय वीरामन उरग नरेशा॥ , 
| अंगद मारुतसुत प्रभु चरणा & टाग प्लाग्न सुनहु अपरणा॥ £ 
+ पुण्य पुंज अरु भाग्य निधाना & जिनपर नित प्रसन्न भगवाना॥ 
; वहाँ सरारि सुतहिं पोढाई & विलखहिं तासु नारि मसमुदाई॥ < 
होत प्रभात नरानतक जागा & पितु बिले।कि लज्जा रिस पागा॥ 
थ चढि तुरत इकाको थाव्रा छ नम पथ सम पुहमि मह आवा॥ 
कीश कटक यह मर्म न जाना & होई छोप कीन्हेंसि झरि बाना ॥ 
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दोहा--धावहि ब्योमहिं मालकपि, ताहि न हेरे नेन । 
घायल हवे हव गिरहिं महिं, भाषहिं आरत बेन ॥। 


कन्या स्ज्पक 2१% 
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ये सब वीर हाँक दे धावहि & नभ पथ ताहि न खोजत पावहिं॥ 


दशमुख भवन तासु कंग्रा & बेठे कषपि पसारि लंगूरा॥ 
करते डारि देहि. पाषाना & वहुत दनुज भे चूर्ण समाना॥ 
छन्द-भे चूण निशिचर यूथ & ग॑ निशिचरी भय ग्थ॥ 
मुख बीन आरत दीन्ह & मईँ भवन रावण लीन्ह॥ 
स॒नि बोलि भट दशभाल & कह खाह कीश  कराल॥ 
करि यत्न भागहिं कीश & अस कहेउ बच दशशीश ॥ 
' मम लहहु आयसु छोर & सोइ जानिहों रिपु मोर॥ 
! 
|! 
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/ सो शूर मोकहँ प्यार जो खाय मर्कद धार॥ 
५ दोहा-एतु एतु गण रजनिचर, एक एक भ्रुज जोर । 

५ रावण पावन राखि शिर, धाये करि रब घोर ॥ 

/ देखि लेग्र सकल हरपाने & मधुमाखी सम सब लपटाने॥ 
७ कपि उर सुमिरि रमेश प्रतापा & डारे सबनि पटकि कर दापा॥ 
४ काचे घट सम दनुज बिदारी & जयति राम जय लषण खरारी॥ 
(| सुभट छुहनि पुनि फेरि लेगूरा # भूमि गिरावहिं कोटि कँग्रा॥ 
४ अति विशाल गहि कब्नन खम्भा & जिमि प्रयास बिनु करु आरम्मा॥ 
/ ले दाहत अपक घट जूहा & कपि तिमि तोरत दनुज समूहा ॥ 
४ पुनि बिचारि करि हरि भट धाये & निशिचर निकर मध्य चलि आये ॥ 
५ करि कोटिन बिनु नासा काना & कर पद हीन कीन्ह रिपु नाना॥ 
! छन्द-रिपु कीन्ह कर पद हीन अगणित दीन बचन पुकारहीं । 
 गदते निकर निशिचर अखिल खल बिपिन वाट सिधारहीं ॥ 


तब सब बीर एक मत ठाना & ले गिरि तरु किये लंक पयाना॥ ' 


पेज पिड 


५ 


्>्् 


ग 
8 


बाण एक शत तड़ित समाना & बॉड़ेसि शठ जहेँ कृपानिधाना॥ ४ 
लागत बिपुल कीश मरझाने & बहुतक कायर देखि पराने॥ : 
भागि सेतु ठिग एक अयाना # टेरे फिरहिं न स॒नु हरियाना॥ “ 
मारुससुत॒ अंगद सुग्रीवा & कुमद मयन्द द्विविद बल सीवा॥ ; 
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बाजि' नाग शोर घोर प्ररिंगे दशो दिशान । 

धरि प्रि मेघ ओधघ शोध ना परो अपान ॥ 

कूदि कूदि व्योम पन्‍थ जाइ आह जाइ भूमि । 

अख्र शख्र कादि काटि क्रद्ध कद कृमि कृमि ॥ 
दोहा-प्रठय मनहेँ चाहत करन, अनी तमीचर चरणड | 


सन खगेश मकट बिकट, जिमि धाये वरबण्ट ।। 
दन्द-निहारि हर कीश ऋक्ष फूलि फूलि शेल भे । 
बजाह कट्कटाह हह एक बार के अभे॥ 
उपारि भ्रूधरा अपार वृक्ष अश्म थृंगह । 
मरे निशाचरानि रुण्ड भुण्ड म॒ण्ड भंगह ॥ 
रदी हरी मृुगामती सवार उष्ट मण्डह । 
मनो विचित्र बाहिनी दई मनोज खण्डह॥ 
हले धरा वले बिचारि भार धारिको सके । 
सुने पुकार जयति राम शजत्र से नहीं सके ॥ 
लगूर शूल से अकाश भीत उच्च ओचत्यों। 
गिरे पयोद पोन ते झपेट भेट ते फठ्यो ॥ 
$ सोरठा-शब्द करत अतिघोर, इमि पहुँचयो दल मालकपि । 
आयध भरि अति जोर, पर लागि घन प्रठढय सम ॥ 
सजग होन कांप भालु न पाये # आंतेशय निकट तमीचर आये॥ 
असित निशाचर अति अधियारी & तापर कर शात्र के मारी॥ 
४ सूकृहि कपिन न हाथ पसारे & जह तह एकनि एक पुकारे ॥ 
सन्‍्मुख कोउ न करत लराई & कपिन मारि रण भूमि सुवाई॥ 
गे अनेक भजि सिन्धु समीप्रा & सेन विकल लखि रघुकुलदीपा॥ 
सजि शारंग तजा इक बाना & भा प्रकाश दिग तरणि समाना॥ 
लखि तम ब्रिगत भालु कपि हरपे & कटकटाइ थाये रिपु धरपे॥ 
भिरे एक सन एक प्रचारी & लागे करन कटिन हट मारी॥ 


दोहा-शीश शिला तरु करन धरि, काँखन भरि २ धरि । 
गज भाल बलीबदन, धाय धाय नभ द्वरि ॥ 
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6 डारहिं गिरि तरु निशिचर शीशा & दधि घट्सम फोरहिं भट कीशा॥ 
$ चढ॒हिं अनेक कन्ध पर जाई & काटहिं कान हगनि रजनाई॥ 
; तोरहिं शूल चाप नाराचा & अरि दल अख्र न एकौ बाँचा॥ 
" राख हीन रिपु सेन पराई & देखि पवनसुत हेँसेउ ठठाई॥ 
६ बेठि अवनि अति लूम लफ़ाई & अनि उतंग दीरघ चोड़ाई॥ 
$ तकित खसे निशाचर केसे & पक्षहीन नम ते खग जेसे॥ 
गिरतकीश गहिचरण फिरावहि & पटकि भूमि गाड़हि बिहँपावहिं ॥ 
/ तुम्बरिसम अगणित भुज तोरत & अगणित रुण्ड सिंधु महँ बोरत ॥ 
दोहा-कोटि बयालिस तमीचर, नारान्तक कर घात । 
रामकृपा बल हति खलनि, कपिन बिताई रात ॥ 
प्रभु तुणीर महँ हरिशर जबहीं & प्रविशे कीन्ह उदय रवि तबहीं॥ 
। देखि कटक निज परम बिहाला & नारान्तक भट कोटि कराला॥ 
॥ करि बहु शपथ लिये संग बीरा क वर्षत शक्ति उपलगण तीरा॥ 
शरर अस्तम्भभ विपुल पवारे & भये अचल कपि टरहि न टारे॥ 
ले ले पाश निशाचर धाई & बाँधत जिमि चुंगुलि शुकपाई॥ 
व्याध पीजरा सम बहु जाना & भरे जान प्रति अयुत प्रमाना॥ 
जो कपि लखें बिपुल बल बंका & ते मुद्धित फेंके गह लंका॥ 
रावण देखि तनय की करणी & बन्दी जन जिमि भुजबल बरणी ॥ 
दोहा-हरिदच्छा जाने न सक, सुतहिं सराहत ग्रढ । 
काल बिबश मति संग्रमित, सुनह ऋषय बृधि मद ॥ 
अंगद हनूमान जब जागे & नारान्तक सन जुझन लागे॥ 
क्षणएएक कीश न पायउ लरई & पुनि शर हति मृत्रो बश करई॥ 
अंमा युगल तेहिकर बरदाना & राखेउ तेहि कारण भगवाना ॥ 
रिपु्द खिलावत रघुकुलकेतू # पालक बुधि बाणी श्रुति सेतू ॥ 
|! सो युग याम गये जब वीती & तब रघुबीर सजी जय रीती॥ 
५ हाँक देह कपि भालु जगाये # भये विगत मूर्ठा सब धाये॥ 
| हनूमान अंगद जब जागे & राम लपषण चरणन अनुरागे॥ 
( प्रमु पद शीश रहे धरि कीशा & तब हँसि बोले श्री जगदीशा॥ 
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/ ०३६ रामायण 
। सोरठा-विधि वाचालगि आज, तात तुमहिं मरा मई। : 
$ . पूनिकहि प्रथ॒ रघुराज, अवश्रम स्व'नेह अनत नहिं। 
। तुम सुमिरि अंगद हनुमाना % जितिह जगत मचुज रणनाना॥ ! 

असवर जवबहि रमापात भाखा & सुनत |गेरा हष॑ संग शाखा॥ । 
|; कहेठउ वहोरि वचन रघुबीरा & सुनु अंगद हनुमत्‌ रणधीरा॥ ' 
$ तात तुरत तुम उमय सिधावहु & लक गये कपि तिन्हें छुटावहु ॥ 
* स॒नि दोउ भट गहि शेल विशाला & सुमिरि कोशलाधीश क्रपाला ॥ 
$ सपदि कीश गठपर चढ़ि गयऊ & देखि लंक महेँ खरभर भयऊ॥ * 
; सकल कपिन के मुर्ता बीती & तोरि पाश भजि राम सप्रीती॥ ! 
$ वायुसून युवराज. निहारी # हे कहि. जय जयति खरारी॥ * 
६ दोहा-मेप वरूथहिं पाइ जिमि, ढकंगण करहिं संहार || 
विमिमदंहि दूनजन सभट, कीश भाल वरियार॥ । 
$ यम एक वार  अवशेखा # कह अंगद कीशन तन देखा॥ : 
! चलिय तात अब जहेँ सुरभूषा & देखिय पद पराथोज अनूपा॥ ६ 
९ झंगद वचन पवनसुत भाय & सपदि सहित दल प्रमुपहँ आये ॥ ' 
४ निशिचर कोटि नरान्तक संगा क करत रहे वहु विधि रणरंगा॥ ' 
४ माया करे निज गात बचावहि & जहेँ तहँ खल रावण यश गावहि ॥ * 
४ अदितिनंद ठखि तिनकर माया & समय भये जाना रघुराया॥ ९ 
( दीन नाथ अनुजहिं अनुशासन & उठे नमित गहि विशिख शरासन ॥ ४ 
( अहिपति कहेउ तिष्ठ क्षण एका # तें कीन्हें रण खेल अनेका॥ / 
४ बन्द-तें कीन्ह खेल अनेक विधि अब तिष्ठ खल रण भूथला । 
५ इम्ि कहि अहीश चढ़ाइ धनुशर करन निशिचर दलमला ॥ (४ 
४. निज अनी निरखि निदान हरिअरि सुबन थावा रिसमरा ।. ४ 
! डारत अनेक नराच प्रभुपर रिला तख्वर भूषरा॥ ४ 
४ उन्द-रघुबीर अनुज प्रवीण खलबल दलन श्रुति यश गावहिं | 
/  तरु उपल गिरि अरि तीर उपरहि बाण लवण चलावहीं॥ (४ 
१» रिपुशख अख्र अनेक आयुध कनक करे करि ढारहीं। ४ 
(४ सुरगण प्रफुल्षित सुमन झरि करि जयति लषण पुकारही ॥ ६ 
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५ यज्ञ आसुरी तेहि तब ठाना & पशु समृह बलि कारण आना॥ 
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लडझ्ढाकाण्ड ४३७ ॥ 

न्‍. य ५ 

दोहा-मायापति के अनुज सन, माया करत अयान ।_* 
लगत न एकोी जानिजिय, तव खल निकट तुलान ॥ ; 

हना लपण उर पवि सम सायक ७ लगत गिरे रण महि अहिनायक ॥ ! 
पुनि खल दल भा प्रवल अपारा &छ भक्षण लाग मालु कपिधारा॥ ६ 


न्स्स्ा ४ बे 


व्यू . 


स्‍म्पा 


चले पराय कीश भय भीता & अब न वचब करि काल प्रतीता ॥ / 
निशिचर धारि भालु कपि वेषा & लागें खान कपिन श्रम देखा॥ 


कपषि डर कीश भालु डर ऋच्छा &छ गआपु आपु भह मिलन अनिच्छा ॥ 
कीउ न काह निकट नियराई & जो जेहि पाव ताहि तेहि खाईं॥ 
पुनि शठ समाधि व्रिभीषण रूपा & गहि अंगद हनुमत कषि भूपा॥ 
काहु न यह माया कछु जानी & कपट मिलाप विभीषण टठानी॥ 
दोहा-तेहि अवसर जागे लपण, देखा सेन विनाश । 
अहिरावण छल पवनसुत, समुकत उड़ा अकाश ॥ 

गरजजंउ जाय भयंकर आरी & फटेउ हृदय सुनि निशिचर झारी॥ 
माया हर श्र लपण पवारा & उघरे कंपट कपाड अपारा॥। 
नारान्‍्तक के माया बीती % गयउ यज्ञशाला अति प्रीती ॥ 
खोजिमि मत्र सामग्री ताकी & कीन्ह अरंभ विजय निज ताकी ॥ 
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भई निशामुख श्रमवश मेना # फिरे सुमिरि मंत्र राजियनेना॥ 


तुरत अहीश राम पहें आये & सहित अनी प्रभुषद गिरनाये॥ 
क्रपा अयन निरखे मृगशाखा ७ प्रभु श्रम्चीन दीन आमलापा॥ / 
दोहा-टिकह थलनि सबसन कहा, सुखसागर खघुनाथ ।.__“ 

पाय सुआयसु भालुकपि, चले सुमरि श्रीनीध॥ . « 


तब रघुराज अनुज उर लावा & निज आमन समीप बेठावा॥ 


, * 
' मधवासुत सुत अरु हचुमाना & हन सम भाग्यवंत नहिं आना॥ « 
' अमलाम्बुज पद गहि निज पानी & परसे सबनि गसनेह खवानी॥ £& 


जाम्बबंत लंकेश . हरीशा & प्रभु समीप सब मुदित मुनीशा॥ < 


अनुज सखा नारान्तक करणी युद्ध प्रबहता वहुविधि बरणी॥ ६ 
शिव प्रताप तेहि अमित प्रतापा & मरण न दीन्हें बहु मन्तापा॥ ६ 
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९ सुने वचन रघुपति मुसुकाने & अति सनेह हर चरित बखाने॥ 
॥ सुनहु सकल हम शम्भु न आनी & जिनहिं भेद ते बश अज्ञानी॥ 
$ दोहा--जे सुमिरहिं शिवसह उमा, ते जानह मम प्रीय । 
शंकर भजहिं सो मोहिं मजहिं, मोहिंते शंघु अतीय॥ । 
। चारि पदारथ करतल ताके & बसहिं महेश उम्रा उर जाके॥ 
। / जो मम प्रण शिव सदा निवाहा & सो जय देव न संशय आहा॥ 
/ सुख कलत्र जयविजय विभूति & शंकर सुमिरत होय अकूती ॥ 
' भक्ति मोरि_ शंकर आधीना & जलाधीन जिमि जीवन मीना॥ 
/ कहेँ आश्चर्य नरान्‍्तक एहा & मोपर गिरि पति परम सनेहा॥ 
/ सुमिरह सदा विश्व इक नाथा & कपट त्यागि नावहु सब माथा॥ 
/ होहहि विजय धीर मन धरहू & बेगि उपाय पराव सुख करह॥ 
/ शम्भु उपासन कर मम दासा & तात हृदय धरि हृदविश्वासा ॥ 
दोहा-जो नर चाहत भक्ति मम, सो छल कपट दुराइ । 
विश्वसमेत गिरीश पद, निशदिन रह मनलाई ॥ 

मन क्रम बचन शम्भु पद आसा & करहिं ताहि उर सब गुण बासा ॥ 
४ निर्मम करि जो हरिपद नेह & ता उर रमा सहित मम गेहू॥ 
/ भव बारिधि लॉधहिं बिनु खेवहिं & यह विच।रि बुधजन भव सेवहि॥ 
भवभंजन यह हित उपदेशा & अनुजहि सखहिं बुभाव रमेशा ॥ 
भ्रुव वाणी सुनि अति सुख पावा & अहिपति रामचरण शिर नावा ॥ 
अंगद हनूमान नल नीला & कपिपति अरु ऋत्षेश सुशीला ॥ 
सहित बिभीषण राजन साता & सुनि श्रीमुख हरयश विख्याता॥ 
रामहिं शिवर्हि एक जे जाने # भय तजि नाम जपत हर्षाने॥ 


दोहा--कहत सुनत इतिहास शुचि, निशि बीती युग याम । 
४ खगपति आगम देवक्षि, जित शोमित श्रीराम ॥ 
४ राम लप्ण सुख सीव विराजे & मार अपार निहारत लाजे॥ 


( निरखि मान मुनि हृदय सनाथा & उठे हरषि प्रभु रघुकुलनाथा ॥ 
/ सीस नाहइ भ्रभु आसन दीन्हा & आसिष पाइ हर्ष हित कीन्हा॥ 
! मुनि नीके है रे रूप बिलोका % यथाइन्दु लखि सुखलह कोका॥ 
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लक्ढाकाण्ड 


/$ 

* पुलकि गात तब कह आषिराजा % सुनह नाथ आय जेहि काजा॥ 
। चतुरानन पठवा मोहिं स्वामी & यदि कृपानिधि अन्तरयामी॥ 
/ सदा अनाथ नाथ भगवाना & विभव विरंचि करिय परिमाना॥ 
॥ जबलगि होन प्रभात न पावहिं & तबलगि हरि हरिसुत ले आवरहिं ॥ 


/ दोहा-जपत निरंतर नाम तब, सो जानह भगवान । 


। विधिविरहित इत आनिये, तेहि कहँ ऋृपानिधान ॥। 


' नारान्तक बंध है तेहि हाथा & दधिवल नाम भक्त तव नाथा ॥ 
नाथ बहुत यहि खलहिं खेलावा & रण विलोकि देवन दख पावा ॥ 
अब रघुबीर करह सोह बाता & विनु प्रयास रिपु मरह प्रभाता॥ 
तेइहसन तुपहि न सोह लराई & दधित्रल सन्मुख करह बोलाई॥ 
सबिनय नाइ शीश बर॒भाखी & गवने मुनि प्रभु छगि उर राखी॥ 
नारद गये जबहिं बिधिलोका & वायुतनय तन राम विलोका ॥ 
तात तुरत तुम गवनह तहवाँ % वारिधि मह घवलागिरि जहवाँ॥ 
तहेँ दधिबल रह ध्यान लगाये 9 बहत दिवस चलि गये सुभाये ॥ 


दोहा-अह तपोवल तेजसी, तांत तास दिग जाई । 


मन प्रसन्न करि चतरह, आनह बेगि बुलाइ ॥ 

प्रनकृमार पाह अनुशासन & चले वन्दि पद हरपि उदासन॥ 
बेगवन्त धावां कप केसे ऋ वर॒ नाराच धनुपते जंस॥ 
लोक अड्औ)' घटिका तेहि ठामा % पहुँचे. वायुपुत्र॒ वलधामा ॥ 
देखि तरणि सम तासु प्रकासा & ठाढ़ भयउ कृषि मन्दिर पासा॥ 
दण्ड युगल कपि इस्थित रहेऊ & हियमह राम राम असम कहेऊ॥ 
॥ उत रण होइहिं होत प्रभाता & इत इनकर चित हरिपद राता॥ 
॥ क्षणइक कप मन कीन्ह बिचारा # प्रभुपह चलिये कवन प्रकारा॥ 

जो ग्रह सहित चलहूँ ले येही & नहिं अस आयसु भक्त सनहां॥ 
दोहा-बुधजन शीश शिरोरतन, अति लजात मुनिराउ । 


ताहि जगावन हेत तब, कीन्हें अमित उपाउ ॥ 


अचल ध्यान कपि तासु प्रमाना & तजि प्रवीणता भोज भगवाना॥ 
राम चरण चित कपिवर दयऊ ऋ दंड एक ओरों चलि गयऊ॥ ४ 
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विधि प्रेरित दधिवल लघु शंका & करन उठेउ देखा मठ बंका ॥ 

जय श्रीराम वायसुत वोछा & सुनिद्धियल निजलोचन खोला ॥ 
0 बूकि हरिहि कीशर्शि उरलाई & कही परस्पर दोउ कुशटाई॥ 
/ पुनि हनुमान कहेउ सुनु भ्राता & चलहु बिलोकन त्रिभुवन त्राता॥ 
 सानुज राम सुखद पदकंजा # जिन मकरंद शिला अघ-गंजा ॥ 
 जेहिलगि तप कीन्हेउ वहुकाला & सो तुमपर अनुकूल क्ृपाला॥ 
/ दोहा--धूरजटी हृद मानसर, वसत हंस इव जोइ । 


सादर तमकहेँ लेन लगि, पठवा मोहि प्रभ्ठ सोइ ॥ 

सुनि शुभ वचन स॒ुकंठ कुमारा & €रिपह हरिसेग तुरत विधारा॥ 
आये नाथ निकट म्ग शाखा & देखे पद जे हर हिय राखा॥ 
रहेउ चरण गहि प्रीति समेता #& दधियल निरखेउ क्रपानिकेता ॥ 
सानुज हरपषि मिलेउ सुख कंजा & तासु पाणिगहि निजकर कंजा ॥ 
बेठ ताहि. निकट  बेठावा & तेहि अवमर सुकंठ तह आवा ॥ 
निरखि तनय कपिपति हषोना & मिलत प्रेम नहिं जाय बखाना॥ 
गई मणि पन्नग जनु पुनि पाई & देही देह मीन जे जाहइई॥ 
सुख संग्रीव लहेउ प्रभु॒ भेट & अवगुण तीन ताहि क्षण मेट॥ 
सोरठा-दधिवल बालिकमार, मिले परस्पर हर्पि हिय | 


भयउ आइ मिनसार, न्हाइ सबनि प्रम्॒ पद गहे॥ 
जह तह समर करन बनचारी # चले कहत जय लषण खरारी ॥ 
वहाँ नरानतक प्रात प्रबोधा & रथ चढ़े चलेउ भयंकर योधा॥ 
निशिचर अनी सुभट संग ताके & आयुध अखिल भयानक वाके॥ 
महि संग्राम निशाचर ठादे & अमित मेघ सम अति रिस बाढे ॥ 
करि माया तेह गात डिपावा & भयउ प्रगट जब प्रभु ठिग आवा॥ 
! दधिबल उछखा मखा चलि आयउ & भुजा पसारि हरषि उठि धायठ॥ 
$ नारान्तकह दीख गुरु भाई & मुदित मिले उर भयउ अघाई॥ 
* भेंटि सप्रेम बृझि कुशलाता & निज निज दशा कीन्ह विख्याता ॥ 


$ दोहा--हरिपति पृत प्रवीण अति, सुनि तेहि मुख विख्यात । 
*$ लगे बुकावन मित्रकहँ, सुनहु वीयपति वात ॥ 
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। १६ लड्ढाकाण्ड ४४१ / 
॥ बंद स्वभाव सत्य कवि कहहीं & फूल पियूष विष वेलि न लहहीं॥ « 
समुझहु तात बिचारि निदाना & किये ग्रनीति न जग कल्याना ॥ 
पितु चरित्र समुझह मनमाहीं & राम विरोध कतहेँ जय नाहा॥ 
तुम प्रवीण भा मांते श्रम केसे & कूप धंसत बिच वाट अनेसे॥ 
तुमहू कीन्ह दिन चारि लड़ाई & जानेउ मालु कीश बल भाई॥ $ 
तजि कुमंत्र सम्भव अन्नाना & कहहु पाहि. रघुबर भगवाना॥ ४ 
सफल करह भव प्रभु पद परसी & करिहे गभय तोहि सम दरसी॥ ै/ 
मानहु सीख मोरे खसुखकारी & प्रणतपपाल रघुवबीर खरारी ॥ 


दोहा-शारंगीशर तरणि सम, दसमख वषु खग लेख | 


जरत राख यहि समय तव, करि विज्ञान विशेष ॥ 
सुनत बचन गुरु श्राता केरा # नारान्तक भा क्रद्ध घनरा॥ 
कहन लाग खल ताहे कुमोती & सहज सभीत कीश दिन राती॥ 
वालिहि हतेउ जोन तप धारी & भा अंगद तिन्‍्ह आत्नाकारो॥ 
द्िवल यह वानर कुछ रीती % हमरे करहि न अरिसन प्रीती ॥ 
यह कहि प्रभु सन्मुख सो धावा & द्घिबल लूम लपेटि टिकावा॥ 
नारान्तक कह रे शठ बानर % तबू तनु नहीं मौर डर कादर॥ 
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| ( 
( छाँड्हु मूठ समुझि गुरु भाई & कहि अम पेलि चडछा कठिनाई॥। । 
| तब सुकंठ सुत क्रोपित भयऊ & सपदि कूदि आगे गहेँ लयऊ॥ / 
| दोहा--नारान्तक दधिवल भिरे, निरखिभाठ कपि कीश। 
। लगे लरन सँग निशिचरन, कहि जय श्रीजंगदीश ॥ 
। उन्द-कपिशुर भहारें शिदनि मारि । वहु मदि करें शिकता पहारि॥ ४ 
४५ भट विद्वाव७ बासी जितेक। कपि मारि गिराये बच ने एक॥ ! 
" ५ रह एकाकी मनुजाद बीर। किय इन्द युद्ध उरगाद धीर॥ ६ 
( दोउ लरत लहें छवि एक भाँति । गिरि कज्ज5 कबन उभय गाति॥ 
! युग घटिका ऊपर एक याम । दोउ 'भिरे समर बल योग धाम ॥ ( 
| पुनि भा अल्क्ष सोकरत युद्ध । बलवन्त उमय श्रमगत सक्द्ध ॥ 


कृहपट प्रकार थ्ांत युद्ध राता । सुख मानउ सुर दखत सप्राता॥ 
लाख पुत्र श्काका वुल्कगात । कह बा: अनुज भात हा वात ॥ 
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हा--जाम्ववन्त सन वचन मद, कहेउ सकंठ पुकारि । 


कहह तात दधिवल कवहिं, दनजहिं डारिहि मारि ॥ 
॥ समर करत छागी अति वारा # यह सुनि बोले आक्ष भुआरा॥ 
! क्षणक हृदय धरु धीर कपीशा & दाधवल गुरुसन लही अशीशा॥ 
सो अवसर थव ग्ानि तुलाना & एक पलक महे मरिहि अयाना॥ 
९ सुनी हरीश मनमहँ ग्रति हष॑ & तवहीं बिबुध सुमन बहु वर्षे॥ 
/ दधिबल धन्य भुजा बल तोरा & रण कौतृहल कीन्ह न थोरा॥ 
/ हरि अस्तृति सनि हरि अरि कोपा # कपिहि सहित खल भयउ अछोपा ॥ 
योजन अयुत अष्ट नभ जाई & दधिबल सुमिरि हृदय रघुराई॥ 
गहि मनुजाद भ्रमि पर डारा # करि चिकार तेहि मरती बारा॥ / 
लन्द-मरती समय अति शब्दकरि दशमुख तनय हरिहरकही । 
तजिञ्रधमतनु धरिसुभगबपु द्विजनाथ सुनि सोगति लही ॥ 
जेहि हेतु सुर मुनि मिद्धि नाना भाँति जप तप मख्॒ किये । 
श्रीराम करुणासिन्धु सो फल सहजही दनुजहि दिये॥ 
दोहो-देखि तासगति बिवधगण, अभय भये खगराह । 


प्रमदित वर्षें पुहुप करि, रामचरण चितलाई ॥ 
मरा नरान्तक दधिबल जानी % तोरि तासु शिर गहि निजपानी ॥ 


रुण्ड तासु गहि लंक सँचारी & आपु चले जहाँ नाथ खरारी॥ 
निशा प्रवेश भूत बताला & चढटि चटि बाहन वेष कराला॥ 
जाइ समर महि सुखद समेता & उदर अघाह गये सुनिकेता॥ 
आयउ दपिबल प्रभु के पासा & देखि हरि उर3 रमानिवासा॥ 
१ सानुज राम मिले अति प्रीती & परम प्रसाद नाथ नित रीती॥ (५ 
४ बेठे रघुकुल मणि दोउ भाई & सखा सुतहिं निज ढिंग बेठाई॥ * 
$ हनुमदादि मर्कट.प्रभुपाहीं & नाह माथ प्रमुदित मनमाहीं॥ ९ 


१ दोहा-रामरजायसु पाय पुनि, होइ विगत श्रम कीश । ४ 
(४ तबदधिबल प्रभ्न॒ चरणगहि, आगे घर अरे शीश ॥ ; 


४ समुझि कौतुकी रिपुसुत शीशा & सुनह सुकंठ कहां जगदीशा॥ ८ 
॥ नारान्तक कर शीश धरावहु & यतन समेत न सेन चलावहु॥ ( 
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/ अस कहि हरि हरिपद लपटाने # देखि प्रेम कपि विुध मिहाने॥ 
) अन अभिमान ताहि प्रभु जाना & दीनदयालु बहुरि सनमाना॥ 
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माँगु वत्स जो वर मन भावा & सुनिदधिवलकरि विनय सुनावा ॥ 
नाथ तुम्हार रूप गुण नामा & करहिं निरन्तर मम उर धामा॥ 
होइ मोहिं प्रिय पदपंकज केसे & कामिहिं वाम सम धन जेसे॥ 
५ एवमस्तु तुम कहे बर येह & मम इच्छा कह ओरो लेहू॥ 
* सोरठा-विहवावलपुर राज, करह तात तुम म॒दित मन । 
छाॉँडि ओर सब काज, शिवाशम्भु पद भक्ति दृठ ॥ 
यहे काज शुभ संतत चहई & जो सो प्राणी मम मन रहई॥ 
उम्र राम कर यहे स्वभाऊ & जनपर प्रेम न कहे दुराइ॥ 
मोहि निज रूप रमापति जाने & ताते  वारखार | बखाने॥ 
जानेउ श्रीरघुबर स्वभाउ जिन & सब तजि प्रेमभक्ति मागी तिन ॥ 
राम भक्ति बारीश जासु उर & महिमा तासु कहत श्रुतिबुधबर ॥ 
सर मरिता सब सुखद सुहाये & सहजहि आवत बिनहि बुलाये ॥ 
ताहि. शुद्ध शिखदे रघुनाथा # पुनि प्रभु कीन्ह तिलकनिज हाथा ॥ 
सारंगी रुख सबहीं पावा & अंगदादि ताकहेँ शिर नावा॥ 


प्रभु चरणन शिरनाइ । 
/ सुनहु ऋआपय मसनलाइ ॥ 


नव वप बा व फट फेक पा फ का फ्र पक फरबटत कल फ्रनल रत कया नशे 
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नाथ रजाय पाय कपिराई & राखहु सो शिर यतन कराई॥ 
पुनि दधिबल हरि कीन्ह बड़ाई & श्रीपति श्रीमुख बहुविधि गाई॥ 
जासु बढ़ाई किय बड़ ईशा & सखहिं सराहत सो जगदीशा ॥ 
दधिबल प्रभु अनुकूल बिलोकी & सफलजन्म छखिभयउ विशोकी॥ 
प्रेम बारि लोचन कर जोरी & बोलेउ गिरा भक्ति रस बोरी ॥ 
जगदातमा तुम्हार यह बाना & सन्‍्तत करह दीन मनमाना ॥ 
दोहा--बनचर पामर सहज जड, बुद्धि विषम अज्ञान । 
बिर स्वभाव कृपाल एम, सेवक सुयश बखान ॥। 
तव यश विमल विदित अवधेशा # कहन न पार पाव श्रुति शेषा॥ 
सो में प्रभु कहि सकहें न केसे & पर्णणिक गज मणि गुण जेसे॥ 


/ 
॥ 
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/ तन मन राम चरण अनुरागे & दिवल राज्य करत भय त्यागे ॥ 
/ सेन सहित श्रीराजिवनयना & राजत देखि विबुध बित चयना॥ 
* हनत दुन्दभी विविध प्रकारा क पुहुपमाल करि करत अपारा॥ 
£ करि अस्तृति वर विनय पुकारे & अदिति सूनु निज गेह सिधारे ॥ 
* उतहि जहाँ बेठा दशभाला & बिनु शिर वपु्तों परा बिशाला॥ 
/ देखि विकल आप उठि थावा & पहिचानत तेहि अति दुख पावा ॥ 


>स्ज््तस्फस्डतिमा का सफ्वासलओिक च्टीए। पु 


न्च्दाः 
ब्प्न्ट 


९ | 


ड्यः 
ब्ब््जा 


/ हा नारान्तक कहि खल परा #& महा खभार लंकगढ़ भरा॥ 
/ मयतनया आदिक निशिषरी ऋ शोक समाज विषादहिं भरी॥ 
। दोहा-विन्दुमती आदिक सकल, नारान्तक को नारि । 

। व्याकुल महि लछोटत परी, निज निज दशा बिसारि । 
* करिविलाप जिमि निशिचर नारी # सो न जात कहि सुनु नमंचारी ॥ 
५ शोक जलधि लंका डघु तरणी & चढ़ीसकल निशिवरकी घरणी॥ 
* बूड़त जानि न कतहूँ निवाह्य & कहत मंदोदरि तय सब पाहा ॥ 
| विन्दुमती कर गहि बठाई  नागसुता की कथा खुनाई॥ 
' सुनत सुनयना की शुत्रिकरणी & धारि धीर नारान्तक घरणी॥ 


' सवान बुझाय सास पंगलागी & तंज धनधाम स्वाभि अगुरागी ॥ 
५४ मातु कहहु सो यतन उतावल & मिलहेँ जाइ जेहिपद निजरावलछ ॥ 
॥ सुनु सुतबध न आन उपाऊ & जाउ जहाँ राजत रघुराऊ ॥ 


दोहा-जेहि बिधि गई खुलोचना, तेहिगत तुम भय त्यागि | 


| निरखह रघपति पद कमल, लावह पति शिर माँगि ॥ 


५ सासु वचन सुनि आनि प्रभाता & उठिनिशिचरतिय पुलकितगाता ॥ 
जात रूप मय थाने मंगाई & निजकर गहि पतिदेह चटाई॥ 
' चडी अकेले यान वि जबहा & तासु सवति इक आई तथहीं ॥ 
' नाम वचत्रखा अस तास & गुणगण सुभग बम तनु जासू ॥ 


' सोकरि विनय चढी तेहि मंगा # कीन्ह पयान रंगी शतरंगा॥ 
४ रथ अकेल आवत कषपि देखा & कायर डरपे हृदय विशेखा॥ 


! आवत माने सबल रिपरु कोई & नल अरु नोल सुमट बर दोऊ॥ 
! आये धाय सपदि तब आगे # यगल नारि तनु निरखन लागे॥ 
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/ दोहा-सममि बृक्ति उत्तान्त दोउ, फिरि आये प्रमुपास | 
५. बन्दि कंजपद उभमय कह, सनिये रमा निवास ॥। 
५ नाथ नरान्तक को दोउ नारी # आवत शरण प्रणत भयहारी॥ 
£ स॒ुनि रघुवीर हृदय मुसुकाने & उतहिं टिकावह सखा मसयाने ॥ 
सुनि प्रभु बचन वहुरि सो धाये & कटक विगत तिन दौरे टिकाये॥ 
: विन्दमती . चितरेखा. दनो ८ विनय हमारि कीश अस सनो ॥ 
: कटह जाह तम प्रभृहिं बचाई & केहि कारण हम दरश न पाड़े॥ 
: हम अबला कापि बिनवों तोहीं & ब्रमि नाथ सन कहिये मोहीं॥ 
/ नारि विनय सुनि कपि दोउ भले ७ नीति बिचारि रामप़े चले॥ 
५ बिनती नारि जाय नल वरागी % सनि विहेसे प्रभु तिनकी करणी ॥ 
; दोहा-परम महुल रघुनाथ चित, कहत सन्त बुध वेद । 
तिन कहे देत न दरश प्रस, सुन खगेश सो भेद 
प्रेम परीक्षा हित रघुनायक &ः कौतुक करत समर सुखंदायक॥ 
नाथ सखा तथ बवहरि बुझाई # पुनि नल नारिन पल पठाई ॥ 
केह कपि सुनह नरान्तक नारी & दशन तुम्रहिं न देहि खरारी॥ 
तम ग्रह जाहु बचन मम मानी # बोलीं सी तिय बन सयानी ॥ १ 
हम अबला दर्शन हित आई & नयन सफछ पिन किमि ग्रहजाई ॥ ४ 
यहि विधि करत विनय दोउ नारी & कीोशन कटके कान्‍्ह प्रेंसारी॥ ४ 
आवत निकथ जानि रिपुरवनी & यद्यपि पतिबरत | सुखभवनी॥ ४ 
५ तदपि नाथ तेहि दरश ने देहीं & जाइ निकट विनती किय तेहीं॥ * 
दोहा--प्रसु सीतापति जगतपति, सुर नर पति खुनाथ।.. 
देउ दरश करणायतन, दीनवन्ध श्रति माथ॥ «४ 
बोले राम नमो तिय बोली & विमर ज्ञान पतिव्रत अनु डोली॥ ४ 
नाथ सत्य यह नीति बखाने & पुरुष न परतिय ख्नेह जाने॥ ' 
प्राकृत पुरुमन की यह रीती & जिनके हृदय कंपट पर प्रीती॥ 
समदरशी कुछ दोप न स्वामी # सो विचारु प्रभु अन्तरयामी॥ ६ 
आरत वन्धु विल्म्य न कीजे & करुणाकर अब दशन दीजे॥ ६ 
नहिं बोले प्रभु पुनि मो कहई & तवयश अम श्रुति गावत अहह्ड ॥ / 
पड धजए वाजक सआक .. 
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$ गोतम नारि राम तुम तारी & अधम जाति भिल्लनि निस्तारी॥ 
* सुनि मम हृदय परी परतीती & अब प्रभु कस्त देखिय बिपरीती ॥ 
$ दोहा-तारि तारि अधमनि अमित, वार बार श्रम जान । 

ताते करत अनाकनी, मोरि ओर भगवान ॥ 
प्रभु मुसुकाहि न उत्तर देहीं & ताकर प्रेम परीक्षा लेहीं॥ 
बिकल उभय नारान्तक बाला & बार बार करि बिनय बिशाला॥ 
धर्म धुरन्धर प्रभ॒ अवतारा & केवल पतित्रत धर्म हमारा॥ 
जो हम सत्य सत्य तुम स्वामी & द्रवह॒ बेगि उर अन्‍न्तर्यांमी ॥ 
$ वृथा करत कत्‌ - प्रभु श्रुति भाषा & प्जत नाथ न मम अभिलाषा॥ 
लीन भयउ पति प्राण रामपह & अर्द्ध भाग हम कहहु जाई कहँ॥ 
बून्दा चरित्‌ नाथ सुधि करहू & बिनय_ हमारि बेगि उर घरह॥ 
' बिनय प्रीति सत धर्म जनाई & परी प्रेममश महि अकुलाई॥ 
। दोहा--पाहि पाहि रघुवंश मणि, हतह न विरद प्रतीति । 
प्रीतम प्रीति न करत डर, तुम कहे नाथ अनीति ॥ 
ती निराश बिनय सुनि बानी & पुलके दीनदयाल भवानी ॥ 
न लीन निज निकट बुलाई & परी युगल प्रभु पदतर आईं॥ 
न्हें उठाय्‌ राम बेठावा & जगदीश्वर मृदु बचन सुनावा॥ 
बिन्दुमती ह तें परम सयानी & पतिपद रति हृढ़ हृदय समानी॥ 
हुत करहूँ का तव गुण गाना & माँगु वेगि वर जो मनमाना ॥ 
सुनत बचन लोचन जल बादी & जोरि युगल कर दोऊ ठादी ॥ 
प्रभु तुम दानि देव तरुवर से & पद जलजात देखि सुरसरि से॥ 
परम पवित्र भई हम दोऊ & हम सम धन्य नारि नहिं कोऊ॥ 
उन्द-कोधन्य हमसम नारि जगमहें सुनहु श्रीरघुनायकं। 
दे दरश कीन्ही पतित पावन नाथ सुर आरि धायक॑॥ 
अब कृपासागर _यश उजागर देहु वर सुरभावरं। 
जेहि मिलें पति कहूँ जाइ बिनुश्रम बढ़े तव यश श्रीधरं॥ 
$ सोरठा-यह कहि बिन्दु कूमारि, सहित सोति प्रथ्ञ पदपरी । 
५ तिन्ह उठाई खरारि, जगत्राता इमि कहत पुनि ॥ 
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ख् धीर तुम जनि अब डरहू & निज पति लेह भवन सुख करह।॥ 
कहेउ देव हम कहें यह नीका # हमहूँ कहत अब भावतजीका ॥ 
गिरिजा सहित गिरीश बिरागी & नाथ तुम्हार दरश अनुरागी ॥ 
नारदादि सनकादिक जेते & जपतप करहिं विविध विधि तेते ॥ 
तेउ न कबहूँ हमारी नाई & देखहिं पद जलजात अधाई॥ 
हरि दशन लवलेश प्रमाना & जगके सब सुख नाहिं समाना॥ 
अमिय अधाह गरल को खाई & बिनय हमारि यहे सुरसाई॥ 
९ देहु कन्‍त शिर सपदि मंगाई & दया शील सागर रघुराई॥ 


९ दोहा-नारान्तक कर शीश तब, दीन्ह मँंगाइ रमेश । 
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पाइ स्वामि शिर मुदित व्ह, बोलीं दोउ उरगेश ॥ 

: # नाथ बिनय हम ओऔरो करहीं & दारु बिना हम केहि विधि जरहीं ॥ 
सुखसागर सुनि बचन_ प्रमाना & हनुमत अंगदादि भट नाना॥ 
कह प्रभु सखा लंक महेँ धावह # चन्दन अगर भार बहु छावहु॥ ! 
पाह राम अनुशासन धाये & लंका गढ गृह ग्रह सचुपाये॥ | 
५ कपिन शोधि चन्दन बहु भारा & लाये जहेँं श्रीनाथ उदारा॥ 

/ कह रघुबीर | सुनह॒ लंकेशा & तात यहे मे बड़ हित उपदेशा ॥ । 
४ बिंदुमती जहेँ चाहत ठाऊ & दाहभार सेंग तुम तह जाऊ॥ 
दशकन्धर कर बेर बिहाई & चिता चारु शुचि देहु बनाई॥ 

| दोहा-रघुबर आज्ञा धारि शिर, उठे दशानन भाई। । 
४ अयुतभार चन्दन अगर, तेहि सँग चले लिवा३इ सर 

जहाँ. जरी मघवाजित नारी & तेहिं गहर शुचि चिता संवारी। 


ह 
उह्वाँ अपर सोति मनु नारी & बिन्दुमती मन भाव पियारी ॥ 
मूर्च्छित परी प्रथम सुधि नाहीं & चली सुनत गति दुख मन माहीं ॥ 
| 
। 
। 


पाक, 


। 


मा, 


0०५ 24? 37८. 
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! चली चतुर्दश निशिचरि केसे & निरखि दवास सगी गण जेसे। 
हाहा बिन्दुमती पति प्यारी & कहाँ गई तुम हमहिं बिसारी। 
पहुँची सह बिलाप तहेँ सोऊ & हरषी हृदय बिलोकत दोऊ। 
पोडश निशिचर भई सभागी & मन वच क्रम पति पद अनुरागी॥ 
सकल अन्हाय मृतक अन्हवाई & सुमिरत हृदय राम गतिदाई॥ 
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॥ ४४८ रामायण ; 
दोहा-उत दसकन्धर जगेउ शठ, सुनेउ श्रवण सब हेत । 

संग मंदोदरि आदि तिय, गवनेउ ले खगकेत ।। 


वाजत टोल कापेन साने काना & अपने मन किये अस अनमाना ॥ 
। आव यद्ध हित उत कोउ बीरा # हम कहे ठाट करत याहे तारा ॥ 


०8 ० # 4“ अब उ 


ज्म्क्ज््ड 


कु 
रई 


क् 


कीश अयुत तब प्रभु॒पह आये & प्रण प्रेम चरण शिर नाये॥ 
४ नाथ उतहिं. दशकन्धर जाता # कीश एक कह सनु जन ब्राता॥ 
४ भु कह कुम॒ुद तुस्त तम थावह # वेगि विर्भीषण कहँ ले आवह॥ 
राम ग्जायस शिर धरे भाये & सर्पदि विर्भीषण पह सो आये।॥ 
तात तमहि. रघुराज बलावा £$ सनत टंकपाते आतर आवा॥ 
हेतु पतोहन कहि. समुझावा % कुमृद सहित रघुपति पहं आवा ॥ 
दोहा-मोह निशा कहँ तरुण रवि, तिन चरणन शिरनाइ । 
भाग्यवन्त गवण अनज, वेंठेउ प्रभ॒ रूव पाह।। 
दशमुख तिय न महितगा तहेंवाँ /४ बिन्दरमती जितरेखा जहाँताँ॥ 
देखत अति विलखा जिबवुधारी & करुणा करत निशा्चारे झारी॥ 
सास ससुर कहें देखि दखारी #& ज्ञान नवीन नरान्तक नारी॥ 
कहि शुत्रि गाथ सबन समुझाई #% स्वामि समेत वितापर आई॥ 
यथा योग्य बेठी सत्र लेसे & पति ग्रह रहत रहीं नित जेसे ॥ 
अग्नि दीन्ह ज्वाला अति भाई # पहुँची सुरपुर शव तिय जाई ॥ 
देखि दशा तिनकी सररनी & तिनहि सराहि भवन निज गवनी ॥ 
रावण सहित यवति निज गेहा & गयउ भवन सासाते सन्देहां॥ 
छंद-सन्देह सामति भरेउ रावण सहित दारनि ग्रह गयो। 
इमि मयसुतादिक निशिवरिन लखि विकल बल मुद्ित भयो॥ 
दरामाथ गति देखत विपुल विठख॑ निशाचर निशिचरी 
मनन्‍्ताप शोक बिलाप भय भ्रम कटक लंका महे परी ॥ 


दोहा-राम विरोधहिं जस उचित, तस दिन पहुँचा आई । 
सो विचार करि लंकगढ. उतरी विपति बजाइ ॥ 


इहाँ देव देवायस जाना & वर आसन शोमित भगवाना ॥ 
यथा योग्य बेठे मृगशाखा & सब कीन्हे प्रभु पद अभिलाखा ॥ 
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( रिपुबद् मरेउ हषे सबके मन & पुनि पुनि हेरत सुभग श्याम तन ॥ 


/ 


* तिनकी रुचि लखि दीनदयाला & शिव यश गावहु कहा कपालछा॥ 
भरद्राज प्रभु आज़ा पाई & गावहिं कपि कलकंठ लजाई॥ 


! डमरु भृंगि श्रृंगी करतारी # प्राण पाणि मुखते बनचारी॥ * 
/ गोंडर तन्‍्त बेण मंजीरा & शंख मृदंग नाद गम्भीरा॥ 
॥ नृत्यत कीश भाव दिखरावत & शिवा सहित शिव कीरति गावत ॥ / 
। छन्द-शिव शिवा कीरति बिमल गावत भालु बानर सुखभरे। . । 
। अहिनाथ युत रघुनाथ बबि निरखत सकल चित पद धरे। . ॥ 
(प्रभु देखि कौतुक अनुज सहित सखन बखानत श्रीमुखम । | / 
/  तुल्सी पगे यहि ध्यान जेजन पाईहं नित यश खुखम्‌॥ 
£ सोरठा-नतरजनी युग याम, तब कीशन करुणा अयन । 
' करि पूरण मनकाम, सबनि कहेउ राजहु थलन॥ ; 
$ बेंठ निन निज थल रणधीरा & अनुज सहित राजत रघुवीरा ॥ । 
$ सुखमा सींव सेन युत राजें # जय जय 'वनि कपि भालु ममाजें ॥ ( 
$ उमा चरित यह रुचिर सुहावा & नाथ कृपा में तुमहि सुनावा॥ ! 
४ अपर चरित गिरिराज कुमारी & सुनहु कहत तब प्रीति निहारी॥ 
४ उहाँ मध्य निशि रावण जागा & कोउ कोउ सविव सिखावन लागा॥ ५ 


उग्र सिखावन कहि बुध वाके & थके न कछु मन माने ताके॥ ४ 
रावण मन और कलछ्लु लसई & मेटि को सके जो विधि उर बसई॥ 
प्रभु विरोध करि चह कल्याना & मोह विवश सो सठ अबन्नाना॥ ४ 
बचन सुनत तेह कछु सुख माना & काल विवश जस तीरथ ज्ञाना॥ 


इति ज्ञेपक 


८४८८-४8 <८८+ज 
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४! 
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/ निमा सिरानि भयउ भिनुसारा & लगें भालु कपि चारिहूँ द्वारा॥ 
( सुभट बोलाइ दमानन बोला & रनसनमुख जा कर मने डोला॥ 
! सो अवहीं बरु जाउ पराई & संजुगविमुख् भये न भलाई ॥ 
/ निज-भुज-बल में बेर बढ़ावा & देड़हँ उतरु जो रिपु चढ़ि आवा ॥ 
» अस कहि मरुतवंग रथ साजा & बाजे सकल जुझाऊ वाजा॥ 
४ चले बीर सब अतुलित बली & जनु कज्जल के आँधी चली॥ १ 
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* असगुन अमित होहिं तेहि काला & गनइ न भुजबल गर्ब विसाला ॥ | 


जज 





भट गिरत रथ ते वाजि गज चिकरत भागहि साथ तें॥ 

गोमाय गीध कराल खररब स्वान वोलहि अति घने । 

जनु कालदत उलक वबोलहि वचन परम भयावने ॥ 
दोहा--ताहि कि संपति समन सभ, सपनेह सन विख्राम । 

भवडद्रोह-रत मोहग्स, रामविमख रतकाम ॥७छणा। 
चलेउ 'नमा-वर-कटक अपारा & चतुरोंगनी अनी वहुधारा॥ 
विविध भाँति वाहन रथ जाना & तिपुल वरन पृताक ध्वज नाना ॥ ! 
चले मत्त गजयूथ पनेरे & प्राविट-जल-द मरुत जनु प्रेरे॥ ! 
बरन वरन विस्टेत निकाया & समरसर जानहि वह माया॥ ! 
अति विचित्र बाहिनी बिराजी & वीर बमंत सेन जनु साजी॥ 
चलत कटकु दिगमिधुर डगहा & छुमित पयोधि कुधर डगमगहीं ॥ ( 
उठी रेनु रवि गयउ छपाई & पवन थकित बसुधा अकुलाई॥ 
पनव निसान घोररव वाजहि & प्रलयसमय के घन जनु गाजहि॥ 
भेरि नफीर वाज सहनाई #& मारू राग सभट सुखदाई ॥ 
केहरिनाद बीर सब करहीं & निज निज वल पोरुष उचरहीं॥ 
कहइ दमानन सुनहु सुमड्रा & मर्देह भाल कपिन्ह के ठट्रा॥ 
हों मारिहझ भूष दोउ भाई & अस कहि सनमुख फोज रेंगाई ॥ 
यह स॒ुधि सकल कपिन्ह जब पाई #& थाये करि रघु-बीर-दोहाई।॥ 
बन्द-धाये विसाल कराल मरकट भालु काल समान ते। 

मानहे सपच्छ उड़ाहि भूधरबंंद नाना वान ते॥ 


नंख -दसन-सल-महाद्रमासुध सबदड सक न मसानहा। 
जय राम रावन-मत्त-गज-गृग-राज सुजस बखानहा॥ 


दोहा-हद॒हँ दिसिजय जयकार करि,निज निज जोरो जानि । 

भिरे बीर इत रघुपतिहिं, उत रावनहिं वखानि ॥७६॥ 
रावन रथी बविरथ रघुवीरा # देखि विभीपन भयउ अधीरा॥ 
अधिकप्रीति मन भा संदेहा & बंदि चरन कह सहित सनेहा ॥ 
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लक्ीकिण्ड रे? 


नाथ न रथ नहिं तनु पदत्राना # केहि विधि जितब बीर बटबाना ॥ 
. सुनह सखा कह दूपानिधाना & जेहि जय होइ मो स्यंदन आना ॥ 
रज धीरज दाह रथ चाका # सत्य साल हट ध्वजा पंताका॥ 
बट (बबक दम पराह्ि्त घोर #& छमा कृपा समता रजु जोर ॥ 
इसमजन सारथी सुजाना #& बिरति चममे मंतोष कृपाना॥ 
दान परसु बृधि सक्ति प्रदंडा & बर बिभ्यान कंटिन कोदंडा॥ 
अमल अचल मन त्रोनसमाना #& सम जम नियम सिलीमुख नाना ॥ 
कवच अभेद विप्र-गुरुपजा & यहि सम बिजय उपाय न दजा॥ 
सखा धरमय अस रथ जा के & जीतन कहें न कतह रिपु ता कें॥ 
दोहा--महा अजय संसाररिपर, जीति सकइ सो वीर । 

जा के अस रथ हो इ हट, सनह सखा मातधोर ।। 


सुनि प्रश्न बदन विभोपन. हरपि गहे पदकेज । 
एहि मिस मोहि उपदेसेह रामझपा सखपुंज ॥ 
उत प्रचार दसकंपघर, इत अंगद हनमान । 


लरत निसाचर भाल कपि, करि निज निज प्रश्म आन ॥८ ०॥ 
सर ब्रद्मादि मिद्ट मुनि नाना & देखत रन नभ चढ़े बिमाना॥ 
४ हमें उम्रा रहे तेहि मंगा & देखत राम-चरित-रन-रंगा ॥ 
| सुभट समर रस दहेँ दिसि माते & कपि जयसील गम बल ताते॥ 
/ एक एक सन भिरहि प्रचारहिं & एकन्ह एक मंदि महि पारहि॥ 
+ मारहिं कार्टहिं धरहिं पछाराहिं # सीम तोरि सीसन्ह सन मार्गहिं॥ 
॥ उदर विदारहि भुजा उपारहिं # गहि पद अवरनि पट कि भट डार हि ॥ 
: निसिचर भट महि गाड़हि भालू & ऊपर डारि देहि वह बालू॥ 
$ बीर बलीमुख जुद्ध बिरुद्धे & देखिअत बिपुल काल जनु कड़े 
छउन्द-कड़ कृतांत समान काॉपे तनु खत सोनित राजहा। 

मर्दहिं निसाचर कटक भट बलवंत घन जिमि गाजहीं॥ 
मारहि चपेटन्हि डॉटि दाँतन्ह काटि लातन्ह मीजहीं। 
चिकरहि मरकट भालु छल बल करहि जहि खल छीजहीं ॥ 
धरि गाल फारहि उर विदारहिं गल अँतावरि मेलहीं । 
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प्रह्ादपति जनु विबिध तनु धरि समरअंगन खेलहीं ॥ 
धरु मारु काट पछारु घोर गिरा गगन महि भरि रही। 
जय राम जो तृन तें कुलिस कर कुलिम तें तृन ऋर सही ॥ 


दोहा-निज दल बिचलत देखेसि, बीस भजा दस चाप । 


रथ चटि चलेउ दसानन, फिरह फिरह करि दाप ॥८१॥ 
धाये3 परम क्रद्ध दसकंधर & सनमुख चले हृह दे बंदर ॥ 
गहि कर पादप उपल पहारा # डारेहिं ता पर एकहि बारा॥ 
लागहि सेल बच्रतनु तास # खंड खंड होह फ्रटटि आसू॥ 
चला न अचल रहा रथ रोपी & रनदमंद रावन आंत कोपी॥ 
इत उत झपयि दपंटि कपिजोधा & मर्दे छाग भय्ेठ अति क्रोधा॥ 
चले पराइ भाल कपषि नाना & त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना॥ 
पाहि पाहि रघबीर गोसाई & यह खल खाइ काल की नाह॥ 
तेहि देखे कपि सकल पराने & दसहे चाप साथक संधाने॥ 
बन्द-मंधानि धनु सरनिकर छाड़ेसि उरग जिपमि उड़ि छागहीं। 

रहे प्ररि सर धरनी गगन दिसि बिदिसि कहें कषपि भागहीं॥ 

भयो अत्ति कोलाहल बिकल कपषि दल भालू वोलहि आतुरे 
रुबीर करुनासिधु आरतबंध जनरच्छक हरे॥ 
दोहा-निजदल बिकल देखि कटि, कसि निपंग घन हाथ । 

लछिमन चले सक्रद्ध होई, नाइ रामपद माथ ॥5२॥ 
रे खल का मारसि कर्षि भालू & मोहि विलोकु तोर में काल ॥ 
खोजत रहेए तोहि सुतघाती & आजु निपाति जुड़ावउ छाती ॥ 
अस कहि छाड़ेसि बान प्रचंडा & लब्मिन किये सकल सतखंडा॥ 
कोटिन्ह आयुध रावन डारे & तिल प्रवान करि काटि निवारे॥ 
पुनि निज बानन्ह कीन्ह प्रहारा & स्यंदन मंजि सारथी मारा॥ 
सत संत सर मारे दस भाला & गिरिसिगन्ह जनु प्रविसहि व्याला ॥ 
मत सर पुनि मारा उर माहीं & परउ अवनितल सुधि कछु नाहीं॥ 
उठा प्रत्रल पुनि मुरुष्ा जागी & छॉड़िसि बह्म दीन्हि जो सॉँगी॥ ६ 
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उन्द-सो ब्रद्मदत प्रचंडसक्ति अनंतउर लागी सही। 

रथो बीर बिकल उठाव दसमुख अतुलबल महिमा रही ॥ 

ब्रह्मांड भुवन विराज जा के एक सिर जिमि रजकनी । 

तेहि चह उठावन मृद रावन जान नहिं त्रि-मवन-धनी ॥ 
दोहा-देखि पपनसत धायह, बोलत वचन कणोर । 


आवत कपिहि हनेउ तेहि, मुष्टिप्रहार प्रघोर ।।८३॥ 
जान टेकि कपि भ्रूमि न गिरा & उठा सँभारि बहुत रिसमरा॥ 
£ मुठिका एक ताहि कपि मारा & परे3ठ सेल जन बज्नप्रहारा॥ 
£ मुरुछा गई बहोरि सो जागा & कपिवल बिपुल सराहन लागा॥ 
धिग धिग मम पोरुष धिग मोही % जों ते' जियत उठेसि सुरहोही ॥ 
अस कहि लब्िमन कहे कपि ल्यायो & देखि दसानन बिस्मय पायो ॥ 
५ कह रघुवीर ममुझ जिय श्राता & तुम्ह कृतांतभच्छक सुरत्राता॥ 
सुनत बचन उठि बेठ केपाला & गह गगन सो सक्ति कराछा॥ 
पुनि कोदंडवान गहि थाये & रिपुसनमुख अतिआतुर आगये॥ 
ठंद-आतुर बहोरि विभंजि स्यंदन सत हति व्याकुल कियो । 


गिरयों धरनि दसकंधर विकलतर बानसत वेष्यों हियो ॥ 

मारथी दसर घालि रथ तेहि तुरत लंका ले गयो। 

रघु-बीर-बंधु प्रतापपुंज वहोरि प्रभुचरनन्हि नयो॥ 
दोहा--उहाँ दसानन जागि करि, कर लाग कछ जग्य। 

राम।वराव ।बजय चहत, सठ हटठटस आतअग्य 44:७४॥। 
इहाँ विभीषन सब सुधि पाई & सपदि जाह रघुपत्तिहि सुनाई ॥ ६ 
नाथ करइ रावनु एक जागा # सिद्धू भये नहिं मरिहे अभागा॥ २ 
पठवह देव वेगि भट बंदर & करहिं विधंस गाव दसकंधर ॥ ! 
प्रात होत प्रभु सुमट पठाये & हनुमदादि अंगद सब थाये॥ ५ 
कोतुक कूदि चढ़े कपि लंका & पेठ.. रावनभवन अमंका ॥ ४ 
जग्य करत जबहीं सो देखा & सकल कपिन्ह भा क्रोध बिसेखा ॥ ( 
रन तें निलज भाजि ग्रह आवा # इहाँ आइ बकध्यान लगावा॥ ; 
अम कहि अंगद मारेउ लाता %& वितव न मठ स्वार्थ मन राता ॥ ( 
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0 ०५० रामायण । 
५ छन्द-नहिं चितव जब कपि कोपि तब गहि दसने लातन्ह मार ः 
$ धरि केम नारि निकारि बाहेर तेडतिदीन पुकारही॥ ४ 
$. लब उठेउ क्रद्ध ऋतांतमम गहि चरन वानर डारईे। 
/. पहि.बीच कपिन्ह विधंमक्ृत मख देखि मन महँ हारइ॥ & 

दोहा--मख विध॑सि कपि कूसल सब, आये रखुपति पास । £ 


क्ज़््ज 


चलेउ लंकपति ऋद्ध हो? त्यागि जिवन के आस।॥।८५॥। 
चलत होहि गति असम भयंकर £9 बठहि गीध उड़ाहि मिरन्‍्ह पर ॥ 
भयउ कालबस काह ने माना £8 कहेसि बजावह जुड़निसाना ॥ 
चली तमी - चर-अनी अपारा »& वह गज रथ पदाति अमवारा॥ 
प्रभु सनमुख घाये खल केसे & सलभममृह अनल कह जेसें॥ 
इहाँ देवतन्ह अम्तुति कीन्ही & दारुनविषति हमे एहे दीन्ही ॥ 
अब जनि राम खेलावहु घही & अतिमय दुखित होति बंदेंही॥ 
देववचन सुनि प्रमु मुसुकाना # उठि रघुबीर सुधारे बाना॥ 
जूट८ रहे बाँध माथे छ सोहहि सुमन बीच विच गाँथे॥ 
प_्रुननयन वारिद-तनु-स्थामा & अखिल-लोक-लोचन-अभिरामा ॥ 
कपितट परिकर कसेउ निषंगा & कर कोदंड कठिन सारंगा॥ 
बन्द-मारंग कर सुंदर निपषंग सिलीभ्रुखाकर कंटि कंस्यों। 
भजदंड पीन मनोहरायत उर परा-सुर-पद लस्गों॥ 
कह दास तुलसी जबहिं प्रभ सरवाप कर फेरन लगे। 
ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि महि सिधु भूधर डगमगे ॥ 
दोहा-हरपे देव बिलोकि छवि, वरपहिं समन अपार । 


जय जय प्रभु सुन-गयान-बल-धाम हरन महिमार।।८६॥ ९ 
; एही बीच. निमा-चर-अनी & कसमसाति आई अतिघनी ॥ ९ 
देखि चले सनमुख कपि भद्रा & प्रढय काल के जनु घनघद्रा॥ ५ 
वहुकूपान तरवारि चमंकहि ७ जनु दस दिसि दामिनी दमंकहिं॥ ९ 
गज रथ तुरग चिकार कठोरा & गजेहि मनहेँ वलाहक घोरा॥ ६ 
कपिलंगूर_जिपुल नम छाये % मनहेँ इंद्रघन उये सुहाये॥ ६ 
उठह धूरि मानहें जलधारा #& बान बुंद भट्ट बृष्टि अपारा॥ ( 


540 2 मम लय अर मे मी की कक बोर 


कक 
्िं 
या... 


3.० 2203 04 3 5 23 4 >ध 4320० आटा 22 मार 22० मद मटका ट 2 


८८ जी ८८ ते 


0. 
पक 


श्थ्र् 
बज 


ः 
गन गा ५, अंक), “पक 3 ५ “०३ ६. ० ना य्द्् आई, डा ॥७-३० जाट १०२ आर थक शीकबेंड $+ १४५ >> दुच७ , ६ आय |२ ६, ५ ४. कि यु कि ०५ ७ “को ६ * ; 
पक 8 <*&६+5> (कक कीच की भू हे आह "८ पक र ्ज. की आ का +_ः जम र्क> 7 कर ह बा ज्मीका है ३ कया नै जनक ६ ३०8। कि शो या है हक 8 ९ 


लड्डाकाण्ड 2५५ [ 


टुह दिसि पबत करहि प्रहारा # बजत्नगात जनु बारहि वाग॥ ! 
रघुपति कोषि बानभारि लाई & घावल भे निसि-चर-समुदाई ॥ 
लागत बान बीर चिकरहीं & घुमि घ्रुमि जह तह महि परहीं॥ 
सवर्हि सेल जनु निर्मरवारी % सोनित सरि कादर भयकारी ॥ ;॥ 
छंद-कादर भयंकर रुघिर्सरिता चठी परम अपावनी। ै॥ 


स्क््ड किस कक ४ +7 ४०४ 
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|. दोउ कूल दल रथ रेत चक्र अबूर्त बहति भयावनी॥ 

१ जलजंतु गज पदचर तुरग खर बित्रिध वाहन को गने। 

! सर सक्ति तोमर सपे चाप तरंग चरम कमठ घने॥ 

/ दोहा-वीर परहिं जनु तीरतरु, मजा वह बह फेने । 

/ कादर देखि डराहिं तेहि, समटन के मन चेन ॥८७॥ 


ज्जहि भूत पिसाव बेताला ऋ प्रथम महा झोटिंग कराछा ॥ 
काक कंक ले भुजा उड़ाही & एक ते छीनि एक ले खाहि॥ 
एक कहहि। ऐसिउ सोंधाई & सठहु तुम्हार दरिद्र न जाइ॥ 
कहरत भट घायल तट ॥गरे & जह तहें मनहं अधजल परे॥ 
खेचहि गीध आँत तट भये & जन बंसी खेटदि चित दये॥ 
बह भट वहदि चंढठे खग जाहीं % जन नावरि खेलहिं मारि माहीं॥ 
जोगिनि भरि भरि खपर संचहि & ग्रत - पिसाच - वध नम नंचरहिं ॥ ! 
भट कपाल करताल वजावहिं & चामुंडा नानाविधि गावहिं॥ ३ 
जंबुकनिकर कटक्कट कट्रहिं & खाहि हुआहि अपाहि दयद्रहिं॥ 
कोटिन्ह रुड मंंड बिन डोल्नहिं # मीम परे महि जय जय वोलननहि॥ ' 
छन्द--बोल्लहिं जो जय जय मंड झंड प्रचंड मिर विनु-धावहीं । 

खपरिन्ह खग्ग अलुज्यि जज्झहिं सुमट मरन्ह दहावहीं ॥ ३ 

निप्ति-पर-बरूथ विमरदे गरजहि भालु कपि दर्षित भगे। ३ 

ग्रामअंगन सुभट सोवहिं राम-सर-निकरन्हि हये॥ ४६ 
दोहा-रावन हृदय विचारा, भा निसिचर संहार । * 

में अकेल कपि भाल वह, माया करां अपार ॥ठणा ४ 


देवन्ह प्रभुदहि पयादें देखा & उपजा उर अतिदोभ विमेखा ॥ ६ 
पति निजरथ तुरत पठाया # दरपसहित मातलि ले आवा॥ ४ 
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रामायण / 


७१.६ 
तेजपुंज' रथ दिव्य अनूपा & हरषि चढ़े कोसल-पुर-भूपा ॥ 
चंचल तुरग मनोहर चारी & अजर अमर मन-सम-गति-कारी ॥ 
रथारूट रघुनाथहि _ देखी & धाये कपि बल पाह बिसेखी ॥ 
सही न जाइ कपिन्ह के मारी & तब रावन माया बिस्तारी॥ 
री माया रघुबीरहि बाँवी & सब काह मानी करि साँची॥ 
खी कपिन्ह निसा-चर-अनी % अनुजसहित बहू कोसलघनी ॥ 
न्द--बहु राम लब्विमन देखि मकंट भालु मन अति अपडरे। 
जनु चित्रलिखित समेत लद्विमन जहेँ सो तहँ चितवर्हिंखरे ॥ 
निजसेन चकित विलोकि हसि सर चाप सजि कोसलधनी । 
माया हरी हरि निमिष मह हरषी सकल मरकट्अनी॥ 


दोहा-वहरि राम सव तन चितह, बोले बचन गँभीर । 


द्रंदजुड देखह सकल, समित भये अति बीर ॥5८६॥ 
असम कहि रथ रघुनाथ चलावा & बिप्र-चरन-पंकज सिरु नावा॥ 
तब लंकेस क्रीध उर छावा & गजंत तजंत सनमुख धावा॥ 
जीतेह जे भट संजुग माहों & सुनु तापस में तिन्ह सम नाहीं॥ 
रावन नाम जगत जस जाना #& लोकप जा के वंदीखाना ॥ 
खर-दपन-कबंध तुम्ह मारा & बधहु व्याध इव बानि बिचारा॥ 
निसिचर-निकर सुभट मसंहारेह & कंभकरन घननादहि मारेह ॥ 
आजु बरु सब लेउँ निबाही & जो रन भूप भाजि नहिं जाही॥ 
आजु करठउ खलु कालहवाले & परेंहु कठिन रावन के पाले॥ 
सुनि दर्बंचन कालबस जाना # बिहँसि बचन कह ऋृपानिधाना॥ 
सत्य सत्य सब तब प्रभुताई & जलपसि जनि देखाउ मनुसाई॥ 
लन्द-जनि जलपना करि सुजसु नासहि नीति सुनहि करहि छमा । 

संसार महेँ प्ररुष त्रिविध पाय्ल-रसाल-पनस-समा ॥ 

एक सुमनप्रद एक सुमनफल एक फल केवल लागहीं 
.. एक कहहिं कहहिं करहिं अपर एक करहिं कहत न बागहीं ॥ 
दोहा--रामबंचन सुनि बिहँसिकह, मोहि सिखावत ग्यान । 


बयरु करत नहिं तब डरे, अब लागे प्रिय प्रान ॥€ ०॥ ' 
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$ कहि दुर्वबन क्रुढ दसकंधर & कुलिससमान लाग बाड़े मर॥ 
नानाकार  सिलीमुख 
अनलबान बाड़ेठड र 
छाड़ेसि तीत्र सक्ति खिसिआई & बानसंग प्रभु फेरि पटाई॥ 
कोटिन्ह चक्र त्रिसूल पबारइ & बिनु प्रयास प्रभु काटि निवार्‌इ ॥ 
निफल होहि रावन सर केसें & खल के सकल मनोरथ जेसें॥ 
तब सतबान सारथी मारेसि # परेउ भूमि जय राम पुकारेमि॥ 
राम क्रपा करि सत उठावा & तब प्रभु परमक्रोध कहे पावा ॥ 
डन्द-भये क्रुद्ध जुद़बिरुद्ध रघुपति त्रोन सायक कसमसे। 
कोदंडधुनि अतिचंड सुनि मनुजाद सब मारुत असे ॥ 
मंदोदरी उर कंप कंपति कमेठ भू भूधर जअसे। 
चिकरहिं दिग्गज दसन गहि महि देखि कोतुक सुर हसे ॥ 


धाये # दिसि अरु विदिसि गगन महि दाये ॥ 
घुबीरा & बन महें जरे निसा-वर-तीरा ॥ 


दोहा-तानेउ चाँप सवन लगि, छॉड़े बिसिख कराल । 


# जा प्८+ [८८१८5 ८€८+ ८८ 


 ओ ध्यज धन को आल चंथ 


रगम-मारगन-गन चले, लहलहात जनु ब्याल ॥६१॥ 
चले वान सपच्छ जनु उरगा & प्रथमहि. हतेउ सारथी तुरगा॥ 
रथ विभंजि हति केतु पताका & गजां अति अंतर बल थाका॥ 
तरत आन रथ चढ़ि खिसिआना & अख सम्र ठॉड्रेसि विधि नाना॥ 
विफल होहि सब उद्यम ता के & जिमि पररोह-निरत-मनसा के॥ 
तव रावन दस खसल चलावा & बाजि चारि महि मारि गिरावा॥ 
तुरग उठाइ कोपि रघुनायक & खेंचि सरासन_ छाड़े सायक॥ 
४ रावन-सिर - सरोज - वन - चारी & चलि रघुवीर सिलीमुख धारी॥ 
४ दस दस बान भाल दस मारे & निसरि गये चले रुधिरपनारे ॥ 


४ स्वत रुधिर धायउ बढवाना # प्रभु पुनि कृत धनु-सर-मंधाना॥ 


रा] तीस 


| 
। 
| 


तीर रघुबीर 


पबारे (8 भुजन्ह समेत सोस महिं पारे॥ 


( काटतही पुनि भये नव्रीने & रोम वहोरि भुजासिर छीने॥ 
कटत झटिति पुनि नूतन भये & प्रभु बहु वार वाहु सिर हये॥ 
पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा & अतिकोतुकी ._ कोसलाधीमा ॥ 


0 रहे छाइ नम सिर अरु बाहु & मानहुँ अमित केतु अरु राहु॥ 
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रामायण /) 


जनु राह केतु अनेक नभप्रथ खतमोनित धावहीं । 
रघुवीर-तीर प्रचंड लागहि भ्रमि गिरने ने पावहीं॥ 
पक रैक सर मिरनिकर ठेदे नम उड़त हमि सोहहा। 
जनु कोपि दिनकर-कर-निकर जहँ तहेँ विधतद पोहही ॥ 


दोहा-जिमि जिमि प्रभ्न हर तास सिर, तिमि तिमि होहिं अपार । 


सेवत विपय विवध जिंमि, नित नित नतन मार ॥॥६२। 
दसमुख देखि मिरन्‍ह के बाढ़ी & विसरा मरने भई रिस गाठी॥ 
गजेंउ मृद महा अभिमानी %# धायउ देह सरासन तानी॥ 
मसमरभमि दसकंधर कोप्यों & वरपि वान रखु-पति-स्थ तोप्यो॥ 
ड॒ एक रथ देखि न परा & जनु निहार महेँ दिनमनि दरा॥ 
हाकार सुरन्ह जब कान्हा # तब प्रभु कीप कामकाह लीन्हा॥ 
मर निवारि रिपु के सिर काटे & ते दिमि बिदिसि गगन महि पा ॥ 
काट मिर नभमारग धावहि # जय जय घुनि करि भय उपजावहि ॥ 
कहें लठिमन हनुमान कपीसा #& कहे रघुबीर कोसलाधीसा ॥ 
हन्द-कहें राम कहि सिरनिकर थाये देखि मकंट अजि चले। 
संधानि धनु रघु-बंस-मनि हेसि सरमन्धह मिर भदे भले ॥ 
मिरमालिका गहि काठिका कर बंद बृंदन्हि बह मिली । 
करि रुधिर्मरि मज्जन मनहें मंग्रामबट प्रजन चढीं॥ 


दोहा-पुनि दसकंठ ऋद् हो, छॉटडी सक्ति प्रचंट । 


चली विभीषन सनमख, मनहेँ काल कर दंड ॥६३॥। 
आवत देखि सक्ति खरधारा # प्रनतारतिहर  बिरद सभारा॥ 
तरस विभीषन पाले मेला & सनमुख राम सहेउ सो सेला॥ 
लागि सक्ति मुरुदा कछु भई & प्रभु कृत खेल सुरन्ह बिकलई॥ 
देखि बिभीपन प्रभु सम पायउ & गहि कर गदा क्रद्ध होइ धायउ ॥ 
रे कुमाग्य सठ मंद कुबुद्धे & ते सुर नर मुनि नाग बिरुद्धे ॥ 
/ सादर सिर कहें सीम चढ़ाये & एक एक के कोटिन्ह पाये॥ 


( तेहि कारन खल अब लगि बाँचा & अब तव काल सीस पर नाँचा॥ £ 


। 


| रामब्रिमुख सठ चह संददा # अप्त कहि हतेपि माँ उर गदा ॥ $ 
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ई : 
हन्द-उर माँ गदाप्रहार घोर कठोर छागत महि पयो। 
दमवदन सोनित खबत पुनि संभारि धायर रिसरे अ्यो॥ ५९ 
दोउ मिरे अतिबल मन्न जुड़ विरुद्ध एक एकहि हनें। 
रघु-वीर-बल-गर्वित विभीपन घालि नहीं ता कहाँ गने ॥ | 
दोहा-उमा विभीपन रावनहिं, सनमुख चितव कि काठ ।_* 
मिरत सो कालसमान अब, श्री-रधु-बीर-प्रभाउ ॥६४॥ ; 
देखा खमित बविभीपन भारी & धायउ हनूमान गिरिपारी ॥ ६ 
रथ तुरंग मारथी निपाता & हृदय माँझ तेहि मारेसि छाता॥ 
५ ठ6ढ रहा अतिकंपित गाता # गयउ बिभीपनु जहाँ जनत्राता॥ / 
$ पुनि रावन तेहि हतेउ प्रचारी क चछा गगन कि पूछ पसारी॥ 
$ गहेमि प्रद्ठ कपरिमहित उड़ाना #: पुनि फिरि मिरेउ प्रवद्ठ हनुमाना ॥ 
6 छरत अकाम जुगठ सम जोघा # हनत एक एकहि करि क्रीप्रा॥ 
; सोहहि नभ छल बल बहु करहीं & कज्जठ गिरि सुमेरु जनु हरहीं॥ 
४ बुधिव निमिचर परह न पारा & तव मारुतसुत प्रभु मंभारा ॥ 
| छन्द-मंभारि श्री-रु-बीर धीर प्रवारि कृषि रावन हन्यों। 
! महि परत पुनि उठि लरत देवन जुगड कहें जय जय अन्‍्यो॥ 
४ हनुमंत संकट देखि मकट भाल क्रोधातुर चले। 
९ 
ध। 
( 


०74८. 322#%-+ ५4 


ब्नॉमिा 


ब््तल्जाफ्र्््क्लिस्कज का 


हा अामटी 


क्ज़्ड 


/ रनमत्त रावन सकल सुभट प्रचंड आुजवल दलमले॥ 
/ दोहा--तव रखुबीर प्रचारे, था कोस प्रचंड । 
कपिदल प्रवल देखि तेहि, कीन्ह प्रगट पाखंड ॥६५॥ 
४ अंतरधान भयउ छने एका # पुनि प्रगंटे खल रूप अनेका॥ ) 
रघु-पति-कटक भालु कि जेते % जहाँ तहेँ प्रगण दमानन तेते॥ ९ 
देखे कॉपिन्ह अमित दससीसा & भाग भालु विकट भट कीसा॥ ; 
चले बढीमुख धरहिं न भीरा # त्राहि त्राहि लब्मिन रघुबीरा॥ ४ 
दह दिमि कोटिन्ह धावहिं रावन & गर्जहिं घोर कठोर मयावन ॥ ! 
डरे मकल सुर चले परगई & जय के आम तजह अब भाई॥ 
$ सव सुर जिते एक दसकंधर & अब बहु मये तकहु गिरिकेंदर ॥ / 
॥ रहे विरंचि संभु मुनि ग्यानी ७ तिन्ह जिन्‍्हप्रभुमहिमा कछु जानी॥ 
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/ बन्द-जाना प्रताप ते रहे निर्मथ कपिन्ह रिपु माने फुरे। 
चले बिचलि मर्कंट भालु सकल क्ृपाल पाहि भयातरे॥ 
हनुमंत अंगद नील नल अतिवल लरत रनबाँकुरे । 
मर्दहिं दसानन कोटि कोटिन्ह कपटभू भट अंकुरे ॥ 
£ दोहा-सर वानर देखे विकल, हँसे कोसलाधीस । 
४ सजि सारंग एक सर, हते सकल दससीस ॥६६॥ 
प्रभु उन महँ माया सब काटी & जिमि रबि उये जाहिं तम फाटी ॥ 
रावनु एकु देखि सुर ॒हरपे & फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरपे ॥ 
भुज उठाइ रघुपति कृषि फेरे & फिरे एक एकन्ह तब टेरे॥ 
प्रभुबु् पाइ भालु कषि थाये #& तरल तमकि संजुगमहि आये।॥ 
अस्तुति करत देव तेहि देखे & मयठँ एक में इन्ह के लेखे॥ 
सठहु सदा तुम्ह मोर मरायल & अस कहि कोपि गगनपथ घायल ॥ 
हाहकार करत सुर भागे & खलह जाह कहें मोरें आगे॥ 
; ब्िकल देखि सुर अंगद धावा & कूदि चरन गहि भूमि गिरावा॥ 
बन्द-गहि भूमि पास्यो लात मास्यो वालिसुत प्रभ पहि गयो। 
संभारि उठि दसकंठ घोर कठोर रव गजंत भयो॥ 
करि दाप चाप चढ़ाइ दस संधान सर वहु बरपई। 
किये सकल भट घायल भयाकुल देखि निजबल हरपई॥ 
दोहा--तब रघुपति रावन के, सीस थश्॒ज़ा सर चाप । 


काटे बहुत बढ़े पुनि, जिमि तीरथ कर पाप ॥६७॥ 
! सिर भ्रुज बाढ़ि देखि रिपु केरी & भालुकपिन्ह रिस भई घनेरी॥ 
मरत न यूढ़ कटेह भुज सीसा & धाये कोपि भालु भट कीसा॥ 
वालितनय मारुति नल नीछा & बानरराज दुबिद बल्सीला ॥ 
बिटप महीधर करहिं प्रहारा & सोह गिरि तरु गहि कपिन्ह सो मारा॥ 
एक नखन्ह रिपुबष॒ष बिदारी & भागि चलहिं एक लातन्ह मारी ॥ 
तब नल नील सिरन्ह चढि गये & नखन्ह लिलार बिदारत भये॥ 
रुधिर विलोकि सकोप सुरारी & तिन्हहिं धरन कहेँ मुजा पसारी ॥ 
गहे न जाहि करन्ह पर फिरहीं & जनु जुग मधुप कमलबन चरहीं॥ 
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| कोपि कूदि दोउ धरेसि वहोरी & महि पटकत भजे भुजा मरोरी ॥ * 
। पुनि सकोप दस धन कर लीन्हे # सरन्ह मारि घायल कपि कीन्हें॥ ' 
हनुमदादि मुरुछ्चित करि बंदर & पाह प्रदोष हरप दसकंधर॥ | 
मुरुद्वित देखि सकल कपिबीरा & जामबंत धायउठ रनधीरा ॥ ( 
मंग भालु भूधर तरु थारी & मारन लगे प्रचारि प्रवारी॥ 
भयउ क्रुढ्ध रावन बठ्वाना & गहि पद महि पटक भट नाना॥ 
देखि भालुपति निज-दल-घाता & कोपि माँझ् उर मारेमि लाता॥ | 
बन्द-उर लात धात प्रचंड लागत बिकल रथ तेंमहि परा। 
गहि भालु बीसहु कर मनहूँ कमलन्ह बसे निसि मधुकरा॥. 
मुरुद्वित बिलोकि बहोरि पदहति भालुपति प्रभु पहि गयो। 
निसि जानि स्यंदन घालि तेहि तब सूत जतनु करत भयो॥ 
दोहा--मरुछा विगत भालु कपि, सव आये प्रभ्भ॒ पास । 
निसिचर सकल रावनहिं, घेरि रहे अतित्रास ॥६८॥ 
तेही निसि सीता पहि जाई & त्रिजया कहि सब कथा सुनाई ॥ 
; सिर भुज वाढि सुनत रिपु केरी & सीता उर भई जम घनेरी॥ 
मुख मलीन उपजी मन चिता & त्रिजया सन बोली तब सीता ॥ 
होइहि काह कहसि किन माता & केहि विधि मरिहि विख-दुख-दाता॥ 
रघु-पति-सर सिर कटेहु न मरह & विधि विपरीत चरित सब करई ॥ 
मोर अभाग्य जिआवत ओही # जेहिहाँ हरि-पढ-कमल विद्योही ॥ 
जेहि कृत कपट कनकसंग कूठा & अजहे सो देव मोहि पर रूठा ॥ 
! जेहि विधि मोहि दुख दुसह सहाये & लब्िमिन कहे कट वचन कहाये॥ 
 रघु-पति-बिरह सबविष सर भारी & तकि तकि मार वार वह मारी॥ 
ऐसेहु दुख जो राखु मम प्राना & सोह विधि ताहि जिआव न आना॥ 
वह विधि करति बिलाप जानकी & करि करि सुरति क्ृपानिधान की ॥ 
कह त्रिजया सुनु राजकुमारी & उर सर लागत मरह सुरारी॥ 
प्रभु तातें उर हतह न तेही & एहि के हृदय वमति बेढेंही॥ 
उन्द-एहि के हृदय बस जानकी जानकी उर मम वास हैं। 
मम उदर भुवन अनेक लागत वान सव कर नास है॥ 
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अब मरिहि रिपु एहि विधि सुनहि सुंदरि तजहि संसय महा ॥ ; 
दोहा-काटत सिर होइहि बिकल छटि जाइहि तव ध्यान । | 
तब रावन कहँ हृदय महँ, मरिहहिं राम सजान ॥६९॥ ४ 
अम कहि वहत भाँति समुझाई & पनि त्रिततण निजमबन सिधाई ॥ ' 
रामसभाउ सुमिरि वेदेही & उपजी विरहत्व्यथा अति तेही ॥ ! 
निर्मिहि समिहि निदति वह माँती & जुग सम भह् न राति मिराती॥ ! 
कराते विलाप मनहिं मन भारी % रामावरह जानकी दखारी॥ 
जब अति भयउ बिरह उर दाह & फरकेउ वाम नयन अरु बाह॥ 
सगुन विचारि धरी मन धीरा & अब पमिलिहहि कृपाल रघुबीरा ॥ 
इहाँ अधनिसि रावन जागा & निजसारथि सन खीझन लागा॥ 
सठ रनभूमि छड़ायसि मोही # घिग धिग अधम मंदमति तोही ॥ 
तेहि पद गहि बह विधि समुझावा & भोर भये रथ चदि पनि धावा॥ 
स॒नि आगमन दसानन केरा & कपिदल खरभर भयउ घनेरा ॥ 
जहे तह भूधर विटप उपारी & धाये कटकटाइ मे भारी॥ 
छंद--धाये जो मकंथ विकेट भालु कराल कर मूधर धरा। 
अति कोपि करहि प्रहार मारत भजि चले रजनीचरा 0 
विचलाइ दल वलवंत कीसन्ह घेरि पुनि रावन लियो। 
चह दिसि चपेटन्हि मारि नखन्हि विदारि तनु ब्याकुल कियो ॥ 
दोहा-देखि महा मकट प्रबल, रावन कीन्ह विचार । 
अंतरहित हो३ निमिष महूँ , कतमाया विस्तार ॥ १ ० ९॥। 
तोमरछंद-जब कीन्ह तेहि पाखंड & भये प्रगट जंतु प्रचंड॥ 
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| बताल भूत पिसावच & कर धरे धनु नाराच॥ 

' जोगिनि गहे करवाल & एक हाथ. मनुजकपाल ॥| 
करि सब्र सोनित पान & नाचहि. करहिं वह गान॥ 

९ धरु मारु वोलहि घोर & रहि प्ररि धुनि चहँँ ओर ॥ 

' मुख वाइ धावहिं खान & तब लगे कीस परान॥ 

! जह जाहि मकट भागि & तह बरत देखहि आगि॥ 
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भये बिकल बानर भाल & पुनि लाग बरपे वालु॥ +* 
जह तह थकित करि कीस& गजेंड बहुरि दससीस॥ 
लब्िमन कपीससमेत & भये सकल बीर अचेत॥ £ 
हा राम हा रघुनाथ & कहि सुभट मीजहि हाथ॥ 
एटिबिधिसक्लवल तोरि & तेहि कीन्ह कपट वहोरि॥ 


/ 
प्रगटेसि विपुल हनुमान & धाये ._ गहे. पापान॥ ' 
तिन्‍्ह राम घेरे जाइ & चहूँ दिसि बरूथ बनाइ॥ । 
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मारह धरह जनि जाइ & कट्कटहि प्र उठाइ ॥ 
दस दिमि लंगूर विराज & तेहि मध्य कोसटराज॥  । 
छंद--तेहि मध्य कोमलराज संदर स्यथामतन सोभा हलही। 
जन इंद्रधघनूप अनेक की वर वारि तुंग तमालही॥ 
प्रभु देखि हरप विषाद उर सुर बदत जय जय जय करी। 
रघुवीर एकाँह तीर कोप न्मेष मह माया हरी॥ 
माया विगत कृषि माल हरपे विटप गिरि गहि सब फिरे। 
सरनिकर छाड़े राम रावन-बाहु-सिर पुनि महि गिरे॥ 
श्रीराम-रावन समरचारेत अनेक कब्प जो गावहों। 
सत सेप सारद निगम कवि तेठ तदषि पार न पावहों॥ 
दोहा-ता के एन गन कछ कहे, जड़मते तलसीदास । 
निज-पारुष-अनुसार जिमि, मसक उटाहि अरास 
ट सिरमसज बार वह, समरतन भमट लकूस । 
प्रभक्रोटतमनि सिद्ध सर, व्याकल देखि कलेस ॥ १९ १॥ 
कायटत बढ़हि. सीससमुदाई % जिमि प्रतिाभ लोभ अधिकाई ॥ 
मरह न रिपु सम भयउ विसेखा /& राम विभीषनतन तब देखा॥ 
५ उमा काल मरु जा की ईछा & सोह प्रभु जन कर प्रीतिपरीडा ॥ 
! सुनु॒सर्बंग्य चराचर नायक # प्रनतपाल सुर-मुनि-सुख-दायक ॥ 
॥ नाभीकंड सुधा वस या कें & नाथ जियत रावन बल ता कें॥ 
४ सुनत विभीपनवचन क्ृपाला & हरपि गहे कर बान कराला॥ 
असुभ होन लागे तव नाना & रोवहिं वहु सगाल खर खाना॥ ( 
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वोलहिं खग जग-आरति-हेतू & प्रगट भये नम जहें तह केत्‌॥ 

दस दिमि दाह होन अति लागा & भयउ परव बिनु रबिउपरागा॥ 

मंदोदरि उर कंपति भारी & प्रतिमा खबहें नयनमग बारी॥ 

लन्द-प्रतिमा खबहिं पति तात नम अतिबात वह डोलति मही । 

बरपहिं बलाहक रुधिरु कच रज असुभ अति सक को कही ॥ 

तपात अमित विलोकि नभ सुर बिकल बोलहि जय जये। 

. सर समय जानि कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भय्रे॥ 

दोहा-खेंचि सरासन खबन लगि, छाड़े सर एकतीस । 
रुनायक-सायक चले, मानहें काल फनीस ॥१ ०२॥ 

सायक एक नामभिप्तर सोखा & अपर लगे सिर-भज करि रोखा ॥ 

ले सिर बाह चले नाराबचा & सिर-भज-हीन रूड महि नाचा॥ 


धरनि धसह धर धाव प्रचंडा # तब प्रभु सर हति कृत जग खंडा॥ 
गजेंडउ मरत घोररव भारी # कहाँ राम रन हतो प्रचारी ॥ 
डोली भूमि गिरत दसकंधर & छुमित सिंधु सरि दिग्गज भूधर ॥ 
धरनि परेउ दोउ खंड बढ़ाई & चापि भालु - मर्कट - समुदाई ॥ 
मंदोदरि आगे भुज सीमा & धरि सर चले जहाँ जगदीसा॥ 
प्रविसि सव निषंग महू जाई & देखि सुरन्ह दुंंदुभी बजाई॥ 
तासु तेज ममान प्रमआनन & हरपे देखि मसंभ चतुरानन॥ 
जय जय धुनि प्री ब्द्यंडा & जय रघुबीर प्रवल-भज-दंडा ॥ 
वरपहि. सुमन देव-मुनि-बंदा & जय कृपाल जय जयति मुकंदा॥ 
बन्द-जय क्रपाकंद मुकंद दर दहरन सरन-सुख-प्रद प्रभो। 
खल-दल-बिदारन परमकारन कारुनीक सदा बिभो॥ 
सुर सुमन बरपहि हरष संकुल बाज दुंदुभि गहगही। 
संग्रामअंगन रामअंग अनंग बहु सोभा लही। 
सिर जयामुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजहीं। 
जनु नीलगिरि पर तडित पटल समेत उड़ुगुन थ्राजहीं ॥ 
भजदंड सरकोदंड फेरत रुधिरन तन अति बने। 
जनु रायमुनी तमाल पर बेठीं बिपुल सुख आपने॥ 
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दोहा-कपादश्टि करि दृष्टि प्रझु, अभय किये सखंद |.“ 
भाल कीस सब हरपे, जय सुखधाम मकुंद ॥१०१॥ : 
पतिसिर देखत  मंदोदरी & मुरुछ्चित बिकल धरनि खसे परी॥ ८ 
वृतिबृंद रोबत उठि थाई & तेहि उठाह रावन पहिं आई॥ । 
पतिगति देखि ते करहिं पुकारा & छेटे कच नहिं वपुष सभारा॥ / 
उरताड़ना करहिं विधि नाना & रोवत करहिं प्रताप बखाना॥ 
तव बल नाथ डोल नित धरनी #& तेजहीन पावक ससि तरनी॥ / 
सेष कमठ सहि सकहिं न भारा # सो तनु मूमि परेडउ भरि छारा॥ ६£ 
वरुन कुबर सुरेम समीरा & रन सनमुखधर काहु न धीरा॥ 
भजबल जितेहु काल जम साह & आजु परेहु अनाथ की नाईं॥ /£ 
जगतबिदित तुम्हारि प्रभताई & सुत परिजन बल बरनि न जाई॥ ४ 
रामबिमुख अस हाल तुम्हारा & रहा न कोउ कुल रोवनिहारा॥ / 
तव बस विधिग्रपंच सब नाथा & सभय दिसिप नित नावहिं माथा॥ 
अब तव मिर भुज जंबुक खाहीं # रामबिमुख यह अनुचित नाहीं॥ $ 
। कालबिवस पति कहा न माना & अग-जग-नाथु मनुज करि जाना॥ ६ 
उन्द-जानेउ मनुज करि दनुज-कानन-दहन-पावक् हरि खय॑ं। । 
जहि नमत सिव ब्रह्मादि सुर पिय भजेहु नहिं करुनामयं ॥ . $ 
आजन्म तें पर-द्रोह-रत पापौधमय तव तनु अयं। ६ 
तुम्हह दियो निजधाम राम नमामि ब्रह्म निरामयं॥ .. «छ 

; दोहा-अहह नाथ रघुनाथ सम, कृपासिषु नहिं आन. «४ 
मुनिदुलेभ जो परमगति, ताोहि दीन्हि भगवान ॥१०४॥ 
! मंदोदरीबबन सुनि काना & सुर मुनि सिद्ध सबन्हि सुख माना ॥ 
/ जज महेस नारद सनकादी & जे मुनिवर परमारथबादी॥ , 
! भरि लोचन रघुपतिहिं निहारी & प्रेममगन सब भये सुखारी॥ 
रुदन करत देखी सब नारी & गयउ बविभीपन मन दुख भारी॥ : 
बंधुदूसा बिलोकि दख कीन्हा # राम अनुज कहे आयसु दीन्हा ॥ * 


| 


! लब्िमन तेहि वहुविधि समुझायो & बहुरि विभीषन प्रभु पहिं आयो॥ “ 
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' ४६६ रामायण 
कृपाटष्टि प्रभु ताहि विलोका & करह क्रिया परिहरि सब सोका ॥ 
कीन्हि क्रिया प्रभआयसु मानी & विधिवत देस काल जिय जानी॥ 
दोहा-मंदोदरी आदि सब, देइ तिलांजलि ताहि। 
भवन गई रघुपति गन, गन बरनत मन माहिं ॥१०५॥ ' 

, आह बिभीपन पुनि सिरु नायो % क्ृपासिंधु तब अनुज बोलायो॥ 
तुम्ह कपीस अंगद नल लीला & जामवंत. मारुति नयसीला॥ 
सव॒ मिलि जाह विभीषन साथा & सारेह तिलक कहेउ रघुनाथा॥ 
पिताबचन में नगर न आवों & आपु सरिस कपि अनुज पठावों ॥ 
तरत चले कषि सुनि प्रभवचना & कीन्ही जाइ तिलक के रचना ॥ 
सादर सिंहासन बेठारी & तिलक सारि अस्तृति अनुसारी ॥ 
जोरि पानि सबहीं सिर नाये & सहित विभीषन प्रभु पहि आये॥ 
तब रघुबीर बोलि कपि लीन्हे & कहि प्रिययचन सुखी सब कीन्हे॥ 
; छन्‍्द-किये सुखी कहि बानी सुधासम बस तुम्हारे रिपर॒हयो । 

पायो बिभीषन राजु तिहूँ पुर जस तुम्हारों नित नयो॥ 

मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जे गाइहें। 

संसार मिधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाहहें॥ 
दोहा-प्रभु के बचन खवन सुनि, नहिं अघाहिं कृपिपुंज । 

बार बार सिर नावहीं, गहहिं सकल पदकज ॥१० ६॥ 

पुनि प्रभु बोलि लियउ हनुमाना ७ लंका जाहू कहेउ भगवाना॥ 
ममाचार जानकिहि सुनावहु & तासु कुसल ले तुम्ह चलि आवहु ॥ 
तब हनुमंत नगर महेँ आये & सुनि निसिचरी निसाचर धाये॥ 
बह प्रकार तिन्‍्ह प्रजा कीन्ही & जनकसुता दिखाइ पुनि दीन्ही॥ 
दरिहि तें प्रनाम कपि कीन्हा % रघुपति-दत जानकी चीन्हा॥ 
कहह तात प्रमु क्रपानिकेता & कुसल अनुज-कपिसेन-समेता ॥ 
सब बिधि कुसल कोसलाधीसा & मातु समर जीतेउ दससीसा॥ 
अबिवल राजु विभीषन पावा & सुनि कपिबचन हरष उर छावा॥ 
» छन्द-अतिहरष मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा । 
! का देएँ तोहि त्रेलोक मह कपि किमपि नहिं बानी समा ॥ ४ 
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लड्जकाण्ड ४६७ ४ 
सुनु मात में पाय+ अखिल-जग-राड़ आज नसंसयं।  £ 
रन जीति रिपुदल बंधुगत पस्यामि राममनामयं ॥ 
दोहा-सुनु सुत सदगन सकल तव, हृदय बसह हनुमंत 4. ४ 
सानुकूल कोसलपति, रहहु समेत अनंत ॥१०७॥ :. 
अब सोह जतन करह तुम्ह ताता & देखों नयन स्थाम मृदगाता ॥ । 
तन हनुमान राम परहि जाई & जनकसुता के कुसछ खुनाई॥ ॥ 
सुनि संदेस भान-कुल-भूषन & बोलि लिये जुबराज विभीषन॥ ' 
मारुतसुत के संग सिधावहु & सादर जनकसुतहिं ले आवहु ॥ £ 
तुरतहि सकल गये जहँ सीता & सेवर्हि सब निसिचरी बिनीता॥ 
। वेगि विभीषन तिन्हहिं सिखावा & सादर तिन्ह सीतहि अन्हवावा ॥ 
वह प्रकार भूषन पहिराये & सिविका रुचिर साजि पुनि ल्याये ॥ 
। ता पर हरषि चढ़ी बेंदेही & सुमिरि राम सुखधाम सनेही ॥ 
| बेतपानि रच्छक चहूँ पासा & चले सकल मन परम हुलासा॥ 
देखन भालु कीस सब आये & रच्छक कोषि निवारन धाये॥ 
कह रघुबीर कहा मम मानह & सीतहि सखा पयादें आनहु॥ 
देखहिं कि जननी की नाई & विहँसि कहा रघुनाथ गुसाई॥ 
स॒नि प्रभुवचन भालु कपषि हरपे & नभ तें सुरन्ह सुमन बहु बरपे॥ 
सीता प्रथम अनल महुँ राखी # प्रगट कीन्हि चह अंतर माखी ॥ 
दोहा-तेहि कारन करुनानिधि, कहे कछ क ढुबाद । 
सुनत जात॒धानी सब, लागीं करें विषाद ॥१०८॥ 
प्रभु के बवन सीस धरि सीता & बोली मन-क्रम-बचन-पुनीता ॥ 
लंबिमन होहु धरम के नेगी & पावक प्रगणट करहु तुम्ह बंगी॥ 
सुनि लब्िमन सीता के बानी & विरह-बिबेक- धरम - जुति - सानी ॥ 
लोचन सजल जोरि कर दोऊ & प्रभु सन कछु कहि सकत न ओऊ॥ 
देखि रामरुख ललछिमन धाये & पावक प्रगटि काठ बहु लायगे॥ 
पावक प्रबल देखि बेंदेही # हृदय हरष कछु भय नहीं तेहि॥ 
जों मन बच क्रम मम उर माही & तजि रघुबीर आन गति नाहीं॥ 
तो कृमानु सब के गति जाना & मो कहें होहु श्रीखंड समाना॥ 
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/ ढन्द-श्री-खंड-सम पावक प्रवेम कियो सुमिरि प्रभु मेथिडी।.' 
" जय कोसलेस महेम-बंदित-चरन रति अतिनिमंठी॥ ४ 
| प्रतिबिब अरु वलोकिककलंक प्रचंड पावक महँ जरे। ४ 
प्रभचरित काह न लखे सुर नभ सिद्ध मुनि देखहिं खरे॥ । 
' धरि रूप पावक पानि गहि श्री सत्य खति जग विदित जो । 
जिमि छीरसागर इंदिरा रामहिं मम्मी आनिसो॥ /! 
मो राम बाम विभाग राजति रुचिर अतिसोभा भली । 
/. नवनील-नीरज निकट मानहें कनकपंकज की कली॥ 

; दोहा-बरपहिं सुमन हरपि सुर, वाजहिं गगन निसान। 
) ० 5 
४ गावहिं किन्नर सरबध , नाचहिं चंढी बिमान॥ 
' 

/ 

। 


के जाओ * 
>'घक 2 ज अकम 


श्रीजानको-समेत प्रश्च, सोभा अमित अपार । 

देखत हरपे मालु कपि, जय रघुपति सुखसार ॥१०९॥ 
तव॒ रघुपति-अनुसासन पाई & मातलि चलेउ चरन सिरु नाई ॥ 
| ; आये देव सदा स्वार्थी & बचन कहहि. जनु परमारथी॥ 
५ दीनबंधु. दयाल रघुराया & देव कीन्ह देवन्ह पर दाया॥ 
। बिस्-द्रोह-रत यह खल कामी & निज अधघ गयउ कुमारगगामी ॥ 
/ तुम्ह सम रूप ब्रह्म अबिनासी & सदा एक रस सहज उदासी॥ 
५ अकल अगुन अघ अनघ अनामय #& अजित अमोघसक्ति करुनामय ॥ 
/४ मीन कमेठ सूकर नरहरों & बामन परसुराम बपु धरी॥ 
! जब जब नाथ सुरन्ह दुख पावा & नानातनु धरि तुम्हहि नसावा॥ 
» रावन पापमूल रोही & काम-लोभ-मदरत अ्ांते कोही ॥ 
५ सोउ कृपाल तव धाम सिधावा & यह हमरे मन बिसमय आवा॥ 
» हम देवता परम अधिकारी & स्वार्थरत तव भगति बिसारी॥ 
$ भवप्रवाह संतत हम परे & अब प्रभु पाहि सरन अनुसरे॥ 


, दोहा-करि बिनती सुर सिद्ध सब, रहे जहाँ तहँ कर जोरि | 
५» अतिसम प्रेम सरोज-भव, अस्तति करत बहोरि ॥११ न। 
४ 


| भव-बारन-दारन सिंह प्रभो & गुनसागर नागर नाथ बिभो॥ , 
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॥ लझ्काकाण्ड ४६६ 

;. तन काम अनेक अनूप छत्नी & गरुन गावत सिद्ध मुनींद्र कवी । * 
0 जसु पावन रावन नाग महा & खगनाथ जथाकरि कोप गहा ॥ ः 
/ जनरंजन भंजन सोक भय & गतक्रोध सदा प्रभु बोधमयं । ६ 
। अवतार उदार अपारगुनं & महि-भार-विभंजन ग्याननं ॥ 
/ अज व्यापकमेकमनादि सदा % करुनाकर राम नमामि मुदा॥ 
४ रघु-बंस-विभूषन दूषपनहा & कृत भूपष विभीषन दीन रहा॥ ' 


/ गुन-स्यान-निधान अपान अजं & नित राम नमामें विभभ बिरजं॥ ' 
' भुज - दंड - प्रचंड - प्रताप - वर्ल क खल - बूंद निकंद - महा - कुसलं ॥ ; 
| विनु कारन दीनदयाल हितं & छबि धाम नमामि रमासहितं॥ / 
; भवतारन कारन काजपरं & मन - संभव - दारुन - दोप - हर ॥ । 
$ सर चाप मनोहर त्रोनधरं & जल - जारुन - लोचन भूपवरं ॥ 
, सुखमंदिर सु श्रीरमनं & मद मार मुधा -ममता-ममनं ॥ 
$ अनवद्य अखंड न गोचर गो & सव रूप सदा सब होइ न सो॥ 
/ इत वेद बदंति न दंतकथा & रवि आतपमिन्न न भिन्न जथा ॥ 
कृतकृत्य विभो सव वानर ए & निरखंत तवानन सादर जे॥ 
धिगजीवन देव सरीर हरे & तव भक्ति बिना भव म्रलि परे ॥ 
अब दीनदयाल दया करिये &# मति मोरि बविभेदकरी हरिये॥ 
जहि तें बिपरीत क्रिया करिये & दख सो सुख मानि सुखी चरिये॥ 
खलखंडन मंडन रम्य ठम्मा & पद-पंक-ज सेबित संभु उमा॥ 
नपनायक दे वरदानमिदं & चरनांबुज प्रम सदा सुभदं ॥ 
दोहा-बिनय कीन्हि चतरानन, प्र म पुलक अति गात । 


सोभा सिंधु विलोकत, लोचन नहीं अधात ॥१११॥ 
तेहि अवसर दमरथ तहाँ आये & तनय बिलोकि नयन जल छाये॥ 
/ अनुज महित प्रभु बंदन कीन्हा & आसिर्बाद पिता तब दीन्‍न्हा॥ 
! तात सकल तब पुन्यप्रभाउ & जीतेउ अजय निसा-चर-राउ ॥ 
! सुनि सुतवचन प्रीति अ्रति बाठी & नयन सलिल रोमावलि टठाढदी॥ £ 
» रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना & वितह पितहिं दीन्हेउ दृढ़ ग्याना ॥ १ 
४ तातें उमा मोच्छ नहिं पावा & दसरथ भेदभगति मन लावा॥ 
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ड्य्णा 
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सुर - बूंद - रंजन इन्दमंजन मनुजतनु अतुलितबलं । 
बह्मादि - संकर - सेव्य राम नमामि करुनाकोमलं॥ 
दोहा-अब करि कपा बिलोकि मोहि, आयस देह कृपाल। , 
काह करा सुनि प्रिय बचन, बोले दीनदयाल ।।११३॥ / 
नु सुरपति कषि भालु हमारे & परे भूमि निसिचरन्ह जे मारे॥ ( 
म हित लागि तजे इन्ह प्राना & सकल जियाउ सुरेस सुजाना॥ ( 


कम नाप, «2५ चल, ८९ 
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: ४७० रामायण | 
५ संगुनोपासक मोच्छ न लेहीं & तिन्ह कहँ रामु भगति निजदेही॥ 
$ बार वार करि प्रभहि प्रनाभा & दसरथ हरपि गये सुरधामा॥ 
। दोहा-अनुज-जानकी-सहित प्रभु, कूसल कोसलाधीस । 
$. सोमा देखि हरपि मन, अस्तुति कर सुरइस ॥११३॥ * 
0 बन्दतोमर-जय राम सोभाधाम # दायक प्रतत बिलाम॥ 
| शत त्रोन वर सर चाप #भुद दंड ग्रव् प्रता॥ 
|... जय दषनारि खरारि & मर्दन - निसा - चर - भारि ॥ ! 
! यह दुष्ट मारे3 नाथ & भये देव सकल मसनाथ॥ ४ 
४ जय हरन परनीभार & महिमा उदार अपार॥ 
* जय रावनारि क्रपाल & किये जात॒धान विहाल॥ 
/ लंकेस अति बल गर्व & किये वस्य सुर गंधध॥ .  £ 
0 मुनि सिद्ध खग नर नाग & हटि पंथ सब के छठाग॥ | 
। पर -द्रोह - रत अतिदष्ट & पायो सो फल पापिष्ट॥ | 
( अब सुनहु दीनदयाल & राजीव - नयन - बिसाह ं 
( मोहि रहा अति अभिमान & नहिं कोउ मोहि समान ॥ ः 
४ अब देखि प्रभुगद-कंज & गत मानप्रद दखपुंज ॥ | 
४ कोउ ब्रह्म निर्गन ध्याव & अब्यक्त जेहि लुति गाव॥ ४ 
४ मोहि भाव कोसलभूप & श्रीरीम संगनसरूप॥ ६ 
' हि - अनुज - समेत # मम हृदय करह निकेत॥ «| 
0 मोहि जानिये निजदास & दे भगति रमानिवास ॥ ! 
५ छन्द-दे भक्ति रमानिवास त्रासहरन सरन -सुख -दायकं। 
* सुखधाम राम नमामि काम अनेकद्बि रुनायक॥ ९ 
४ 
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सुन खगेस प्रभु के यह वानी & अति अगाध जानहिं मुनि ज्ञानी॥ 
प्रभु सक त्रिभुवन मारि जियाई & केवल सक्रहि दीन्हि बड़ाई॥ 
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सुधा बर॒षि कपि भालु जियाये & हरषि उठे सब प्रभु पहिं आगे॥ 
सुधा वृष्टि महू दुहूँ दल ऊपर & जिये भालु कपि नहिं रजनीचर ॥ , 


रामाकार भये तिनन्‍्ह के मन & मुक्त भये छटे. भववंधन ॥ । 
सुरगंसक सवकपि अरु रीछा & जिये सकल रुपति की हेझा॥ , 


[किक 


राममरिस को दीन-हित-कारी & कीन्हे | मुक्त निमाचरलओरी॥ 
खल मलधाम कामरत रावन & गति पाई जो मुनिबर पाव न॥ 


दोहा-सुमन वरपि सब सर चले, चढि चढ़ि रुचिर विमान । 
देखि सुअवसर राम पहिं, आये संघ सुजान ॥ 
परमप्रीति कर जोरि जग, नलिननयन भरि वारि । 


पुलकिततन गदगदगिरा, बिनय करत त्रिपुरारि ॥११४॥ 


बन्द-मामभिरत्षय रघुकुठ नायक & घृत-बर-बाप रुचिस-कर-सायक ॥ 
मोह महा घनपटल प्रभंजन 89 मंसय - विपिन-अनल सुरंजन ॥ 
मंगुन अगुन गुनमंदिर सुंदर & भ्रम - तम-प्वल - प्रताप - दिवाकर ॥ 
काम - क्रोध - मद - गज-पंचानन & वसहु॒ निरंतर जन-मन-कानन ॥ 
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); 


विपय - मनोरथ - पुंज - कंज - वन & प्रवलतुपार उदार प्रार मन॥ “ 


भव - वारिधि - मंदर _परमंदर & वारय तारय मंसृति दुस्तर॥ . 
स्यामगात राजीवबिलोचन & दीनवंधु प्रनतारतिमीचन ॥ 


>> < पर है 
च्षि आय थ 


अनुज-जानकी-सहित निरंतर & बसहु राम नंप मम उरअंतर॥ 
मुनिरंजन महि - मंडल - मंडन & तुलति -दास-प्रभु त्रासविखंडन ॥ 


दोहा-नाथ जबहिं कोसलपुरी, होइहि तिलक तुम्हार । 


धु न | 

ऊपासिश्च म॑ आउब, देखन चरित उदार ॥११५॥ 

करि बिनती जब संभु सिधाये & तब प्रभु निकट विभीपन आये ॥ ; 
नाह चरन सिर कह सृदु वानी & विनय सुनहु प्रभु सारंगपानी॥ ६ 
मकुल सदल पूभु रावन मारा & पावन जसु त्रिभुवन विस्तारा॥ : 
दीन मलठीन हीनमति जाती & मो पर कृपा कीन्हि वहु भाती॥ 


अब जनग्रह पुनीत प्रभु कीज & मज्जन करिय समरखम छीजे॥ 


॥] 


बा 
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४७२ रामायण । 
देखि कोस मंदिर संपदा & देहु क्पाल कपिन्ह कहें मुदा॥ 
सब विधि नाथ मोहि . अपनाइय & पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइय॥ “ 
सुनत वचन सृद दीनयाला & सजल भय दोउ नयन बिसाला॥ £ 
दीहा-तोर कोस ग्रह मोर सव, सत्य वचन सुनु श्रातव।#।__* 
दसा भरत खुमिरत मोहि, निमिप कल्पसमजात ॥' 
तापस बेष गात कंस, जपत निरंतर मोहि / 
देखां बेगि सो जतन करू, सखा निहोरउ तोहि ॥ ४ 
बीते अवधि जाउँ जा, जियत नपावउँ बीर ॥ 
समिरत अनुज प्रीति प्रभ्न, पुन पुनि पुलक सरीर । 
करेहु कल्प भरि राज तम्ह, मोहि सुमिरेह मन माहिं ॥ 
पुनि मम थाम पाइहहु, जहाँ संत सब जाहिं ॥११६॥ ; 
सुनत विभीषन वचन राम के & हरपि गहे पद क्रपाधाम के॥ 
बानर भालु सकल हरपाने & गहि प्रभपद गुन विमल बखाने ॥ / 
बहुरि विभीपन भवन सिधावा & मनि-गन-बसन विमान भरावा॥ ४ 
ले पृष्पक प्रभु आगे राखा & हँसि करि कृपासिधु तब भाखा॥ ६ 
चढ़ि विमान सुनु सखा विभीपन & गगन जाइ वरपह पट भूपन॥ « 
नभ पर जाई बिभीषन तवहीं & वरपि दिये मनि अंबर सबहीं॥ < 
जोइ जोड़ मन भावड सोह़ लेहीं & मनि मुख मेलि डारि कप देहीं॥ « 
हेसे राम श्री - अनुज - ममेता & परमकोतुकी कपानिकेता ॥ ४ 
दोहा-मुनि जेहि ध्यान न पावहिं, नेति नेति कह वेद । 
कृपा-सिंध॒ सोइकपिन्ह सन, करत अनेक बिनोद ॥ : 
उमा जोग जप दान तप, नाना ब्रत मंख नेम। « 
रामकृपा नहिं करहिं तसि, जसि निस्‍्केवल प्रेम॥११७॥ » 
भालु कपिन्ह पट भूषन पाये & पहिरि पहिरि रघुपति पहि आये॥ 5 
॥ नाना ज़िनिस देखि प्रभु कीसा & पुनि पुनि हेसत कोसलाधीसा॥ ( 
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६५ अप्थक टप्थक पप्थ+ उप्यत होप्डल अधि धक्का फट पड सफि सा सन साथ कतलय कर ।े भलफ 
६० लक्ढाकाण्ड ७४७३ ॥ 
/ चितड सबन्ह पर कीन्ही दाया & बोले मृदुल बचन रघुराया॥ * 
। तुम्हे बल में रावन मारा & तिलक विभीषन कहूँ पुनि सारा॥ * 
/ निज-निज-गृह अब तुम्ह सब जाहू & सुमिरेहु मोहि डरपेहु जनि काह ॥ 
( बचने सुनत प्रमाकुल वानर & जोरी पानि बोले सव सादर॥ ; 
: प्रभु जोइ कहहु तुम्हहिं सब सोहा & हमरे होत बचन सुनि मोहा॥ 
: दीन जानि कपि किये सनाथा & तुन्ह जेलोक ईस रखुनाथा॥ 
£ मुनि प्रभुव॒वचन लाज हम मरहीं && मसक कतहें खगपति-हित करहीं ॥ 


५ देखि रामरुख वानर रीछा & प्रेममगन नहिं ग्रह के ईछा॥ / 
दोहा-प्रभुप्रेरित कपि भालु सब, रामरूप उर राखि। ; 
/ हरप विषाद सहित चले, विनय विविध विधि भापि॥ 
 कृपिपति नील रीकृपति, अंगद नल हनुमान। ' 
४ सहित विभीषन अपर जे, जथप कपि बलवान॥ ट* 


/ कहि न सकहिं कछ प्रेमवस, भरि भरि लोचन वारि । < 
" सनमुख चितवहिं रामतन, नयननिमेष निवारि ॥११८॥ 
। अतिसय प्रीति देखि रघुराई & लीन्हे सकल बिमान चढ़ाई॥ 
» मन महेँ विप्रचरन सिरु नावा % उत्तर दिसिहि विमान चलावा॥ “ 
/ चलत बिमान कोछाहछ होई & जय रघुवीर कहहि सब कोई ॥ 
५ सिंहासन अतिउच मनोहर % श्रीममेत प्रभु॒बंठ ता पर॥ 
५ राजत रामसहित भामिनी & मेरुसंग जन घनु॒दामिनी ॥ * 
; रुचिर विमान चलेउ अतिश्ातुर & कीन्ही सुमनब्रृष्टि हरपे सुर॥ 
५ परम-सुख-द चलि त्रिविध बयारी & सागर सर सरि निर्मल बारी॥ / 
$ सगुन होहि सुंदर चह पासा ऋ मन प्रसन्न निमेठ नभ आमगा॥ / 
» कह रघुबीर देख रन सीता & लबिमन इहाँ हतेउ इंद्रजीता॥ , 
» हनूमान अंगद के मारे छ रन महि परे निसाचर भार॥ ६ 
» कुंभकरन रावन दोउ भाई ऋ इहाँ हत सुर - मुनि - दुखदाई॥ , 
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४५७४ रामायण | 
दोहा-इहाँ सेतु वाघेउँ अरु, थापेएँ सिव सुखघधाम । * 


क्म्ख >दधययण 


। सीतासहित कपानिधि, संभ्ुहि कीन्ह प्रनाम ॥ । 
/ जह जह करनासि्ठ बन, कॉन्ह वास विखाम । / 


सकल देखाये जानकिंहिं, कहे सवन्हि के नाम ११६॥ ४ 
सपदि विमान तहाँ चछि आवा & दंडकबन जहाँ परम सुहावा॥ £ 
कंभजादि मुनिनायक नाना & गये राम सब के अस्थाना॥ ( 
सकल रिपिन्ह सन पाह असोसा & चित्रकू.८ आयउ जगदीसा॥ 
तह करि मुनिन्‍्ह केर संतोखा & चला बिमान तहाँ ते चोखा॥ 
बहुरि राम जानकिहि देखाई & जमुना कलि-मल-हरनि सुहाई॥ 
पुने देखी सुरसरी पुनीता & राम कहा प्रनाम करु सीता॥ 
तीरथपति पुनि देख प्रयागा & देखत जनम-कोटि-अध भागा ॥ 
देखु परमपावनि पुनि वेनी & हरनि सोक हसरि-लोक-निसेनी ॥ 
पुनि देख अवधपुरी अतिपावनि के त्रिविध-ताप भवरोग नसावनि॥ 
दोहा-सीतासहित अवध कहूँ, कोन्ह कृपाल प्रनाम । 

सजल नंयन तन पुलकित, एनि पुनि हरपत राम ।। 

बहुरि त्रिबेनी आइ प्रभु, हरपित मजन कोन्ह।॥। 

कृपिन्ह सहित बिप्रन्ह कहँ, दान गिविधविधि दीन्ह ॥१२ ०५ 
प्रभ हनुमंतहि कहा बुझाई & धरि वटरूप अवधपुर जाई॥ 
भरतहिं कुसल हमारि सुनायहु & समाचार ले तुम्ह चलि आयहु॥ 
तुरत पवबनसुत गवनत भयऊ & तब प्रभु भरद्वाज पहि गयऊ॥ 
नाना ब्रिधि मुनि प्रजा कीन्ही & अस्तुृति करि पुनि आसिष दीन्ही ॥ 
“ मनिपद बंदि जुगल कर जोरी & चढ़ि बिमान प्रभ चले बहोरी ॥ 
५ इहाँ निषाद सुना हरि आये & नाव नाव कहेँ लोग बोलाये॥ 
५ सुरसरि नॉघि जान जब आवा & उतरेउ तट प्रभआयसु पावा॥ 
४ तब सीता प्रूजि सुरसरी & बहु प्रकार पुनि चरनन्हि परी॥ 
» दीन्हि असीस हरषि मन गंगा & सुंदरि तब अहिवात अमंगा॥ 
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/ सुनत गुहा धायेउ प्रेमाकुछ & आयउ निकट परम-सुख-मंकुल ॥ 
: पूभुहि सहित विलोकि बेंदेही & परेउ अवनि तन सुधि नहिं तेही ॥ 
* पीति परम बिलोकि रघुराई & हरषि उठाह लियो उर लाई॥ * 


) छन्‍्द-लियो हृदय लाइ क्ृपानिधान सुजान राय रमापत्ती। 


 वेठारि परमसमीप बूझी कुसल सो कर वीनती॥ :* 
/ अब कुसल पदपंकज विलोकि विरंचि-संकर-सेव्य जे। | 
। सुखधाम प्ूरनकाम राम नमामि राम नमामि ते॥ ४ 


| सब भाँति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यों उर लाइयो। 
। मतिमंद तलसीदास सो पु मोहबस विसराश्यों॥ 
( यह रावनारिचरित्र पावन राम-पद-रति-पद सदा । | 
| कामादिहर विग्यानकर सुर सिद्ध मुनि गावहिं खुदा॥ ५ 


५ घु आर बे जे * रे 
/ दोहा-समर विजय रघुबोर के, चरित जे सुनहिं सुजान। ' 
विजय बिबेक बिभृति नित, तिन्हहिं दाह भगवान॥ - 
४ झयह कलिकाल मलायतन, मन करि देखु बिचार। , 
,. श्रीरशुनाथ नाम तजि, नाहि न आन अधार ॥१२१॥, 
। । 
४ इति लड्ढाकाण्ड समाप्त । | 
" | 
') ' 
९ ९ 
ः 
| ह्ट्रैड्> ब्द्टःड्ः ॥' 
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इलोका: । 

॥ 

केकीकण्ठाभनील॑ सुखरविलसह्िपपादाब्जचिह्न॑ शोभाव्य॑ पीत- ५ 
वस्त्र सरसिजनयन सर्वदा सुप्रमन्नम । पाणो नाराचचाप॑ कपिनिक- ' 
रय॒तं वन्धुना सेव्यमानं नोमीव्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पका- 
रूटरामम्‌॥?॥ कोशलेन्द्रपदकत्रमहजुलो कोमलावजमहेशवन्दितो ॥ 
जानकीकरसरोजलालितो विन्तकस्प मनभइसझ्विनों ॥२॥ कुन्द- 
इन्दुदरगोरसुन्दरं अम्बिकापतिमभीश्रसिद्धिदम्‌ । कारुणीककलकऊ्न- 
टोचनं नोमि शह्नरमनह््मोचनम्‌ ॥३॥ । 
दोहा-रहा एक दिन अवधि कर, अति आरत पुरलोग। ,; 
जहँ तहँ सोचहिं नारि नर, झसतन रामवियोग ॥ ४ 
सग्नन होहिं खुंदर सकल, मन प्रसन्न सबकेर। “ 
पृष्नआगमन जनाव जन, नगर रम्य चहूँ फेर॥ « 
हे 

कांशल्यादि मातु सब, मन अनंद अस होइ। : 
आयउ प्श्सिय-अनज-युत ,कहन चहतअबकोइ॥ ; 
भरत-नयन-म्ुज दच्छिन, फरकत बारहिं बार। ६ 
जानि सगुन मनहरष अति, लागे करन बिचार ॥१॥  ; 
पाए बड। 0. - ५० चफ्री+ ५ पट ० पड ५ ० 5 मम 
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उत्तरकाण्ड ४७७ / 
रहेउ एक दिन अवधि अधारा & ममुझत मन देख भयउ अपारा॥ : 
कारन कवन नाथ नहिं आये & जानि कुटिल किधों मोहि विमराये॥ 
अहह धन्य लब्िमन बड़ भागी # राम - पदारविद - अनुरागी॥ ९ 
कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा & ता तें नाथ संग नहिं लीन्हा॥ 
जों करनी समुझहि प्रभु मोरी & नहिं निस्तार कलप्सत कोरी॥ ' 
जनअवगुन प्रभु मान न काऊ # दीनवंघु अतिमदुल सुभाऊ॥ 
मोरे जिय भरोम दृढह सोई & मिलिहहिं राम सगुन सुभ होई॥ । 
बीते अवधि रहहिं जों प्राना & अधम कवन जग मोहि समाना ॥ 
दोहा-राम-बिरह-सागर महँ, भरत मगन मन होत। 
बिप्ररूपधरि पवनसुत, आइ गयउ जनु पोत ॥ 
बेठे देखि कुसासन, जटामुकुट कूसगात। 
राम राम रउ॒पति जपत , खवत नयन जलजात ॥१॥। 
देखत हनूमान अति हरपेउ & पुलकगात लोचनजल बरपेउ॥ 
मन महँ बहुत भाँति सुख मानी & बोलेउ खबन-सुधा-सम बानी॥ 
जासु बिरह सोचहु दिन राती & रटहु निरंतर गुन-गन-पॉती ॥ 
रघु-कुल-तिलक सु-जन-सुख-दाता & आयउ कुसल देव-मुनि-ओत्राता॥ 
रिपु रन जीति सुजस सुर गावत & सीता अनुज सहित पुर आबत ॥ 
सुनत बचन बिसरे सब देखा & तृपावंत जिमि पाव पिचूखा॥ 
को तुम्ह तात कहाँ तें आये & मोहि परम प्रिय वचन सुनाये॥ ' 
मारुतसुत में कृषि हनुमाना & नाम मोर सुनु क्रपानिधाना॥ 
दीनबंधु रघुपति कर किकर & सुनत भरत भेंटेठउ उठि सादर॥ « 
मिलत प्रेम नहिं हृदय समाता & नयन लवत जल पुलकित गाता ॥ 
कृषि तव दरस सकल दुख बीते & मिले आजु मोहि राम पिरीते॥ : 
* बार बार बूझी कुसछाता & तो कहे देउ काह सुन भ्राता॥ 
एहि संदेससरिस जग माहीं & करि विचार देखेउ कछु नाहीं॥ < 
नाहिंन तात उरिन में तोही # अब प्रभुवरित सुनावह मोही॥ : 
| तव हनुमंत नाइ पद माथा & कहें सकल रघु-पति-गुन-गाथा॥ , 
४ कहु कपि कवहूँ कृपाल गुसाई' & सुमिरहिं मोहि दास की नाई॥ 
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छ्७८ रामायण 
लन्द-निज दास ज्यों रघु-बंस-भूषन कबहें मम सुमिरन करयो । 
मुनि भग्तबचन बिनीत अति कपि पुलकि तन चरनन्दि परवो ॥ 
रघुबीर निजमख जासु गुनगन कहत अग-जग-नाथ जो । 
. काहे न होइ बिनीत परम पुनीत संद-गुन-सिंघु सो॥ 
दोहा-राम-प्रान-प्रिय नाथ तुम्ह, सत्य बचन मम तात । 
नि पुनि मिलत भरत सनि, हरप न हृदय समात ॥ 
' सोरठा-भरतबचन सिंरु नाइ, तरित गयउ कपि राम पहिं। 


कही कसल सब जाह हरपि चले प्रभु जान चटि ॥।२॥। 
; हरपि भरत कोसलपुर आये & समाचार सब गुरुहि सनाये॥ 
पुनि मंदिर महँ बात जनाई & आवत नगर कुसल रघुराई॥ 
' सुनत मकछ जननी उठि धाई! & कहि प्रभुकुसल भरत समुझाई।॥ 
समाचार पुरवासिन्ह पाये % नर अरु नारि हरपि सब थाये॥ 
दाध दुवां रोचन फल फूला & नव तुलमीदछ मंगलमूला॥ 
भरि भरे हेमथार भामिनी & गावत चीं सिधुरगामिनी ॥ 
जो जंसेहि तेसेहि उठि धावहि & बाल बृद्ध कहें संग न लावहिं॥ 
एक एकन्ह कहे बूझहि भाई & तुम्ह देखे दयाल रघुराई॥ 
अवृधपुरी प्रभ आवत जानी & भहेँ सकल सोभा के खानी ॥ 
भईट सरजू अति-निर्मल-नीरा % बहह सुहावन त्रिविध समीरा॥ 
दोहा-हरपित गुरु परिजन अनुज भ-सुर-ब॒ द-समेत । 


चले भरत अविग्रेम मन, सनमंख कपानिकेत ।। 
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.... बहतक चढ़ीं अटारिन्ह, निरखहिं गगन बिमान । 
* देखि मघुर सर हरषित, करहिं सुमंगल गान ॥ 
। राकाससि रुषुपात पुर, सिंध देखि हरपान । 


के “८-३० * 
जा ब्न्फेडन 


बढ़ेउ कोलाहल करत जन , नारि-तरंग-समान ॥३॥। 


४ इहाँ भानु-कुल-कमल-दिवा-कर & कपिन्ह देखावत नगर मनोहर । 
सुनु कपीस अंगद लंकेसा & पावन पुरी रुचिर यह देसा 
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.... उत्तरकाण्ड ९७६ 
जद्यपि सब बेकुं2. बखाना & बेद-पुरान-बिदित जग जाना॥ * 
अवध सरिस प्रिय मोहि न सोऊ & यह प्रमंग जाने कोउ कोऊ॥ 5 
जनमभूमि मम पुरी सुहावनि & उत्तर दिसि वह सरजू पावनि॥ 
जा मज्जन तें विनहिं पयासा & मम समीप नर पावहिं वासा॥ / 
अतिषिय मोहि इहाँ के बासी & मम धामदा पुरी सुखरासी॥ 
हरपे संव कपषि सुनि पभुवानी & धन्य अवध जो राम बखानी॥ ; 
दोहा-आवत देखि लोग सब, कपासिंघु भगवान । 
नगर निकट प्रश्न प्रेरेठ, उतरेउ म्रमि विमान ॥ 
उतरि कहेउ पूथ्ठ॒ एप्पकहिं, तुम्ह कूबेर पहिं जाह । 


प्रेरित राम चलेउ सो, हरप विरह अति ताह ॥४॥ 
आये भरत मंग सब लोगा & कतसन श्री -रघु वीर - वियोगा ॥ 
वामदेव वमिष्ठ मुनिनायक # देखे प्रभु महि धरि धनु सायक॥ 
धाह धरे गुरु-चरन -सरोरुह & अनुजसहित अति-पुलक-तनोरुह ॥ 
भेंटि कुसल ब्रूकी मुनिराया &छ हमरे कुसल तुम्हारिहि दाया॥ 
सकल दविजन्ह मिलि नायउ माथा & धरम - धुरं - धर रघु-कुल-नाथा ॥ ॥ 
गहे भरत पुनि प्रभु-पद-पंकज & नमत जिन्हहि सुर मुनि संकर अज॥ « 
परे भूमि नहिं. उठत उठाये & वर करि क्रमासिषु उर छाये॥ 
स्यामलगात रोम भये ठाढ़े & नव - राजीव-नयन जछ बाहे॥ 
उन्द-राजीवलोचन खवत जल तन ललिता पुल्कावलि बनी। ४ 

अतिप्र म हृदय लगाइ अनुजहि मिले प्रभ त्रि-भवन-धनी ॥ 

प्रभ मिलत अनुजहि सोह मो पहि जाति नहिं उपमा कही । 
जनु प्र म अरु सिंगार तनु धरि मिले बर सुखमा लही॥ 
बूझत कृपानिधि कुसल भरतहिं बचन वेगि न आवबई। 
सुनु॒ सिवा सी सुख वचनमन तें भिन्न जान जो पावह॥ 
अब कुसल कोसलनाथ आरत जाते जन दरमसन दियो। 
बढ़त विरहवारीस कपानिधान मोहि कर गहि लियो॥ 
दोहा-पुनि प्र्मु हरषित सत्रहन मेंटे हृदय लगाई । 


लक्तिमन भरत मिले तब, परम प्रेम दोउ भाइ॥५॥ , 
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भरतानुज लबिमन पुनि भेंट & दसह विरहमंभव देख मेटे॥ 


सीताचरन भरत मिरु नावा & अनुजसमेत परमसुख पावा॥ 
प्रभु विलोकि हरपे पुरबासी & जनित बियोग विपति सब नासी ॥ । 
प्रमातर॒ सेव लोग निहारी & कोतुक कीन्ह क्ृपाल खरारी॥ / 
अमित रूप प्रगट तेहि काला & जथाजोग मिले सबहि कृपाला ॥ । 
क्रपाटप्टि रुबीर विलोकी & किये सकल नर नारि विसोकी ॥ ;/ 


देन महूँ सवर्हिं मिले भगवाना & उमा मरमु यह काहु न जाना ॥ 


एहि विधि सबहि सुखी करि रामा & आगे चले सील - गुन - धामा ॥ : 
कोसल्यादि मातु सब थाई & निरखि बच्छ जनु धनु लवाह॥ ' 


बन्द-जनु धनु वालक वच्छ तजि ग्रह चरन बन परवस गई। 
दीनअंत पुरु रुख खबत थन हंकार करि धावत भई॥ 
अतिप्रेम प्रभु सतव मातु भेंटी बचने सूद बहु व्रिधि कहे। 
गई विषम जिपति बियोगभव तिनन्‍्ह हरप सुख अगनित लहे ॥ 
दोहा--मेंतेउ तनय सुमित्रा, राम - चरन-रति जानि । 
रामहिं मिलत ककई, हृदय बहुत सकुचानि ॥ 
टल्ऑलिमन सवमातन्ह मिलि, हरपे आसिप पाइ | 
ककेई कह पुनि मिले, मन कर छोभ न जाइ॥ ६ ॥ 
सासुन्ह सब॒न्ह मिली बंदेही & चरनन्हि लागि हरप अति तेही ॥ 


देहि असीस ब्रृञ्मि कुसलाता & होहु अचल तुम्हार अहिबाता॥ ' 
/ सब रघु-पति-मुख-कमल बिलोकहिं & मंगल जानि नयनजल रोकहि॥ ४ 
कनकथार आरती उतारहिं & वार बार प्रभुगात निहारहिं॥ * 
नाना भाँति निदावरि करहीं & परमानंद हरपष उर भरहीं॥ ! 
कोसल्या पुनि पुनि रघुबीरहिं & वितवति क्रपासिधु रनधीरहिं॥ 


हृदय बविचारति बारहि बारा & कवन भाँति लंकापति मारा॥ 


अतिसुकुमार जुगल मेरे बारे & निमिचर सुभट महावल भारे॥ ढ 
दोहा-ललछ्लिमन अरू सीतासहित, प्रभ्महिं बिलोकति मात। ५ 


परमानंद-मगन-मन, ऐनि प्रनि पुलकितगात |» 


!] 


दे 
हे 
श; 
५ 
) 
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लंकापति कपीस नल नीला & जामबंत अंगद सुमसीला ॥ ! 
हनुमदादि सब बानरबीरा & धरे मनोहर मनुजपरीरा ॥ 
भरत - सनेह - मील - ब्रत - नमा & सादर सब बरनहि अतिप्रेमा ॥ 
देखि नगरबासिन्ह के रीती & सकड सराहहि प्रमम-पद-प्रीती ॥ 
पुनि रघुपति सब सखा बोलाये & मुनिपद्‌ लागह सकल सिखाये॥ 
गुरु बसिप्ठ कुलपृज्य हमारे छ इन्ह की कृपा दनुज रन मारे॥ 
ए सेव सखा सुनह मनि मेरे & भये समरसागर कहे बरे॥ 
£ मप्र हित लागि जनम इन्ह हारे & भरतहूँ तें मोहि अधिक पियारे ॥ 
सुनि प्रभुववन मंगन सब भये £8 निरमिष निर्मिष उपजत सुख नये ॥ 


दोहा-कसल्या के चरनन्हि, पुनि तिनन्‍्ह नायेउ माथ । 
आसिप दीन्ही हरपि तम्ह, प्रिय मम जिय रघुनाथ ॥ 
समनब्रष्रि नम संकछ, भवन चले सखकंद | 
चंटी अटारिन्ह देखहिं, नगर नारि-बर-ह द ॥८॥ 


कंचनकलम विचित्र मंवारे & सबहि धरे सजि निज निज द्वारे ॥ 
बंदनवार पताका केत & सवन्धि बनाये  मंगलहेतू॥ 
बीथी सकल सुगंध सिचाह & गजमनि रत्रि वहु चौक पुराह॥ 
नाना भाँति सुमंगल साज # हरपि नगर निसान बह वाजे॥ 
जह तह नारि निद्ञावरि करहों & देहि असीस हरष उर भरहों॥ 
कंचनथार आरती नाना & जुबती सज करईहि सुभ गाना॥ 
करहिं आरती आरतिहर के # रघुकुल-कमल-बिपिन-दिन-कर के ॥ 
पुसोभा संपत्ति कब्याना & निगम सेष सारदा वखाना॥ 
तउ यह चरित देखि ठंगि रहही % उम्रा तासु गुन नर किमि कहहीं ॥ 


दोहा-नारि कमृदिनो अवध सर, रघु-पति-विरह दिनेस । 
अस्त भये विगसत भई, निरखि राम राकंस ॥ 
होंहि सन सभ विविध शिंध, शाजहिं गगन निसान। 
पुर-नर-नारि सनाथ करि, भवन चले भगवान ॥६॥ 


| प्रभु जानी क्कहे लजानी & प्रथम तासु ग्रह गये भवानी ॥ 
॥ ताहि प्रवोध वहुत सुख दीन्हा & पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा ॥ 


अईक्प्पक लक बाप ग्जत डा पक डक बीत इप धक्का प क्रीकश पक तक कफ कक मई; 
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क्रपासिंधु जब मंदिर गये # पुर - नर - नारि सुखी सब भये॥ 
गुरु बमिष्ठ ठिज लिये योलाई & आज सुघरी सुदिन सुभदाई॥ 
सब ठिज देह हरपषि अनुमासन & रामचन्द्र  बेठहिं. सिहासन॥ 
मुनि 4सिष्ठ के वचन सुहाये & सुनत सकल विप्रन्ह अति भागे ॥ 
कह्हि वचन मद बिप्र अनेका & जगअभिराम रामअभिषेका ॥ 
अब मुनिवर विलंबु नहिं कीजे & महाराज कहे तिलक करीजे॥ 
दोहा -त० मुनि कहेउ सुमंत्र सन, सुनत चुलेउ हरपाइ । 
रथ अनेक वह वाजि गज, तुरत सँवारेउ जाइ॥ 
जहँ तहँ घावन पठ पनि, मंगल द्रव्य मेंगाइ । 
हरप समेत बसिट्रपद, पूनि सिर नायेड आई |।१०॥। 
अवधपुरी अतिरुचिर बनाई # देवन्ह सुमनत्रष्टि करि लाई॥ 
/ राम कहा सेवकन्ह बोलाई & प्रथम सखन्ह अन्हवावह जाईं॥ 
* सुनत वचन जहेँ तहेँ जन थाये & सुग्रीवादि तुरत अनन्‍्हवाये॥ 
४ पुनि करुनानिश्रि भरत ५ हेकारे & निज कर राम जग निरवारे॥ 
४ अन्हवाये प्रभु॒तीनियँ भाई & मगतवद्ट कृपाल. रघुराई ॥ 
' भरतभाग्य प्रभु - कोमट - ताई & सेष कोटि सत सकहि न गाई॥ 
/ पुनि निज जथा राम विबराये & गुरु अनुसासन माँगि नहाये॥ 
0 करि मज्जन प्रभु भूषन साजे & अंग अनंग कोर्ट बबि छाजे॥ 
/ दीहा-सासुन्ह सादर जानकिहि., मजन तरत कराई । 
४ दिव्य बसन वर भूपन, अँग अंग सजे बनाई ॥ 
/. राम-बाम-दिसि सोमित, रमारूप गनखानि। 
«देख मातु सब हरपीं, जनम सफल निज जानि॥ 
«५ सुनु खगेस तेहि अवसर, ब्रह्मा सिव मुनिबद । 
* चढ़े विमान आये सब, सुर देखन सुखकंद ॥११॥ 
| प्रभु विद्शोक मुनि मन अनुरागा & तुरत दिव्य सिहासन माँगा॥ 
४ रष्िसम तेज सो बरनि न जाई & बैठे राम हिजन्ह सिरु नाई॥ 
( जनक -सुता -समेत रघुराई & पेखि प्रहरपे मुनिसमुदाई ॥ 
| बेदमंत्र तव हिजन्ह उचारे & नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे ॥ 
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प्रथम तिलक बसिष्ठ मुनि कीन्हा & पुनि सब विप्रन्ह आयसु दीन्हा ॥ 
सुत बिलोकि हरपी महतारी & बार बार आरती 
। बिप्रन्ह दान विविध विधि दीन्हे & जाचक सकल अजाचक कीन्हे॥ 
९ सिंहासन पर त्रि-भुवन-साई & देखि सुरन्ह दंदभी बजाई॥ 
छंद-नभ दुंदुभी बाजहि बिपुल गंधर्व किन्नर गावहीं। 


नावहि. अपडराबंद परमानन्द सुर मुनि पावहीं॥ 
भरतादि अनुज॒ विभीपनांगद हनुमदादि समेत ते । 
गहे छत्र चामर व्यजन धनु असि चर्म सक्ति बिराजते॥ 
श्रीसहित दिन -कर -बंस - भ्ूषन काम बह छवि सोहई । 
नव - अंबु - धर - वर - गात अंबर पीत मुनिमन मोहई॥ 
कुटांगदादि विचित्र भूषन अंग अंगन्हि प्रति सजे। 
अंभोजनयन बिसाल उर भुज धन्य नर निरखंत जे॥ 


दोहा-बह सोमा समाज सख, कहते ने बने खगेस । 
वरने सारद सेप खति, सो रस जान महेस ॥ 
भिन्न मिन्न अस्तृति करि,गये सुर निज निज धाम। 
बंदिबेष धरि वेद तब, आये जहाँ श्रीराम ॥ 
प्रभु सर्वंग्य कीन्ह अति, आदर कृपानिधान । 
खेउ न काह मरम कछ , लगे करन गुनगान ॥१२॥ 
ठंद-जय सगुन निर्गनरूप  रूपअनूप भूप - मिरोमने । 


दसकंधरादि प्रचंड निम्मिचर प्रवल खल भुजबल हन ॥ 
अवतार नर मंसारभार ्मिंजि दारुन दख दहे। 
जय प्रनतपाल  दयाल प्रभ मंजुक्तसक्ति नमामहे॥ 
तव विषम मायावस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। 
भवपंथ श्रमत अमित दिवस निमि काल कर्म गु]नन्हि भरे ॥ 
जे नाथ करि करुना बिलोके त्रिबिध दुख ते निबहे। 
भव - खेद - छेदन - दन्छ हम कहे रच्छे राम नमामह॥ 
जे ज्ञान - मान - बिमत्त तव भवहरनि भगति न आदरी। 
ते पाइ सुर-दलभ-पदादपि परत हम देखत हरी॥ 


उतारी ॥ 
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* विस्वाम करे सब आस परिहरि दास तव जे होड़ रहे । * 
6 जपि नाम तव विनु खम तरहें भवनाथ सोह रमरामहे।॥ ! 
र ने चरन मिव अज प्रज्य रज सुभ परमि मुनिपतिनी तरी। * 
॥. नखनिर्गता मुनिवंदिता जे-लोक्य-पावनि सुरसरी॥ 
/ ध्वजकुल्मि-अंकुम-कंज-जुत बन फिरत कंककिन छहे। ६ 
/ पद-कंज -ढद मुकृद राम रमस नित्य भजामहे॥ ! 
॥ आअज्यक्त-मूल-मनादि तरु तच वारि निगमागम भने। 
।! पट कंध साखा पंचवीस अनेक पर्न सुमन घने ॥ । 
(फूल जुगल विधि कटु मधुर वेलि अकेलि जेहि आखित रहे ।. £ 
/  पह्नवत फूलत नव ललित मंसारविटष नमामहे॥ ४ 
॥ जे ब्रह्म अजमदेत-मनु-मव-गम्य मन पर ध्यावहीं। ! 
/ ते कहहु जानहु नाथ हम तव समन जम नत गावहां ॥ ४ 
|. करुनायतन प्रभूं सदगुनाकर देव यह वर माँगही। । 
(मन वचन कर्म बिकार तजि तव चरन हम अनुरागहीं॥ ४ 
/ दोहा-सव के देखत वेदन्ह, विनती कीन्हि उदार। ४९ 
४ अंतरवान भये पुनि, गये ब्रह्मआगार॥ 
बैनतेय सन संग तव, आये जहाँ खुबीर। |: 
है 


बिनय करत गदगद गिरा, परित पुलक सरीर ॥१३॥। 
तो मरत्न्द-जय रामरमा रमन समन % मव- ताप - भयाकुल पाहि जनं॥ ( 
अवधेस सुरेस रभेस विभों & सरनागत मॉगत पाहि प्रभो॥ 
दस - सीम - विनामन बीस भुजा & कृत दरि महा-महि-भूरि-रुजा॥ ५ 
रजनी - चर - बूंद - पतंग रहे & सर-पावक-तेज प्रचंड. दहे॥ ) 
महि - मंडल - मंडल चारुतरं & ध्रृत -सायक - चाप - निषंग - वरं ॥ ५ 
मंद मोह महा ममता रजनी #& तमपुंज. दिवाकर-तेज-अनी ॥ * 
मन जात किरात निपात किये & संग लोग कुमोग सरेन हिये॥ ४ 


4 
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४ हति नाथ अनाथ्रन्हि पाहि हरे & विषयावन पाँवर भूलि परे॥ ४ 
॥ बह रोग वियोगन्हि लोग हये # भवदंप्रिनिरिदर के फल ये॥ ४ 


मवसिंधु अगाध परे नर ते & पद-पंकजअ्रम न जे करते॥ ४ 
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३.८ 

; उत्तरकाण्ड ४८५४ ६ 
£ आअतिदीन मठीन दुखी नितहीं & जिनके पदपंकज प्रीति नहीं॥ ; 
£$ अवलंब भवंत कथा जिन्‍्ह के & प्रिय संत अनंत सदा तिन्‍्ह के ॥ * 
* नहिं राग न लोभ न मान मंदा & तिन्‍्ह के सम बेमव बा विंपदा ॥ 
$ एहि तें तव सेवक होत मुदा & मुनि त्यागत जोग भरोस सदा ॥ ६ 
| करि प्रेम निरंतर नेम लिये & पदपंकज सेवित सुद्ध हिये॥ (६ 
/ सम मानि निरादर आदरहीं & सत संत सुखी विचरंति मही॥ / 
॥ मुनि-मानस -पंकज - भृंग भेजे % रघुवीर महा - रन - धीर अजे॥ ? 
तव नाम जपामि नमामि हरी & भवरोग महा मंद मान अरी॥ | 
* गुनसील कपापरमायतन # प्रनमामि _ निरंतर श्रीरमनं॥ ४ 
९ रघुनंद. निकंय इंदघन ४९ महिपाल वेलोकय. दीनजनं ॥ " 
॥ दोहा-बार वार वर माँगउँ, हरषि देह श्रीरंग ः 


पट-सरोज अनपायनी, भगति सदा सतसंग ॥ 
बरनि उमापति रामगन, हरापि गये कृलास । 


तब प्रभु कपिन्ह दिवाये, सव बिधि सखप्रद बास ।॥१४॥। 
सुनु खगपति यह कथा पावनी % जिविध ताप भव-भय-दावनी ॥ 
महाराज कर सुभ अभिषेका % सुनत लहहि नर विरति बिबेका ॥ 
जे सकाम नर सुनहि जे गावहि & सुख संपत्ति नाना विधि पावहिं॥ 
सुरदलेभ सुख करि जग माही  अंतकाल रघु-पति-पुर जाहीं॥ 
४ सुनहिं विमक्त बिरत अरु बिपई #& लहहि भगति गति संपति नहं॥ 
» खगपति राम कया में बरनी & सख-मति-विलास त्राम-दुख-हरनी॥ 
विरति विवेक भगति हृह करनी & मोह नदी कहे सुंदर तरनी ॥ 
नित नव मंगल कोमसलपुरी & हरपित रहहि लोग सब पुरी॥ 
ै नित नह प्रीति राम-पद-पंकज & मबकेजिन्हहि नमत सिव मुनिश्चज॥ 
! मंगन बहु प्रकार पहिराये & ठिजन्ह दान नाना बिधि पाये ॥ 
/ 


$ दोहा-अह्यानंदमगन कपि, सव के प्रश्ठ॒ पद प्रीति। 
* जातन जाने दिवस तिन्ह, गये मास पट बीति ॥१५॥ 
 विसरे ग्रह सपनेहं सुधि नाहीं & जिमि पर ठोह मंत मत माई ॥ 


। तब रघुपति सर सखा बोलाये & आइ सबन्हि सादर सिर नाये ॥ 
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$ ४८६ रामायण 
$ परम प्रीति समीप वेठारे & भरत सुखद मद वचन उचारे॥ 
* तुम्ह अति कीन्हि मोरि सेवकाई #& मुख पर केहि विधि करों बढ़ाई ॥ 
$ ता तें मोहि तुम्ह अतिप्रिय लागे & मम हित लागि भवन सुख त्यागे ॥ 
॥ अनुज राज मंपति बेदेही & देह गेह परिवार सनेही॥ 
/ सब मम प्रिय नहिं तुम्हहिं समाना & सपा न कहों मोर यह वाना॥ 
/ सब के प्रिय सेवक ये नीती & मोरे अधिक दास पर प्रीती॥ 
: दोहा-अब शह जाह सखा सव, भजेह मोहि दृदू नेम । 
सदा सर्वंगत सर्वहित, जानि करेह अतिप्रेम ॥१ ६॥ 

सुनि प्रभबचन मंगन सब भये & को हम कहाँ विसरि तन गये॥ 
$ एकटक रहे जोरि कर आगे & सकहिं न कछु कहि अति अनुरागे ॥ 
५ परमप्रेम तिन्ह कर प्रभु देखा & कहा विविधविधि ग्यान विसेखा॥ 
$ प्रभु सनमुख कछ कहई न पारहिं & पुनि पुनि चरन-सरोज निहारहि॥ 
। तब प्रभु भूषन बसन मेंगाये &छ नाना रंग अनूप सुहाय॥ 
/ सुग्रीव्हिं प्रथमहि पहिराये & बसन भरत निज हाथ बनाय्रे॥ ६ 
प्रभप्रेरित लबिमन _पहिराये & लंकापति रघ॒ुपति मन भागे॥ 
अंगद बेठि रहा नहिं डोला & प्रीति देखि प्रभु ताहि न बोला ॥ 
दोहा-जामबंत नीलादि सब, पहिराये रघुनाथ | 

हिय धरि रामरूप सब, चले नाइ पद माथ ॥ 

तब अंगद उठि नाइसरू, सजल नयन कर जोरि । । 

अतिबिनीत बोलेउ वचन, मनहूँ प्रेमरस गेरि ॥१७॥ । 
सुनु सर्वग्य कृपा -सुख -सिधो # दीन-दया-कर _. आरतबंधो ॥ 
४ मरती बार नाथ मोहि बाली & गयउ तुम्हारंहि कोछे घाली॥ 
४ अ-सरन-सरन बिरद संभारी & मोहि जनि तजह भगत-हित-कारी ॥ 
४ मोरे तुम्ह प्रभु गुरु पितु माता & जाएँ कहाँ तजि पद जलजाता॥ 
४ तुम्ह विचारि कहह नरनाहा & प्रभु तजि भवन काजु मम काहा ॥ 
बालक ग्यान-बुद्धि-बल-हीना & राखहु सरन जानि जन दीना॥ (९ 
| नीचि टहल गृह के सब करिहों & पद-पंकज बिलोकि भव तरिहों॥ ( 
४ अस कहि चरन परेउ प्रभु पाही & अब जनि नाथ कहहु ग्रह जाही॥ ५ 
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उत्तरकाण्ड ७८७ /! 

दोहा-अंगदबचन विनीत सुनि, रघुपति करनासीर्व । ; 
प्रभु उठा३ उर लायेउ, सजल नयनराजीव ॥ ४६ 
निज उरमाल वसन मनि, वालितनय पहिराई। । 
विदा कीन्ह मगवान तब, वह प्रकार समुकाई॥१5॥ 

भरत - अनुज - सौमित्रि- समेता & पटवन चले भगत इतबरता॥ /$ 
अंगदहदय प्रेम नहिं थोरा & फिरि फिरि वितव राम की ओरा ॥ 
बार बार कर दंटप्रनामा & मन अस रहन कहहि मोहि रामा ॥ ' 


राम बिलोकनि बोलनि चलनी & सुमिरि सुमिरि मोचत हँसि मिलनी॥ 
प्रभुरुख देखि बिनय वहु भाखी & चलेउ हंदय पद-पंकन राखी ॥ 
अति आदर सब कपि पहुँचाये & भाइन्ह सहित भरत पुनि आये ॥ 
तवसुग्रीव चरन गहि नाना & माति विनय कीन्‍न्ही इनुमाना ॥ 
दिन दस करि रघुपति-पद-सेवा # पुनि तव चरन देखिहों देवा ॥ 
पुन्यपुंज. तुम्ह पवनकुमारा # सेवह जाइ करपाआगारा॥ 
अम कहि कपि सब चले तुरंता & अंगद  कहडह _सुनह हनुमंता।॥ 
दोहा-कहेह दंडवत प्रथम सन, तुम्हहिं कहों कर जोरि। 
वार बार रखुनायकहिं, सुरति करायेह मोरि॥ 
अस कहि चलेउ वालिसुत, फिरि आयेउ हनुमंत । 
तास प्रीति प्रछ्स सन कही, मगेन भय भगवंत ॥ 
कलिसह चाहि कठोर अति, कोमल कसुमह चाहि । 
चित खगेस अस राम कर , समुझि पर कह का ॥ १९॥ 
पुनि #पाल लियो बोलि निषादा & दीन्हे भूषन बेसन प्रसादा॥ 
जाह भवन मम सुमिरन करेंह्‌ & मन क्रम वचन धर्म अनुसरंह ॥ 
तम्ह मम सखा भरतमम आता & मंदा रहेहु पुर आवत जाता॥ 
बचन सुनत उपजा सुख भारी & परंउ चरन भरि लोचन वारी॥ 
चरननलिन उर धरि ग्रह आवा & प्रभुसुभाउ परिजनन्हि सुनावा ॥ 
रघुपतिचरित देखि पुरबामी  पुनि पुनि कहहि धन्य सुभ्वरासी ॥ 
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॥ ४८८ रामायण 


/ ् चेक 9! छ ऊ. 
, राम राज बेठे त्रेलोका & हरपित भये गये सब सोका॥ 
बयरु न कर काहू सन कोई # रामप्रताप विषमता खोई॥ 
दोहा-बरनासम निज निज परम, निरत बेदपथ लोग 
चलहिं सदा पावहिं संख,नहिं भय शोक न रोग ॥२०॥ 
देहिक देबिक भोतिक तापा & रामराज नहिं काहहि व्यापा॥ 
सव्‌ नर करहि परसपर प्रीती & चेलटहि स्वधर्म निरत खतिरीती ॥ 
चारिह चरन धरम जग माहीं # प्ररि रहा सपनेह अध नाहीं॥ 
राम - भगति - रत सब नर नारी & मकल परम गति के अधिकारी ॥ 
ल्‍्प मृत्यु नहि कवनिठ पीरा & सब सुंदर सव बविरुज सरीरा॥ 
नहिं दरिद्र कोउ दखी न दीना & नहिं कोउ अबध न लच्छनहीना ॥ 
सब ननिर्देभ धमरत पुनी & नर अरु नारि चतुर सब गुनी ॥ 
सब गुनग्य पंडित सब ग्यानी & सब क्ृतग्य नहिं कपट सयानी॥ 
दोहा-रामराज नभगेस सुन, सचराचर जग माहि । 


काल कम खुभाव गन, कृत हुख काहुहि नाहिं ॥२१॥ 
भूमि सप्त सागर मेखठछा & एक भ्रष रघुपति कोसला॥ 
भुवन अनक रोम प्रांत जाय & यह प्रभुता कछु बहुत ने तासू॥ 
सो महिमा समझत प्रभु केरी & यह बरनत हीनता घनेरी॥ 
सो महिमा खगेस जिन्ह जानी & फिरि येहि चरित तिन्हहँ रति मानी ॥ 
सोउ जाने कर फल यह जीला # कहहि महा मुनिबर दमसीला॥ 
रामरज कर सुख संपदा & वरनि न सकह फर्नीस सारदा॥ 
सव उदार सब परउपकारी # विप्र - चरन - सेवक नरनारी।॥। 
एक-नारि-बत-रत सब झारी # ते मन बच क्रम पति-हित-कारी ॥ 


दोहा-दंड जतिन्ह कर भेद जहाँ, नतेक नृत्यसमाज । 
जितह मनहिं अस सनिय जंग, रामचंद्र के राज ॥२२॥। 
फूलहिं फरहि सदा तरु कानन # रहहि एक संग गज पंचानन ॥ 
खग मृग सहज वयरु बिसराई & सबन्हि परसपर प्रीति बढ़ाई॥ 
कूजहिं खग स्ग नाना बूंदा अभय चरहि बन करहिं अनंदा॥ 
» सीतल सुरभि पवन बह मंदा & गंजत अलि ले चलि मकरंदा॥ ( 
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६२ उत्तरकाण्ड ४८६ 
लता बिटप माँगे मधु चवहीं & मनभावतो धेनु पथ खबहीं॥ 
ससमंपन्न सदा रह धरनी & ज्ेता भह कृतजुग के करनी॥ * 


प्रगटी गिरिन्ह विविध मनिखानी & जगदातमा भूष जग जानी॥ / 
सरिता सकल वहहिं बर बारी # सीतल अमल स्वाद खुखकारी॥ 
सागर निज मरजादा रहही & डारहिं रतन तटन्हि नर लहहीं॥ 
परासेज-संकुल सकड तड़ागा & अतिप्रसन्न॒ दस-दिसा-बिभागा ॥ 
दोहा--बिघु महि पूर मयूखन्हि, रबि तप जेतनेहिं काज । 

माँगे गरिद देहिं जल, रामचंद्र के राज ॥२३॥ 
कोटिन्ह बाजिमेध प्रभु कीन्हे & दान अनेक हिजन्ह कहें दीन्‍्हे॥ 
लुति-पथ - पालक धरम-धुरंधर & गरुनातीत अरु भोगपुरदर॥ ; 
पति अनुकूल सदा रह सीता & सोभाखानि सुस्तील विनीता॥ 
/ जानति झृपा-सिधुअभुताई # सेवति चरनकमल मन लाई॥ : 
' जद्यापे गृह सेवक सेवकिनी & विपुल सकल सेवाविधि गुनी॥ 
निज कर गहपरिचिरजा करई & रामचंद्र -आयस. अनुगर॥ / 
जेहि विधि क्ृपा-सिधु सुख मानह & सोह कर श्री सेवविधि जानड ॥ | 
कोसल्यादि सासु ग्रह माही & सेवइ संबन्हि मान मंद नाहीं॥ / 
उमा-रमा-तह्यादि-बंदिता. & जगदंबा मंततमरनिंदिता ॥ * 
दोहा-जासु कपाकटाच्छ सुर, चाहत चितवन सोई । 

राम - पदारबिंद - रति, करति समभावाह खाई ॥२४॥। 
सेवहिं. सानुकूल सब भाई & राम-चरन-रति अति अधिकाह॥ ; 
प्रभुमुख-कमल विलोकत रहहीं # कवहु कपाल हमहि कबु कहहां॥ , 
राम करहिं प्रातन्ह पर प्रीती & नाना भाँति मिखातदि नीती॥ , 
हरपित रहहि नगर के लोगा & करहि सकल सुरदुलभ भोगा॥ 
अहनिमि बिधिहिं मनावत रहही & श्रीरघुबीर - चरन - रत चहहीं॥ , 
दुह सुत सुंदर सीता जाये & लव कुस वेद पुरानन्हि गाये॥ 
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। दुइ हुई सुत मव आतन्ह केरे & भये रूप गुन सील घनेरें॥ 
: दोहा--ग्यान-गिरा-गोज्तीत अज, माया-मन-ग्रन-पार । 
सोइ सचिदानन्दघन, कर नरचरित उदार ॥र५॥ 
प्रातक्ल सरजू करि मज्जन & बेठहिं सभा संग हठिंज सज्जन ॥ 
बेद पुरान बमिष्ठ वखानहिं & सुनहिं राम जद्यपि सब जानहि॥ 
अनुजन्ह संजुत भोजन करहीं & देखि सकल जननी सुख भरहीं॥ ८ 
भरत सत्रहन दनों भाई & सहित पवनसुत उपवन जाईं॥ 
बूफहिं वेठि राम -गुन-गाहा & कह हनुमान सुमति अवगाहा॥ 
सुनत विमल गुन अतिसुख पावहिं & वहुरि बहुरि करे बिनय कहावहिं ॥ * 
पव के गह ग्रह होहिं पुराना & रामचरित पावन विधि नाना॥ ६ 
नर अरु नारि राम-गुन-गानहिं & करहिंदिवस निमि जात न जानहिं॥ 
| दोहा-अवध-पुरी-बासिन्ह कर, खुख संपदा समाजं।.£ 
सहस सेप नहिं कहि सकहिं, जहँ तप राम विराजा।२६॥ * 
/ नारदादि सनकादि मुनीसा & दरसन लागि कोसलाधीमा ॥ * 
दिन प्रति सकल अजो ध्या आवहि & देखि नगर विराग विसरावहि॥ ९ 
५ जातरूप - मनि - रचित अटारी & नाना रंग रुचिर गब दारी॥ ६ 
/ पुर चहुँ पास कोटि अतिमुंदर & रचे कंगूरा रंग रंग बर॥ 
नवग्रह निकर अनीक बनाई & जन घेरी अमराबति आई ॥ 
महि बहुरंग रचित गच काँचा # जो विलोकि मुनिवर मन राचा॥ ६ 
घवल धाम ऊपर नभ चुंबत & कलस मनहँ रवि-ससि-दुति निंदत ॥ / 
बहु मनिरचित झरोखा श्राजहि & ग्रह ग्रह प्रति मनिदीप बिराजहिं॥ * 
उन्द-मनिदीप राजहिं भवन श्राजहिं देहरी विदर;म रची। 
मनिखंभ भीति बिरंबि बिरवी कनकमनि मरकत खची॥ 
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, सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रथ्र। 

) प्रतिद्वार द्वार कपाट पुरट बनाह बहु बन्नन्हि खच॥ 

। दोहा--चारु चित्रसाला ग्रह, शह प्रात लिखे बनाई । 

९ शा दः लेंहिं हि 

५ रामचरत जे निरख मुनि, ते मन ले चोराए ॥।९9॥। 
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उत्तरकाण्ड ४६१ [| 
सुमनबाटिका सब्हि लगाई #& विविधभाँति करि जतन बनाई।॥ 
लता ललित बह जाति सुहाह & फूलहि सदा बसंत कि नाड़ ॥ 
। गंजत मधुकर मुखर मनोहर & मारुत जिबिध सदा वह संदर॥ 
नाना खग बालर्कानह जिद्याये & बोलत मधुर उड़ात सुहाय॥ 
मोर हंस सारस पारावत & भवनन्हि पर सोमा अतिपावत ॥ 
है तहँ देखहिं निज परिछाह्य & बह विधि कूजहिं नृत्य कराहीं॥ 
सके सारिका पढ़ाव्हिं बालक & कहहु राम रघुपति जनप।रक ॥ 
राजद्र सकल विधि चारू & वीथी चोहट रुचिर वजारू॥ 
डन्द-वबाजार चारु न वनह वरनत वस्तु बिनु गथ पाश्ये। 

जह भूप रमानिवास तहें की संपदा क्रीम गाोाइ्ये॥ 

बेठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहें कुंवर ते। 

व सुखी सब सचरित सुंदर नारि नर सिसु जरठ जे॥ 
दोहा--उत्तर दिसि सरज्‌ वह, निर्मलजल गंभीर । 

बाँधे घाट मनोहर, स्वतप पंक नहिं तीर ॥२णा। 
दरि फराक रुचिर सो घाटा & जहे जल पिश्नहि बाजि-गज-ठाटा ॥ 
पनिघट परम मनोहर नाना # तहाँ न पुरुष करहि अखाना॥ 
राजधघाट सब विधि सुंदर बर & मज्जहिं तहाँ वरन चारिउ नर॥ 
तीर तीर देवन्ह के मंदिर & चहूँ दिसि जिन्ह के उपबन सुंदर ॥ 
कहूँ कहँ सरितातीर उदासी & बसहिं ग्यानरत मुनि संनन्‍्यासी॥ 
तीर तीर तुलमिका सुहाई #% बंद बूंद बहु मुनिन्ह लगाड़े॥ 
$ पुरसोभा कछु वरनि न जाई क वाहिर नगर परम रुचिराई॥ 
$ देखत पुरी आंखल अधघ भागा %# बन उपबन वाषिका तड़ागा॥ 
! लन्द-बापी तड़ाग अनूप कृूप मनोहरायत सोहही। 
१ 
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सोपान संदर नीर निर्मल देखि सुर मुनि मोहहीं॥ 
/ बहु रंग कंज अनेक खग कृजहि मधुप गसंजारहीं। 
५. आराम रम्य पिकादिखग-रव जनु पथिक हंकारहीं॥ 
» दोहा--रमानाथ जहँ राजा, सो एर वरनि कि जाई | 


! अनिमादिक-सुख-संपदा, रही अवध सब छाइ ॥२९॥ | 
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। ४६२ रामायण 
ः जह तहें नर रघु-पति-गुन गावहिं & बेठि परसपर इहे सिखावहिं॥ 
भजह प्रनत-प्रतिपालक रामहि & सोभा-सील - रूप-गुन - धामहि ॥ 
जलज-विल्येचन स्यामल गातहि & पलक नयन इवं सेवकत्रातहिं ॥ 
प्रत - सर - रुचिर - चाँप - तूनीरहि & मंत-कंज-बन रबि-र॒न-धीरहिं ॥ 
काल कराल व्याल खगराजहिं & नमत राम अकाम ममता जहि ॥ 
लोभ - मोह-सग - जूथ - किरातहि & मनसिज-करि-हरिजन-सुख-दातहि॥ 
संसय-मोक - निबिड़ - तम-भानुहि & दनुज-गहन - घन-दहन- कसानु हि ॥ 


जनक-सुतासमेत _ रघुबीरहिं & कम न भजहु भंजन भवभीरहि॥ 
बसु - बासना-मसक - हिम-रासिहि & सदा एकरस गज अबिनामिहि॥ 
मुनिरंजन भंजन महिभारहि & तुलसिदास के प्रभहि उदारहि॥ 


दोहा--एहि विधि नगर-नारि-नर, करहिं राम-गुन-गान | 


सानकल सब पर रहहिं, संतत कपानिधान ॥३०॥ 
जब तें रामप्रतापा खगेसा # उदित भयेउ अतिप्रवछ दिनेसा॥ 
पूरि प्रकास रहेउ तिह लोका # बहुतेन्ह सुख वहुतेन्द मन सोका ॥ 
जिन्हहिं सोक ते कहों बखानी & प्रथम अविद्यानिसा नसानी ॥ 
अध उलक जहेँ तहाँ लुकान & काम - क्रोध - केरव भकुचाने ॥ ४ 
विविध - कर्म - गुन - काल - सुभाऊ & ए चकोर सुख लहहिं न काऊ॥ ५ 
मत्सर मान मोह मद चोरा # इन्ह कर हुनर न कबनिहँ ओरा ॥ ४ 
धरम तड़ाग ग्यान भिग्याना & ए पंकज विकसे विधि नाना॥ ( 

( 
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सुख संतोष बिराग बिका & विगत सोक ए कोक अनेका॥ : 
४ दोहा-यह प्रतापरबि जा के, उर जब कर प्रकास | ! 
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पह्लिले बारहिं प्रथम जे, कहे ते पावहिं नास॥३१॥ ४ 
; आतन्ह सहित राम एक वारा & संग परमप्रिय पवनकुमारा ॥ ४ 
सदर उपवन देखन गये & सब तरु कुसुमित पत्चव नये॥ ४ 
जानि समय सनकादिक आये & तेजपुंज. गुनसील. सुहाये ॥ ४ 
४ बह्यानंद. सदा लयगलीना & देखते बालक बहुकालीना ॥ ६ 
४ रूप धरे जनु चारिठ बेदा छ समदरसी सुनि विगतविभेदा॥ / 
( आसा वसन व्यसन यह तिन्हहीं & रघुपति-चरित होइ तहें सुनहीं॥ (८ 
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३७ ल्‍ 4. ९ कि व्‌ !) 
तहाँ रहे सनकादि भवानी & जह धटसभः मुनिबर ग्यानी॥ 
रामकथा मुनि वहु विधि बरनी & ग्यान-जोनि-पावक जिमि अरनी ॥ 


दोहा-देखि राम मुनि आवत, हरपषिं दंडवत कॉन्ह। 

स्वागत प्रद्ठि पीतपट, प्रश्य बेठन कहे दीन्‍्ह ॥३२॥ 
कीन्ह दंडवत तीनिएँ भाई & सहित पवनसुत सुख अधिकाई॥ 
मुनि रघुपति-छत्रि अतुल बिलोकी & भये मगन मन सके न रोकी ॥ ' 
स्थामलगात सरोरुह - लोचन & सुंदरतामंदिर भवमोचन ॥ 
एकटक रहे निमेष न लावहिं & प्रभु कर जोर सीस नवावर्हिं ॥ 
तिन्‍्ह के दमा देखि रघुवीरा & खबत नयन जल पुलक सरीरा ॥ 
कर गहि प्रभु॒ मुनिवर वबेठारे & परम मनोहर वचन उचारे॥ 
आजु धन्य में सनह॒ मुनीसा & तुम्हरं दरस जाहि थप खीसा ॥ 
बड़े भाग पाह्य सतसंगा # विनहिं प्रयास होह भवभंगा॥ ९ 
दोहा-संतसंग अपबर्ग कर, कामी भव कर पंथ। 

कहहि' संत कवि कोबिद, खुति एरान सदस्य ॥३३॥ | 
सुनि प्रभुववन हरपि मुनि चारी & पुरुकित तनु अस्तुति अनुसारी ॥ 
जय भगवंत अनंत अनामय #& अनध अनेक एक करुनामथ ॥ ६ 
जय निर्गन जय जय गुनसागर & सुखमंदिर सुंदर अति आगर॥ | 
जय हंदिरार्मन जय भूधर & अनुपम अज अनादि सीभाकर ॥ | 
ग्यान निधान अमान मानप्रद & पावन सुजम पुरान थेंढ़ बंद , 


क््त 


तग्य कृतग्य॒ अम्यतामंजन # नाम अनेक थदैना। निरंजन ॥ ' 
४ सर्ब॑ सर्वगत सवउराल्य & बससि वा हैंगे कह पॉरपाध्य ॥ 
; ढुंद्र॒ विषति भवफंद विभंजय # हृदि बमि राम काममद गंजय॥ ६ 
; दोहा--परमानन्द कृपायतन, मन-परि-पूरन काम । ( 
प्रेम मगति अनपायनी, देह हमहिं श्रीराम ॥३४॥ , 

देह भगति रघुपति अतिपावनि & त्रि-विध-ताप-भुव-दाप-नसावनि ॥ 
प्रनत काम सुरधन कलपतरु & हो प्रसन्न दावे से ॥ 
भव-वारिधि-कुम्मम रघुनायक & सेवकसुलभ सकल-सुख-दायक ॥ 
मन संभव - दारुन - दख दारय & दीनबंधु ममता वैस्तारय॥ / 
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| ४६५४ रामायण 
/] 
६ भूपमोलिमनि मंडन धरनी & देहि भगति संसृतिसरि-तरनी॥ 
मुनि - मन - मानस- हंस निरंतर & चरनकमल बंदित अज मंकर॥ 
॥ रघुकुल - केतु सेतु खतिरच्छक & काल - कर्म - सुभाव - गुन - भच्छक ॥ 
॥ तारन तरन हरन संब दृषन ऋ तुलसिदास प्रभु त्रिभुवन-भूषन ॥ 
, दोहा-बार वार अस्तुति करि, प्रेमसहित सिर-नाइ। 

$ ब्रह्ममवन सनकादि गे, अतिअभीष्ट बर पाइ ॥ ३५॥ 


॥ सनकादिक विधिलोक सिधाये & श्रातन्ह रामचरन सिरु नाये॥ 
पूछत प्रभुद्टि मकल सकुचाहीं & चितवर्हि सब मारुतसुत पाहीं ॥ : 


2 
सुनी चहहि प्रभुमुख के वानी & जो सुनि होह सकल-भ्रम-हानी ॥ 
| अंतरजामी प्रभु सब जाना & बूझत कहहु काह हनुमाना॥ 


नाथ भरत कल प्रत्न चहही & प्रश्न करत मन सकुचत अहहीं॥ 
तुम्ह जानह कृषि मोर सुमाऊ & भरतहिं मोहि कछु अंतर काऊ॥ 
सुनि प्रभुव॒चन भरत गहे चरना & सुनह॒ नाथ प्रनतारतिहरना ॥ 
दोहा-नाथ न मोहि संदेह कछ , सपनेहँ सोक न मीह । 
केवल कपा तम्हारिही, कपा-नंद-संदोह ।॥॥ ३६ ॥ 
करों कृपानिधि एक ठिठाई & में सेवक तुम्ह जन-सुखदाई ॥ 
संतन के महिमा रघुराई & बहुबिधि वेद पुरानन्हि गाई॥ 
श्रीमुख तुम्ह पुनि कीन्हि बढ़ाई & तिन्ह पर प्रभुहिं प्रीति अधिकाई ॥ 
सुना चहों प्रभु तिन्ह कर लच्छन & कृपासिध गुन-ग्यान-बिचच्छन ॥ 
मंत अमंत भेद बिलगाई & प्रनतपाल मोहि फहह बुझाई ॥ 
मंतन्ह के लच्छन सुनु श्राता & अगनित खति पुरान विख्याता॥ 
|] मंत अमंतन्ह के असि करनी & जिमि कुठार चंदन आचरनी॥ 
' काटे परसु मलय सुनु भाई & निजगुन देह सुगंध बसाई॥ 


री 


/ दोहा-तातें सुरसीसन्ह चढृत, जगवल्लभ श्रीखंड । 
* अनल दाहिं पीटत घनहिं, परसुवदन यह दंड ॥३७॥। 
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/ आस-त्रास-इरिपादि निवारक & बिनय-बविवेक-बिरति - विस्तारक ॥ । 


जोरि पानि कह तब हनुमंता & सुनहु॒ दीनदया> अगवंता ॥ : 
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उत्तरकाण्ड 9६५ 
! बिपय. अलंपट सीलगुनाकर & परदुख दख सुख सुख देखे पर ॥ 
सम अभूतरिषु बिमद पिरागी & लोभामरप हरप भय त्यागी॥ 
॥ कोमलचित दीनन्ह पर दाया & मन कच क्रम मम मगति अमाया ॥ 
/ मबहिं मानप्रद आपु अमानी & भरत प्रानमम मम तें प्रानी॥ 
विगतकाम मम नामपरायन # सांति बिरति बिनती मुदितायन ॥ 
सीतलतेा सरलता मइलत्री & द्विज-पद - प्रीति धरमजनयित्री ॥ 
ये सब लब्बन बसहिं जासु उर & जानह तात संत मंतत पुर ॥ 
सम दम नियम नीति नहिं डोलहिं & परुष वचन कबहें नहिं बोढूहिं॥ 
दोहा-निंदा अस्तृति उमय सम ममता मम पदकंज । 
ते सजन मम प्रानप्रिय, ग़नमंदिर सुखपुंज ॥३८॥ 
सुनह अमंतन्ह केर सुभाऊ & भलेहु संगति करिय न काऊ॥ 
तिन्‍्ह कर संग सदा दुखदाई %& जिमि कपिलहि घाले हरहाई॥ 
खटन्ह हृदय अतिताप विसेखी & जरिं सदा परसंपति देखी ॥ 
जहँ कहूँ निंदा सुनहिं पराई & हरपहिं भनहें परी निधि पाई॥ 
काम - क्रोध - मद - लोभ - परायन & निर्दय कपटी कुटिल मलायन॥ 
वयरू अकारन सब काह सों & जो कर हित अनहित ताह सों॥ 
कूट. लेना मूठ देना & कूठ भोजन क्रूठट चबना॥ 
वोलहिं मधुरवचन जिमि मोरा & खाहि महाअहि हृदय कठोरा॥ 
दोहा-परट्रोही पर--दार--रत, परधन परअपबाद । 
ते नर पावर पापमय, देह धरे मनजाद ॥३६॥ 
लोभे ओदन लोभे डासन & सिस्नोदरपर जमपुर-त्रासन ॥ 
काहू के जों सुनहिं बढ़ाई खास लेहि जनु जूड़ी आई॥ 
जब काहू के देखहिं विपती # सुखी भये मानहें जगनपती ॥ 
सवारथरत परिवारविरोधी &% लंपट काम छोभ अतिक्रोघी ॥ 
मातु पिता गुरु बिप्र न मानहि & ग्ापु गये अरु घालहि आनहिं॥ 
करहि. मोहबस द्रोह परावा & संत संग हरिकथा ने भावा॥ 
अव-गुन-मिधु मंदमति कामी & वेदविदृषक पर - धन - स्वामी ॥ 
 विप्रहोह. सुरहोह विसेषा & दंभ कपट जिय धरे खुवपा॥ 
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* दोहा-ऐसे अधम मनुज खल, कतजग जेता नाहिं।...* 
/ हापर कक र दे वह, होइहहिं कलिजुग माहिं॥४०॥। 
$ परहित सरिस धर्म नहिं भाई & परपीड़ा सम नहिं अधमाई॥ 
: निर्नय सकल पुरान वेद कर & कहेउ तात जानहिं कोबिद नर ॥ 

नर सरीर धरि जे परपीरा & करहिं ते सहृहि महा-भव-भीरा ॥। 
करहिं मोहबस नर अध नाना & स्वास्थरत परलोक नसाना ॥ 
कालरूप तिन्ह कहे में श्राता # सुभ अरु असुभ करम-फल दाता ॥ 
अम विचारि जे परमसयाने & भजहि मोहि संसति दुख जाने ॥ 
त्यागहि कर्म सुभा-सुभ-दायक & भजहिं मोहिं सुर-नर-मुनि-नायक ॥ 
संत अमंतन के गुन भाखे & ते न परिद्िं भव जिन्ह छूखि राखे ॥| 
दोहा-सुनह तात मायाक॒त, एन अरू दोष अनेक । 

गुन यह उभमय न देखियहि , देखिय सो अविबेक |॥०१॥ 
श्रीमुख-यचन सुनत सब भाई & हरपे प्रेमु न हृदय समाई ॥ 
करहिं विनय अति बारहिं वारा & हनूमान हिय हरप अपारा॥ 
पुनि रघुपति निज मंदिर गये #& एहि विधि चरित करत नित नये ॥ 
बार बार नारदमुनि आवहिं & चरित पुनीत राम के गावहिं॥ 
' नित नव चरित देखि मुनि जाही & बह्मलोक सब कथा कहाही।॥ 
४ सुनि विरंचि अतिसय सुख मानहिं & पुनि पुनि तात करहु गुनगानहिं ॥ 
४ सनकादिक नारद्शिः सराहहि & जद्यपि बह्ानिरत मुनि आहहिं॥ 
४ सुनि गुनगान समाधि बिसारी & सादर सुनहिं परमअधिकारी॥ 
९ दोहा--जीवनमुक्त ब्रह्मपर, चरित सुनहि' तजि ध्यान । 
* जे हरि कथा न करहि रति, तिन्‍्ह के हिय पापान ॥४२॥ 
* एक बार रघुनाथ  वोलाये & गुरु द्विज पुरवासी सब आये।॥ 
४ वेठ सदसि अनुज मुनि सज्जन & बोले वचन भगत-भय-भंजन॥ 
| सनह सकल पुरजन मम बानी # कहों न कछु ममता उर आनी॥ 
॥ नहिं अनीति नहिं कछु प्रभुताई & सुनहु करह जो तुम्हहिं सुहाई॥ 
॥ सोह सेवक प्रियतम मम सो & मम अनुसासन माने जोई॥ 
0 जों अनीति कछु भाषँ भाई & तो मोहि चरजहु भय बिसराई।॥ 
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६३ उत्तरकाण्ड ४६७ ४ 


बड़े भाग मानुषपतनु पावा # सुरदुर्लेभ सब प्रंथन्हि गावा ॥ ; 
साधनधाम मोच्छ कर द्वारा & पाइ न जेहि परलोक संवारा॥ ९ 
दोहा-सो परत्र दुख पावढ़, सिरु धनि धुनि पछिताई | । 
कालहि कमहि इस्वराहि, मिथ्या दोष लगाइ ॥ ४३॥ : 
। एहि तन कर फल विषय न भाई & स्वरगठ स्वल्प अंत दुखदाई ॥ ' 
$ नरतनपाइ विषय मन देहीं & पलटि सुधा ते सठ विष लेहीं॥ ६ 
! ताहि कबहे भल कहे न कोई & गुजा गहे परसमनि खोई॥ 
* आकर चारि लच्छ चोरासी & जोनि भ्रमत यह जिव अबिनासी॥ 


/ 


उप क 


न्श्र्प्न्श्म्रप्न्श्न्न्प्स्श्क्त्र्पन्पस्चप्त कप 


| 


। 
$ फरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म सुभाव ग्रन घेरा॥ 
कबहुँक करि करुना _नरदेहीं & देत ईस बिनु हेतु सनेही॥ 
नरतन॒ भवबारिधि कहूँ बेरों & सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो॥ ! 
करनधार सदगुरु हृढनावा & दुर्लभ साज सुलभ करि पावा ॥ १ 
दोहा-जो न तर॑मभवसागर, नर समाज अस पाइ। । 
सो कृतनिंदक मंदमति,आतम-हन-गति जाई ॥४४॥ े 
जों परलोक इहाँ सुख चहह & सुनि ममबचन हृदय हृढ़ गहह॥ ४ 
सुलभ सुखद मारग यह भाई & भगति मोरि पुरान खृुति गाई॥ ५ 
ग्यान अगम प्रत्यूह_ अनेका & साधन कठिन न मन के टेका ॥ ५ 
6 करत कष्ट बहु पाव कोऊ & भगतिहीन मोहि प्रिय नहिं सोऊ॥ ९ 
/ भगति सुतंत्र सकल-सुख-खानी # बिनु सतसंग न्‌ पावहिं प्रानी॥ ४ 
४ पुन्यपुंज विन मिलहिं न संता & सतसंगति संसति कर अंता॥ 
पुन्य एक जग महँ नहिं दजा & मन क्रम बचन विप्रणद-प्रजा॥ £ 
सानुकूल तेहि पर मुनि देवा & जो तजि कपट करें द्विज सेवा॥ ( 
दोहा--अउरउ एक गषत मत, सबहिं कहहूँ कर जोरि। ; 
संकरभजन बिना नर, भगति न पावे मोरि ॥४५॥ 
कहहु भगति पथ कवन प्रयासा क जोग न मख जप तप उपवास[॥ ४ 
सरल सुभाव न मन कुटिलाई & जथालाभ मंतोष._ सदाई॥ ( 
मोर दास कहाइ नर आसा & करें त कहहु कहा बिखासा॥ ४ 
बहुत कहों का कथा बढ़ाई & एहि आचरन वस्य में भाई॥ ( 
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) ४६८ रामायण 


॥ बयरु न बिग्रह आम न त्रासा & सुखमय ताहि सदा सब आसा॥ 
' अनारंभ अनिकेत अमानी & अनध अरोप दच्छ बिग्यानी ॥ 
। प्रीति सदा सज्जन संसगों & तृनसम बिषय स्वर्ग अपबर्गा॥ 
| भगति पच्छ हठ नहिं सठताई & दुष्ट तक॑ सव॒ दूरि बहाई॥ 


ः दोहा-मम गनग्राम नाम रत, गत-ममता-मद-मोह । 


* ता कर सुख सो३ जानइ, परानंदसंदोह ॥ ४६ ॥ 
सुनत सुधासम वचन राम के && गहे सबन्हि पद क्रपाधाम के ॥ 
/ जननि जनक गुरु बंध हमारे & क्ृपानिधान प्रान तें प्यारे॥ 
॥ तनु धनु धाम राम हितकारी & सब विधि तुम्ह प्रनतारतिह्ारी ॥ 
; अस सिख तुम्ह बिनु देह न कोऊ & मातु पिता स्वास्थरत ओऊ॥ 
हेतुरहित जग जुग उपकारी # तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥ 
| स्वारथमीत सकल जग माही & सपनहेँ प्रभु॒ परमारथ नाही॥ 
सव के बचन प्रेमरससाने & सुनि रघुनाथ हृदय हरपाने॥ 
निज ग्रह गये सुआयसु पाई & बरनत प्रभु बतकही सुहाई।॥ 


दोहा--उमा अवधवासी नर, नारि कतारथ रूप । 


ब्रह्म सचिदानंद घन, रघुनायक जहेँ मप ॥ 2७ ॥ 
( एक बार वसिष्ठ मुनि आये & जहाँ राम सुखधाम सहाये॥ 
अतिआदर रघुनायक कीन्हा & पद पखारि चरनोदक लीन्‍न्हा॥ 
राम सुनहु मुनि कह कर जोरी & क्रपासिध बिनती कछु मोरी॥ 
देखि देखि आचरन तुम्हारा & होत मोह मम्म हृदय अपारा॥ 
महिमा अमित बेद नदि जाना #& में केहि भाँति कहाँ भगवाना॥ 
उपरोहिती कर्म अतिमंदा & बेद पुरान सुम्ृति कर निंदा॥ 
जब न लेउ में तब बिधि मोही & कहा लाभ आगे सुत तोही॥ | 
परमातमा ब्रह्म नररूपा & होइहि रघु कुल-भूपन भूपा॥ ४ 
९ 
९ 
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दोहा-तब में हृदय बिचारा, जोग जू्य ब्रत दान । 

जा कहँ करिय सो पाइहों धर्म न एहि सम आन ॥४८॥ 
जप तप नियम जोग निज धर्मा & खतिसंभव नाना सुभ क्मो॥ ४ 
ग्यान दया दम तीरथ मज्जन & जहे लगि धरम कहत ख्रति सज्जन ॥ ६ 
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/' उत्तरकाण्ड ४६६ 
/ आगम निगम पुरान अनेका & पढ़े सुने कर फलु प्रभु 'एका॥ 
/ तव पद-पंकज प्रीति निरंतर & सब साधन कर यह फल सुंदर ॥ 
छूट मल कि मलहि के धोये & घत कि पाव कोउ बारि बिलोये॥ 
प्रेम भगति जल बिनु रघुराई & अभि-अंतर-मल कबहूँ न जाई ॥ 
सोह सबंग्य तग्य सोह पंडित % सोह़ गुनग्रह बिग्यान अखंडित॥ 
दच्छ मकल-लच्छन-जुत सोई # जा के पद - सरोज रति होई॥ 
दोहा-नाथ एक बर मागउँ, राम कपा करि देह । 
जनम जनम प्रभ्च-पद-कपल, कब्हँ घट जनि नेहु ॥०६॥। 
आस कहि म॒नि वसिष्ठ गृह आये # कृपामिधु के मन अति भाये॥ 
हनूमान भरतादिकश्राता & मंग लिये मेवक - सुख -दाता॥ 
पुनि कृपाठ पुर बाहर गये & गज रथ तुरग मेंगावत भये॥ 
देखि कृपा करि सकल सराहे & दिये उचित जिन्ह जिन्ह जेह चाहे ॥ 
हरन सकलखम प्रभु खम पाई & गये जहाँ सीतल अवबराई॥ 
भरत दीन्ह निज बूसन डसाई & बंठे प्रभु सेवहि सव भाई॥ 
मारुतसुत॒ तब मारुत करई # पुलक बपुष लोचन जल भरहं॥ 
हनूभान समान वड़े भागी & नहिं. कोउ राम-चरन-अनुरागी ॥ 
गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई & बार बार प्रभु निज मुख गाई॥ ४ 
दोहा-तेहि अवसर मनि नारद, आये करतल बीन | 
गावन लागे राम-कल-कीरति सदा नंबीन ॥५०॥ 
मामवलोकय पंकज-लोचन & क्रपा विलोकनि सोचविमोचन ॥ 
नील-तामरम-स्याम कामआअरि & हृदय-कंज-मकरंद-मधुप हरि ॥ 
जातुधान - वरूथ - बल - भंजन & मुनि-सज्जन-रंजन अधघगंजन ॥ 
भूसुर ससि नव बूंद वाहक & अ-सरन-सरन दीन-जन-गाहक ॥ 
५ भुज वल विपुल भार महि खंडित ७ खर-दपन-विराधबध पंडित॥ ९ 
४ रावनार सुखरूप भूपबर % जय दमरथ-कुल-कुमुद-सुधाकर ॥ | 
/ सुजसु पुरानविदित निगमागम & गावत संस्-मुनि-संत-समागम ॥ ४ 
! कारुनीक व्यलीक-मद-खंडन & सब विधि कुमल कोसलामंडन ॥ ४ 
: ऊुलि-मल-मथन-नाम ममताहन & तुलमि-दास-प्रभु पाहि प्रततजन ॥ 
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$ दोहा-प्रेमसहित मुनि नारद, बरनि राम-सुन-ग्राम । 
' सोभासिंधु हृदय भरि, गये जहाँ विधिधाम ॥५१॥ , 
6 शिरिजा सुनहु बिसद यह कथा & में सब कही मोरि मति जथा॥ ' 
।$ रामचरित सत कोटि अपारा # खुति सारदा न वरनह पारा॥ । 
। राम अनंत अनंतगुनानी & जनम कर्म अनंत नामानी॥ । 
$ ज़ल्सीकर महिरज_गनि जाहीं क रघुपति-चरित न बरनि सिराहीं॥ । 
! बिमल कथा हरिपपद-दायिनी # भगति हो सुनि अनपायिनी॥ । 
$ उम्रा कहेएँ सब कथा सुहाई & जो भुसंडि े खगपतिहिं सुनाई ॥ ' 
! कछुक रामग्रन कहेउ बखानी & अब का कहों सो कहह भवानी ॥ 
सुनि सुभकथा व उम्र हरपानी #& बोली अतिबिनीत मदुबानी ॥ 
धन्य धन्य में धन्य पुरारी & सुनेठ॑ रामगुन भव-भय-हारी ॥ 
दोहा-तुम्हरी कृपा कृपायतन, अब झतकत्य न मोह । 

जानेउ॑ रामप्ताप पशु, चिदानंदसंदोह ॥ 

नाथ तवानन ससि खबत, कथा सुधा रघुबीर । 
| सवनपुटन्हि मन पान करि, नहिं अघात मतिधीर॥५२॥ 
| रामचरित जे सुनत अधाही & रस बिसेष जाना तिनन्‍्ह नाहीं॥ (४ 
| जीवनमुक्त महामुनि जेऊ & हरिगुन सुनहिं निरंतर तेअ॥ $ 
भवसागर चह पार जो पावा & रामकथा ता कहे दृढ़ नावा॥ | 
विषहन्ह कहेँ पुनि हरि-गुन-ग्रामा # लवनसुखद अरु मनअमिरामा॥ ३ 
खवनवंत अस को जग माही & जाहि न रघुपति-चरित सुहाहीं॥ ९ 
$ ते जड़ जीव निजा-मक-घाती # जिन्हहिं न रघुपति-कथा सुहाती ॥ | 
! हरि-चरित्र-मानस तुम्ह गावा & सुनि में नाथ अमित सुख पावा ॥ ; 
/ तुम्ह जो कही यह कथा सुहाई # कागभुसुंडि गरुड प्रति गाई॥ ! 
$ दोहा-जिरिति ग्यान विग्यान दृढ, रामचरित अतिनेह । 
/वायसतन रघुपति-भगति, मोहि परम संदेह ॥ ५३ ॥ 
१ नरसहल्ल॒ महुँ सुनह पुरारी # को3 एक होह धर्म-अत-धारी ॥ | 
$ धर्मसील कोटिक महूँ कोई & विषयबिमुख बिरागरत होई॥ $ 
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। कोटि-बिरक्‍्त-मध्य स्ति कहडई & सम्यक ग्यान सकृत कोउ लहई।॥ 
ग्यानवंत कोटिक महँ कोऊ & जीवनमुक्त सकृत जग सोऊ॥ 
$ तिन्‍्ह सहख महँ सब सुखखानी & दुर्लभ बअह्मडीन  बिग्यानी ॥ 
£ धर्मसील वबिरक्त अरु ग्यानी & जीवनमुक्त ब्रह्मपर  प्रानी ॥ 
सव तें सो दुलभ सुरराया & राम-भगति-रत गत-मद-माया ॥ 
। सो हरिमगति काग किमि पाई & विखनाथ मोहि कहहु बुझाई॥ 
दोहा-रामपरायन ग्यानरत, गुनागार मतिधीर । 
नाथ कहह केहि कारन, पायेउ कागसरीर ॥ ५४ ॥ 
। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा & कहह क॒ृपाल काग कहे पावा ॥ 
$ तुम्ह केहि भाँति सुना मदनारी & कहहु मोहि अति कोतुक भारी ॥ 
गरुड़ महाग्यानी गुनरासी & हरिसिवके अतिनिकट निवासी ॥ 
| तेहि केहि हेतु काग सन जाई & सुनी कथा मुनिनिकर बिहाई॥ ' 
कहहु कवन विधि भा संबादा & दोउ हरिभगत काग उरगादा॥ ; 
गोरिगिरा सनि सरल सुहाई & बोले सिव सादर सुख पाई॥ 
धन्य सती पावनि मति तोरी & रघुपति-चरन प्रीति नहिं थोरी ॥ 
सुनह॒ परम पुनीत इतिहासा & जो सुनि सकल लोक श्रम नासा ॥ 
उपजे रामचरन विस्वासा & मवनिधि तर नर विनहि प्रथासा ॥ 
दोहा-ऐसइ प्रस्न बिहंगपति, कीन्ह काग सन जाई । 


सो सब सादर कहिहउँ, सनह उमा मन लाइ ॥पप्ण 
में जिमि कथा सुनी भवमोचनि & सो प्रसंग सुनु सुमुखि सुलोच नि॥ | 
प्रथम दच्छग्रह तव अवतारा & सती नाम तब रहा तुम्हारा ॥ ४ 
दच्छेजग्य जब भा अपमाना & तुम्ह अति क्रीध तजे तब प्राना ॥ ४ 
मम अनुचरन्ह कीन्ह मखभंगा & जानहु तुम्ह सो सकल प्रसंगा ॥ ( 
तब अति सोच भयेउ मन मोरें & दखी भयउँ बियोग प्रिय तोरें 0 
सुंदर वन गिरि सरित तड़ागा & कोतुक देखत फिरेउ -बिरागा 0७ 
गिरि सुमेरु उत्तर दिसि दूरी & नील सेल एक सुंदर भूरी ॥ 
तासु कनकमय सिखर सुहाये # चारि चारु मोरे मन भाये 0 ४ 
हे 


जान शब्द ८० बा जा ८ ८८ भुदुप् 75 आपदा ४4277 ४३5 हैं ४१ ६८2४७ 5 उकाउ 8 


१ ८८+ 5 <.८<८*<5<८६+* 640 ध्ड 64० 264 कट 
4$9:>+८>४+» ४ हक 8  अक  क ७-  26० 7 2० 3242. दिनकर अर कट 


22 <07८%व80:<:% 5:८८ वह::<८१580:८८क्ह:प८*फा;टी डे री हा ८८+ 45; <2+ वह 


4] 


न 2 4 3 आय 8 8-22 524० 7424-44 2:%3:७6 0७४४७ 77 
/ 
$ ४०२ रामायण 


४ तिन्ह पर एक एक वियप बिसाला & वेट पीपर पाकरी रसाला 
सेलोपरि सर सुंदर  सोहा & मनिसोपान देखि मन मोहा॥ 


दोहा-सोतल अमल मधुर जल, जलज बिपुल वहुरंग । 


कजत कलरव हसगन, गजत मंजल भंग ॥ ५६ ॥ 
तेहि गिरि रुचिर बसे खग सोई %& तासु नास कलपांत न होई॥ 
मायाकृत गुन दोष अनेका & मोह मनोज आदि अबिवेका ॥ 
रहे व्यापि समस्त जग माहा & तेहि गिरि निकट कबहें नहि जाही ॥ 
तहेँ बसि हरिहि भजे जिमि कागा & सो सुनु उम्र महित अनुरागा ॥ 
पीपर तरु तर ध्यान जो धरई & जाप जम्य पाकरि तर करई॥ 
आमछाहँ- कर मानस प्रजा & तजि हरिभजन काज नहिं दजा ॥ 
बर तर कह हरि-कथा-प्रमंगा & आवहिं सुनहिं अनेक बिहंगा॥ 
॥ रामचरित विचित्र विधाना & प्रेम सहित कर सादर गाना॥ 
सुनहि सकल मति विमल मराद्य & बसहिं निरंतर जो तेहि ताला॥ 
जब में जाइ सो कोत॒ुक देखा & उर उपजा आनंद विसेखा ॥ 
दोहा-तब कलछ काल मरालतन, परि तहें कीन्ह निवास । 
सादर सनि रघुपति-गुन, पुनि आय कलास ॥५७॥ 
गिरिजा कहेउ सो सब इतिहासा & में जेहि समय गये खग पासा॥ 
अब सो कथा सुनहु जेहि हेतू & गयउ काग पहिं खग-कुल-केतू ॥ 
जब रघुनाथ कीन्ह रनकरीड़ा & समुकत चरित होत मोहि बीड़ा ॥ 
इंद्रजीत कर आपु बंधायों & तब नारद मुनि गरुड़ पठायों॥ 
बंधन काटि गयउ उरगादा & उपजा हृदय प्रचंड विषादा॥ 
प्रभभंधन समुझत वहु भाँति &छ करत विचार: उरगआराती॥ 
$ व्यापक बअह्य व्रिज वागीसा & माया - मोह - पार परमीसा॥ 
सो अवतार सुने3उ जग माहीं & देखे3 सो प्रभाव कु नाहीं॥ 
५ 
|! 
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दोहा-भवबंधन तें छुटहिं, नर जप जा कर नाम । 


खब लिसाचर वॉघेउ, नागपास सोह राम ॥५८॥ 


| नाना भाँति मनहिं समुकावा & प्रगट न ग्यान हृदय भ्रम छावा ॥ 
| सेदखिन्न मन तक बढ़ाई & भयउ मोहबस तुम्हरिहि नाई॥ 
मा 
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व्याकुल॒ गयउ देवरिषि पाही & कहेसि जो संसय निज मन माहीं ॥ 
नि नारदहिं लागि अति दाया & सुनु खग प्रबल राम के माया ॥ 
ग्यानिन्ह कर चित अपहरई & बरिय्याई विमोह मन करई॥ 
जेहि बह वार नचावा मोही & सोह व्यापी विहंगपति तोही॥ 
महामोह उपजा उर तोरे & मिटिहि न बेगि कहे खग मोरे ॥ 
चतुरानन पहि जाह खगेसा & सोह करेह जो देहि निदेसा॥ 


दोहा--अस कहि चल्ले देवरिपि, करत राम-गुन-गान । 


हरि-माया-बल बरनत, पुनि पति परम सजान ॥५६॥। 
तब खगपति विरंचि पहि गयऊ & निज संदेह सुनावत भयऊ॥ 
सुनि विरंचि रामहि सिरु नावा & समुझि प्रताप प्रेम उर छावा ॥ 
मन महें करे विचार जिधाता % मायाबस काव कोबिद ग्याता॥ 
हरिमाया कर अमित प्रमावा & जिपुल थार जेहि मोहि नचावा ॥ 
अग-जग-मय सब मम उपराजा & नहिं आचरज मोह खगराजा ॥ 

व बोले विधि गिरा सुहाई & जान महेस रामप्रभुताई ॥ 
बेनतेय. संकर पहि. जाहू & तात अनत प्रछन॑ह जनि काह॥ 
गेइहि तव मंसयहानी & चलेउ विहंग सुनत विभिबानी ॥ 


दोहा-परमातर बिहंगपति, आयउ तब मो पास। 


जात रहेउँँ कबेरणशह, रहिहु उमा कलठास ॥६९॥ 
तेहि मम पद सादर मिरु नावा & पुनि आपने संदेह सुनावा॥ 
स॒नि ता करि विनीत मदबानी & प्रेम सहित में कहे भवानी ॥ 


मिलेह गरुढ़ मारग महू मोही % कवन भाँति समुझावों तोही॥ 
तव॒हिं होह सब संसय भंगा & जब कह काल करिय सतसंगा ॥ 
सुनिय तहाँ हरिकथा सुहाई & नाना भाँति मुनिन्‍्ह जो गाई॥ 
जेहि महँ आदि मध्य अवसाना # प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना॥ 
नित हरिकथा होतिजहेँ भाई & पठवों तहाँ सुनह तुम्ह जाई॥ 
जाहहि सुनत सकल मंदेहा & रामचरन  होइहि अतिनेहा ॥ 


दोहा-बिन सतसंभ न हरिकथा, तेहि बिन मोह न भाग । 
मोह गये बिन रामपद, होइ न दृद अनराग ॥६१॥ 
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५ मिलहिं न रघुपति बिनु अनुरागा & किये जोग जप ग्यान बिरागा॥ | 
/ उत्तर दिसि सुंदर गिरि नीछा & तहाँ रह कागभुसुंडि सुसीला॥ £ 
६ राम-मगतिप्थ परमप्रबीना # ज्ञानी गुनशृह बहुकालीना॥ * 
! रामकथा सो कहह निरंतर & सादर सुनहिं बिबिध बिहंगबर ॥ 
जाइ सुनहु तहँ हरिगुन भूरी  होइहि मोहजनित दुख दरी॥ 
में जब तेहि सब कहा बुकाई & चलेउ हरपि मम पद सिरु नाई॥ 
४ ता तें उमा न में समुझावा & रघुपति कृपा मरम में पावा॥ ; 
६ होइहि कीन्ह कबहूँ अभिमाना & सो खोबई चह कृपानिधाना ॥ । 
| कु तेहि तें पुनि में नहिं राखा & समुभह खग खग ही के भाखा ॥ 
प्रभभाया बलवंत भवानी & जाहि न मोह कवन अस ग्यानी ॥ ' 
दोहा-ग्यानी भगत सिरोमनि, त्रि-मुवन-पति कर जान ।_ ६ 
ताहि मोह माया नर, पावर करहिं गुमान ॥ 

सिव बिरंचि कहूँ मोह, को है बपुरा आन | े 

अस जिय जानि मजहिं म॒नि, मायापति मगवान॥।६२॥ ' 
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गयउ गरुड़ जहाँ बसे भुसंडी & मति अकुंठ हरिभगति अखंडी ॥ ' ' 
देखि सयल प्रसन्न मन भयऊ & माया मोह सोच सब गयऊ॥ 
करि तड़ाग मज्जन जलपाना # बट तर गयउ हृदय हरपाना॥ 
बृद्ध बृद्ध बिहंग तहँ आये & सुने राम के चरित खुहाये॥ 
कथाअरंभ कर सोइ चाहा & तेही समय गयउ खगनाहा ॥ 
आवत देखि सकल खगराजा & हरषेउ बायस सहित समाजा॥ 
अतिआदर खगपति कर कीन्हा & स्वागत प्रद्षि सुआसन दीन्हा॥ 
करि प्रजा समेत अनुरागा & मधुर बचन तब बोलेठ कागा॥ 
दोहा-नाथ कतारथ मयएँ में, तव दरसन खगराज | 

आयस देह सो करों अब, प्रध्म आयह केहि काज ॥। 

सदा कतारथ रूप तम्ह, कह मदृबचन खगेस । 

जेहि के अस्तति सादर, निज मख कीन्हि महेस॥ ६ ३॥ 
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$ सुनहु तात जेहि कारन आयखँ & सो सब भयउ दरस तब पायएँ॥ 

देखि परम पावन तव आखम & गयउ मोह संसय नाना भ्रम ॥ 
। अब श्रीराम-कथा अतिपावनि & सदा सुखद दख-पुंज-नमावनि ॥ 
$ सादर तात सुनावहु मोही & बार बार बिनवों प्रभु॒ तोही॥ 
सुनत गरुड़ के गिरा बिनीता % सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता॥ 
भयउ तासु मन परम उछाहा & लाग कहे रघुपति-गुन-गाहा ॥ 
प्रथमहिं अति अनुराग भवानी & राम-चरित-सर कहेसि बखानी॥ 
पुनि नारद कर मोह अपारा & कहेसि बहुरि रावन अवतारा॥ 
प्रभ-अवतार-कथा पुनि गाई & तब सिसुचरित कहेसि मन लाई॥ 
दोहा-वालचरित कहि विविधविधि, मन महूँ परमउछाह । 


रिंषिआगमन कहेसि एनि. श्रीरधुबीर-बिबाह ॥ ६४॥ 
बहुरि. राम-अभिषेक-प्रमंगा & पुनि दृपबचन राज-रस-मभंगा ॥ 
पुरबासिन्ह कर बिरह विपादा & कहेसि राम-वस्छेमन-संबादा ॥ 

ः 
। 


है 


ज्न्क्ज््ड 


|/ 


४ विपिनगवन _ केवटअनुरागा & सुरसरि उतरि निवास प्रयागा। 
» बालमीकि-्रभ-मिलन॒ बखाना & चित्रकूट जिमि बस भगवाना। 
सविवागवेन नगर दपमरना & भरतागर्वेन प्रेम बहु बरना॥ 
$ करि दृपक्रिया संग पुरवासी & भरत गये जहेँ प्रभु सुखरासी॥ 
पुनि रघुपति बह विधि समुझाये # लेह पादका अवधपुर आये॥ 
भरतरहनि सुर-पति-सुत-करनी & प्रभु अरु अन्रि भेंट पुनि बरनी ॥ 
» दोहा-कहि बिराध वध जेहि विधि, देह तजी सरभंग । 

/ बरनि खुतीछून प्रीति पुनि, प्रसुअगस्ति सतसंग ॥६५॥ 
| कहि दंडक वन पावनताई & गीधमड़त्री पुनि तेहि गाई॥ 
|! पुनि प्रभु पंचबटी कृत बासा & भंजी सकल मुनिन्ह के तआआसा॥ 
 पुनि लबिमन उपदेस अनूपा & सपनखा जिमि कीन्ह कुरूपा ॥ 
! 
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४ खर-दषन-बध वहुरि बखाना & जिमि सब मरमु दसानन जाना॥ 
। दसकंधर - मारीच - बतकही & जेहि बिधि भई मो सब तेहि कही ॥ 
| पुनि माया सीता कर हरना & श्रीरघुवीर-विरह कछु बरना॥ 
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०६ रामायण 
नि प्रभु गीधक्रिया जिमि कीन्ही & बधि कबंध सबरिहि गति दीन्ही ॥ 
हुरि विरह वरनत रघुबीरा & जेहि विधि गये सरोबरतीरा ॥ 
हा-प्रभ्च-नारद-संबाद कहि, मारुत-मिलन-प्रसंग । 
पुनि सुग्रीवमिताइई, बालिप्रान कर भंग ॥ 
कपिहि तिलक करि पम्म॑ुझृत, सेल पवरपन बास | 


बरनत बरपा सरद कर, रामरोष कपित्रास ॥ ६ ६।। 
जेहि विधि कपिपति कीस पठाये & सीताखोजन मकल सिधाये॥ 


बिवरप्रवेस कीन्ह जेहि भाँती & कपिन्ह बहोरि मिला संपाती ॥ 
सुनि सब कथा समीरकुमारा & नॉपत भयउ परयोधि अपारा॥ 
लंका कपि प्रवेस जिमि कीन्हा & पुनि सीतहि धीरजु जिमि दीन्हा ॥ 
बन उजारि रावनहिं प्रबोधी & पुर दहि नाँघेउ वहरि पयोधी ॥ 
आये कपि सव जहें रघुराई % बेदेही के कुमसल सुनाई॥ 
सेनसमेत. ||. रघुबीरा # उतरे जाह बारि-निषधि-तीरा ॥ 
मिला विभीषन 5 जेहि विधि आई & सागरनिग्रह कथा सुनाई॥ 
दोहा-सेतु वाॉँधि कपिसेन जिमि, उतरी सामरपार । 
गयउ बसीटी बीखर, जेहि विधि बालिकमार ॥ 
निसिचर-कोस-लराह, वरनेसि विविध प्रकार । 
कुभकरन घननाद कर, बल - पोरुष - संहार ॥६७॥ 
निसिचर-निकर-मरन बिधि नाना % रघुपति - रावन - समर बखाना॥ 
रावनवबंध मंदोदरि सोका & राज विभीषन देव असोका॥ 
सीता - रघुपति - मिलन बहोरी & सुरन्ह कीन्दि अस्तुति कर जोरी ॥ 
पुनि पृष्पक चढ़ि कपिन्ह समेता & अवध चले प्रभु कृपानिकेता ॥ 
९ जेहि बिधि राम नगर निज आये & वायस बविसद चरित सब गाये॥ 
४ कहेसि बहोरि रामअभिपेका & पुर बरनन नृपनीति अनेका॥ ६ 
( कथा समस्त भुसुंडि बखानी & जो में तुम्ह सन कही भवानी॥ ( 
सुनि सब रामकथा खगनाहा & कहत बचन मन परमउछाहा॥ ४ 
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सोरठा-गयउ मोर संदेह, सनेउं सकल रघुपति-चरित । 

भयउ राम-पद-नेह, तव प्रसाद बायसतिलक | 

मोहि मयउ अति मोह, प्रभुवंधन रन महूँ निरखि। 
चिदानन्द संदोह, राम गिकेल कारन कृवन ॥६5॥ 
देखि चरित अति नर अनुसारी #& भयउ हृदय मम संसय भारी॥ 
सोह भ्रम अब हित करिम॑ जाना & कोन अनुग्रह क्ृपानिधाना ॥ 
जो अतिआतप व्याकुल होई & तरुघखाया सुख जान सोई।॥ 
जों नहिं होत मोह अति मोही & मिलतेउ तात कवन विधि तोही ॥ 
सुनतेएँ किमि हरिकथा सुहाई & अतिबिचित्र बहू विधि तुम्ह गाई ॥ 
निगमागम प्रानमत एहा & कहहि सिद्ध मुनि नहिं संदेहा॥ 
त विसुद्ध मिलहिं परि तेही & चितवहिं राम क्रंपा करि जेही॥ ! 
मक्ृगा तव दरसन भयऊ & तव प्रसाद सव संसय गयऊ।॥ ॥ 
दोहा-सनि विहंगपति वानी, सहित बिनय अनराग । £ 
पुलक गात लोचन सलल, मन हरपेउ अति काग ॥ ९ 
खोता समते ससीलस॒चि, कथा रसिक हरिदास । | 
पाह उम्र अतिगोप्य अति, सजन कराहिं प्रकास॥ ६ ६॥ 
है 
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बकिंटा 
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; 


बोले3ठउ. कागभुसंडि बहोरी & नभगनाथ पर प्रीति न थोरी॥ 
सब विधि नाथ प्रज्य तुम्ह मेरे & क्रपापात्र रघुनायक केरे॥ ; 
तुम्हहि न संसेय मोह ने माया # मो पर नाथ कीन्हि तुम्ह दाया ॥ ! 

( 


क 


पठट मोहमिम खगपति तोही & रघुपति दीन्हि बढ़ाई मोही ॥ 
तुम्ह निज मोह कहां खगमाह & सो नहिं कछ्ु आचरज गोसाई॥ ! 
; नारद भव बिरंबि सनकादी & जे मुनिनायक आतमबादी ॥ 


' मोह न अंध कीन्ह केंहि केही & को जग काम नचाव न जेही ॥ ' 
! तृष्णा केहि न कीन्ह बोरहा & केहि कर हृदय क्रोध नहिं दहा॥ ' 
$ दोहा-ग्यानी तापस सूर कवि, कोबिंद ग्रुनआगार। ' 
* केहिक लोभ विडंवना, कीन्हि न एहि संसार ॥ ५ 
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। श्रीमद बक्र न कीन्ह केहि, प्रभुता बधिर न काहि। 
; मग-लोचनि-लोचन सर, को अस लाग न जाहि ॥७०॥ 
गुन कृत सन्यप्रात नहिं. केही & कीउ न मान मद तजेउ निवेही ॥ 
जोबनज्वर केहि नहिं बलकावा & ममता केहि कर जसु न नसावा ॥ 
मच्छर काहि कलंकु न लावा & काहि न सोक समीर डोलावा॥ 
वितासॉपिन को नहिं खाया & को जग जाहि न ॒व्यापी माया ॥ 
कीट मनोरथ दारु सरीरा & जेहि न लागु घुन को अस धीरा ॥ 
सुत बित लोक ईपना तीनी & केहि के मति इन्ह क्रतन मलीनी ॥ 
यह सब माया कर परिवारा & प्रबल अमित को बरने पारा॥ 
सिव चतुरानन जाहि डेराहीं & अपर जीव केहि लेखे माहीं॥ 
दोहा-ब्यापि रहेउ संसार महूँ, मायाकटक प्रचंड । 
सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड ॥ 
सो दासी रघुबीर क, समभे मिथ्या सोषि | 
छूट न राम रूपा विनु, नाथ कहां पद रोपि ॥७१॥ 
जो माया सब जगहि नवावा & जासु चरित लखि काहु न पावा ॥ 
सोह प्रभु श्रविलास खगराजा & नाच नटी इवं सहित समाजा॥ 
सचिदानंदघन रामा & अज बविग्यानरूप  बलघामा॥ 
! व्यापक व्याप्प अखंड अनंता & अखिल अपमोघसक्ति भगवंता॥ 
९ अगुन अदश्र गिरागोतीता & सबदरसी अनवद्धय अजीता॥ 
४ निर्मल निराकार निमोंहा & नित्य निरंजन सुखसंदोहा ॥ 
४ प्रकृतिपार प्रभु सब उर बासी & ब्रह्म निरीह बिरज अबिनासी॥ 
इहाँ मोह कर कारन नाहीं & रबिसनमुख तम कबहेँ कि जाहीं॥ 
दोहा-भगत हेत भगवान प्रम्न, राम परेउ तन भपष। 
किये चरित पावन परम, प्राकृत-नर-अनरूप ॥| 
जथा अनेक वेष घरि, नृत्य करइ नट कोई। 
सोइ सोइ भाव देखावहई, आपुन होइ न सोइ ॥णशा। 
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असि रघु-पति-लीला उरगारी & दनुजबिमोहनि जन-सुख-कारी ॥ 
जे मतिमलिन विषयवस कामी & प्रभु पर मोह धरहिं इमि स्वामी ॥ 
नयनदोष जा कहें जब होई & पीतबरन ससि कहेँ कह सोई॥ 
जब जेहि दिसिश्रम होइ खगेसा & सो कह पच्छिम उयउ दिनेमा॥ 
नोकारूढू चलत जग देखा & अचल मोहबस आपुद्ि लेखा॥ 
बालक अमहिं न अमहिं गृहादी & कहहि. परसपर मिथ्याबादी ॥ 
हरि विषेके अस मोह बिहंगा & सपनेह नहिं अग्यान-प्रमंगा ॥ 
मायावस मतिमंद अभागी & हृदय जवनिका वह विधि लागी॥ 
ते सठ हठबस संसय करहीं & निज अग्यान राम पर धरहीं॥ 
दोहा-काम-कोध-मद-लोम-रत, ग्रहासक्त दुखरूप । 

ते किमि जानहिं रघुपतिहिं, मद परे तमकूप ॥ 

निगुनरूप सुलभ अति, सग्रन न जानहिं कोई । 

सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनिमन भ्रम हो३॥७३॥ 
सुनु॒ खगेस रघुपति-प्रभुताई & कहों 'जथामते कथा सुहाई॥ $ 
जेहि बिधि मोह भयउ प्रभु मोही & सो सब कथा सुनावों तोही॥ ९ 
राम-कपा-भाजन तुम्ह ताता & हरि-गुन्रीति मोहि खुखदाता॥ ६ 
तातें नहिं कछु तुम्हहि दुरावों & परम रहस्य मनोहर गावों॥ ६ 
सुनह॒ राम कर सहज सुभाऊ & जन अभिमान न राखहि काऊ॥ । 
मंसतमूल सूल्मद_ नाना & सकल-सोक-दायक अभिमाना॥ * 
ता तें करहिं कृपानिधि दरो & सेवक पर ममता अतिगूरी॥ ४ 
जिमि सिखुतन अन होइ गोसाई & मातु चिराव कठिन की नाई॥ 
दोहा-जदपि प्रथम दुख पाव३, रोबइ वाल अधीर। 
! उ्याधि-नास-हितजननी, गनतनसो सिसपीर॥  « 
,तिमिरघुपति निजदास कर, हरहिं मानहितलाग ।. ५ 
' तुलसिदास ऐसे प्रभुहि , कस न भजसि भ्रम त्यागि॥।७४॥ ६ 
| रामकृपा आपनि जड़ताई & कहों खगेस सुनहु मन लाई॥ £ 
/ जब जब राम मनुजतनु थरहीं & भक्त हेतु लीला बहु करहीं॥ / 
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५९० रामायण 


॥ तय तब अवधपुरी में जाऊँ& वालचरित बिलोकि हरपाऊँ॥ 


/ जनममहोत्सप देखों जाई #& वरप पाँच तहेँ रहों लोभाई॥ 
इप्टटेंब मम बालक रामा & सोभा वषुष कोडिसत-कामा॥ 


निज-प्रभु-वदन निहारि निहारी & लोचन सुफल करों उरगारी॥ 
लघु वायमवपु धरि हरिसंगा # देखों बालचरित बहुरंगा॥ 
दोहा-लरिकाई जहँ जहाँ फिर्राद, तहँ तहाँ संग 

जूठनि परह अजिर महूँ, सोइ उठाइ कार खाडँ॥ 


( 


ज्क 
ञ्स्का 


एक वार अतिसय सब, चरित किये रघबीर । 

समिरत प्रमुलीला सोई, पएलकित भमयउ सरीरा।छदा। 
कह भुसुंडि सुनह॒ खगनायक & रामचरित सेवक-सुख-दायक ॥ / 
नपमंदिर सुंदर सब भाँती & खचित कनक मनि नाना जाती ॥ £ 
बरनि न जाह रुचिर अगनाई & जहे खेलहि नित चारिउ भा३ं॥ ! 
बालबिनोद करत रघुराई # विचरत अजिर जननि-सुख-दाई ॥ , 
मरकतमृदुल॒कलेवर स्पामा & अंग अंग प्रति छत्रि वहु कामा॥ * 
नव-राजीव-अरुन सदु चरना # पदज रुचिर नख ससि-दुति-हरना ॥ * 
ललित अंक कुलिसादिक चारी & नूपुर चारु मधुर-रव कारी॥ * 
चारु पुरट - मनि-रचित बनाई & कि किंकिनि कछ मुखर सुहाई ॥ 
दोहा-रेखा त्रय सुंदर उदर, नामि रुचिग गंभीर । ४ 


ध्दःर 


-फ 


उर आयत भ्राजत बिविध, बालबिमपन बीर ॥७६॥ । 
अरुन पानि नखकरज मनोहर & वाह विसाल विभूषन सुंदर ॥ 
कंध बालकेहरि दर ग्रीवाँ # चारु चिबुक आनन दबिसीयाँ॥ 
कलबल बचन अधर अरुनारे % टुइ दुद दसन विसद बर वारे॥ 
ललित कपोल मनोहर नासा & सकल सुखद ससि-कर-सम हॉमा॥ 
नील-कंज-लोचन भवमोचन & श्राजत भाल तिलक गोरोचन | 
बिकट भकुटि सम खबन सुहाये & कंचित कर मेवक छत्रि छाये॥ 
पीत झीनि झिगुली तन सोही # किलकनि वितवनि भावति मोही ॥ 
; रूपरासि नप-अजिर - बिहारी & नावहिं निजप्रतिविव निहारी॥ 
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; उत्तरकाण्ड ४११ ॥ 
$ मोहि सन करहिं विविध विधिक्रीड़ा७ वरनत मरित होत मोहि बीड़ा ॥ 
* किलकत मोहि धरन जब धावहिं & चलउँ भागि तव प्रूप देखावहिं॥ '* 
 दोहा--आवत निकट हसहें प्रभु, माजत रूदन कराहिं। 
; . जाउँ समीप गहन पद, फ्िरि फिरि चितइ पराहिं॥ 


प्राकत सिसु इव लीला, देखि भयउ मोहि मोह । ; 
/ 


कवन चरित्र करत प्र, चिदानंद्संदोह ॥| ७७ ॥ . । 
/ एतना मन आनत खगराया & रघु-पतिश्रेरित व्यापी माया॥ * 
/ सो माया न दुखद मोहि काहीं & आन जीव इवं संसति नाहीं॥ £ 


। नाथ इहाँ कछु कारन आना & सुनह सो सावधान हरिजाना॥ 
॥ ग्यान अखंड एक सीताबवर & मायाबस्थ जीव सचराचर ॥ 
.॥ जों सब के रह ग्यान एक रस #% ईश्वर जीवहिं भेद कहहु कस॥ ( 
॥ मायाबस्य जीव अभिमानी & ईसबस्थ माया गुनखानी॥ ै# 
( परवस जीव स्रबस भगवंता & जीव अनेक एक श्रीकंता॥ / 
( मुधा भेद जयपि कृत माया & बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया॥ £ 
४ दोहा-रामचंद्र के भजन बिन, जो चह पद निर्बान । 
ग्यानवंत अपि सो नर, पस बिन पृछ ज्खिान ॥ 


८ 
| 
राकापति पोडस उअहिं, तारा-गन-समदाइ। . « 
; 
'' 
! 


का... 


व्ब.] 


सकल गिरिन्हदव लाइय, बिन रबिराति न जाझ।७5॥ : 
ऐसेहि त्रिन हरिमजन खगेसा & मिटे न जीवन्ह केर कलेसा॥ * 
हरि सेवकर्हिं न व्याप अविद्या $ प्रभुप्रेरित व्यापइ तेहि विद्या॥ ९ 
तातें नास न होइ दास कर & भेद भगति बादइ विहंगबर ॥ 
श्रम तें चकित राम मोहि देखा & बत्रिहसे सो सुनु॒ चरित बिसेखा॥ ४ 
तेहि कोतुक कर मरम न काहू & जाना अनुज न मातुपिता ह॥ ! 
जानुपानि धाये मोहि धरना # स्पामलगात अरुन-कर-चरना॥ / 
तब में भागि चलेउँ उरगारी % राम गहन कहें भुजा पसारी॥ 
जिमि जिमि दूरि उड़ाउँ अकासा & तहें हरि्रुज देखठँ निजपासा॥ (९ 
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$ दोहा-अह्लोक लगि गयजउँ में, चितयउँ पाक्त उड़ात । 

 जुग अंगुल कर बीच सब, रामस्ुजहिं मोहि तात ॥ 

४ सप्ताबरन भेद करि, जहाँ लगे गति मोरि । 

$ गयउ ठहाँ प्र रु निरखि.याकल भयउँ बहोरि॥७६॥ 

; मूदे3 नयन त्रप्तित जब भयऊ & पुनि चितवत कोसलपुर गयऊँ॥ 

/ मोहि बिलोकि राम मुसुकाहीं & बिहेंसत तुरत गयउ मुख माहीं ॥ 

; उदर मॉक सुनु अंडज-राया & देखे3 बहु बअद्यांडनिक्राया॥ 

; अति बिचित्र तह लोक अनेका & रचना अधिक एक तें एका॥ 
कोटिन्ह चतुरानन गोरीसा & अगनित उड़ुगन रबि रजनीसा ॥ 


"24८3 


कर 


। अगनित लोकपाल जम काला & अगनित भूधर भूमि बिसाला॥ 
। सागर सरि सर बिपिन अपारा & नाना भाँति सृश्बिस्तारा॥ 


न्न्क्त्््त्रब्म््क्््क्जफ््शचम्ुष्स्नस््पड्च्स्चसत् चमकती बा ्् क्म्त्ल सम गज 


सुर मनि सिद्ध नाग नर किन्नर % चारि प्रकार जीव सचराचर ॥ 
$ दोहा--ो नहिं देखा नहिं सुना, जो मनहँ न समाई। 
सो सब अदभुत देखेउँ, बरनि कवनि बिधि जाए ॥ 

एक एक ब्रह्मांड महँ, रहैउ बरष सत एक । 

एहि विधि देखत फिरेउँ में, अंडकटाह अनेक ॥८ न। 
लोक लोक प्रति भिन्न बिधाता & भिन्न बिष्णु सिव मनु दिसित्राता॥ 
नर गंघर्ब भूत बेताला & किन्नर निसिचर पसु खग ब्याला ॥ 
देव-दनुज-गन नाना जाती & सकल जीव तह आनहि भाँती॥ 
महि सरि सागर सर गिरि नाना & सब प्रचंड तहेँ आनहि आना॥ 
अंडकोस प्रति प्रति निज रूपा & देखे3 जिनिस अनेक अनूपा॥ 


! अवधपुरी प्रतिभुवन॒ निहारी & सरजू भिन्न भिन्न नर नारी॥ 
; दसरथ कोसल्या सुनु ताता & विविधरूप भरतादिकश्राता ॥ 


४ प्रतित्रह्मांड रामअवतारा & देखे? बालबिनोद उदारा॥ 
$ दोहा-मभिन्न भिन्न में दीख सब, अतिविचित्र हरिजान। 
/ अगनित झुवन फिरेउँ प्रश्न, रास न देखे आन ॥ 
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रामविरह सागर महँ, भरत मगन मन होत । 
विप्ररूप धरि पवनसुत, आय गये जिमि पोत ॥ 


भागंत्र भूषण प्रेस, बनारस  ( कापी राइट ) 
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* सोइ सिछपन सोइसोमा, सोह कपाल खबीर।.* 
भवन झुवन देखत फिरेड, प्रेरिउ माह सरीर ॥ 5१॥ 
५ भ्रमत मोहि बद्यांड अनेका & बीते मनहें कलपसत एका॥ 
$ फिरत फिरत निज आलम आयडँ & तहेँ पुनि रहिकछु काल गवाँयए॥ 


्बच्द- 


निज-प्रभ-जनम अवध सुनि पायउँ & निर्भर प्रेम हरपि उठि धायजे॥ 
देखेउ नममहोत्तवत जाई & जेहि विधि प्रथम कहा में गाई।॥ 
रामउदर. देखे3 जग नाना #& देखत बने न जाइ बखाना॥ 
तहेँ पुनि देखे? राम सुजाना & मायापति कृपाल भगवाना॥ : 
करों वियार बहोरि बहोरी # मोह कलिल व्यापित मति मोरी ॥ 
भय घरी महें में सब देखा & भयउ खमित मन मोह बिसेखा॥ 


देहा-देखि कपाल बिकल माहि बिहँसे तब रघबीर । 
व्हेसतही मख बाहेर,आयउँ सुन मतिधीर ॥ 
साइ लरिकाई मो सन, करन लगे पुनि राम । 


कोटि भाँति समकावउँ, मन न लह विस्लाम ॥८श। 


देखि चरित यह सो प्रभुताई & समुझत देहदसा बविसराई॥ 
धरनि परेएँ मुख आव न वाता & त्राहि त्राहि आरत-जन-तरता॥ 
प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी & निज-माया-प्रमुत तब रोकी 
कर सरोज प्रभु मम मिर धरेऊ & दीनदयाल सकल दुख हरेऊ॥ १ 
कीन्ह राम मोहि शिगत-विभोहा & सेवकसुखद क्पासंदोहा ॥ 
प्रभता प्रथम विचारि बिचारी & मन महूँ होह हरप अति भारी॥ * 
' भर्तेवद्चलता प्रभु के देखी & उपजी मम उर प्रीति बिसेखी॥ « 
' सजल नयन पुरकित कर जोरी & कीन्हेँ बहु बिथि बिनय बहोरी ॥ * 


5 की 


' दोहा-छुनि सप्रेम मम बानी, देखि दीन निजदास । 
वचन सुखद गंभीर मु, बोले रमानिवासु ॥ ..., 
काग भुसंडी माँगु बर, अति प्रसन्न मोहि जानि।.. * 
» अनिमादिकसिधिअपरऋषि,मोच्छेसकलसुखखानि॥८३॥ 
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* ग्यान बिवेक बिरति विग्याना & सुरुदुलंभ ग्रन जे जग जाना॥ 
: आज देएे तव मसंसय नाहीं & माँगु जो तोहि भाव मन माहीं॥ 


या 


॥ प्रभु कह देने संकछसख सही & भगाते आपनी देन न कही॥ 
/ भगतिहीन गुन सव सुख ऐसे & ल्वन बिना वहु व्यंजन जेसे ॥ 
मभजनहीन सुख कवने काजा & थम बिचारि बोले खगराजा ॥ 
» जी प्रभु होइ प्रसन्‍न वर देह & मो पर करहु क्रपा अरु नेह ॥ 


* छा 
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' दोहा--अविरल भगति विसुद्ध तव, खुति पुरान जो गाव। 
जेहि खोजतजोगीस मुनि, प्रश्नप्रसाद कोउ पाव ॥ 
भगत-कलप-तरु प्रनतहित, कृपासिधु सुखघाम। 
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बकर ५८ 


एवमस्तु न रघुकुलनायक & बोले बचुन_ परम-सुख-दायक ॥ 
सुनु वायस तें सहज सयाना & काहे न मॉगसि अस वरदाना॥ 
सब सुखखानि भगति ते माँगी & नहिं जग कोउ तोहि मग वड़भागी॥ 


चाकू 
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७ जानव त॑ सही कर भेदा & मम प्रसाद नहिं साधन खेदा॥ 
दोहा-मायासंभव श्रम सकल, अब न ध्यापिहहिं वीडि । 
जानेस ब्रह्म अनादि अज, अनुज ग़नाकर मोहि॥ 
 मोहि भगतप्रिय संतत, अस विचारि 3नु काग | 

काय बचन मन मम पद, करेस अचल अनुराग ॥८५॥ 

अब सुनु॒ परमब्िमिल मम बानी & सत्य सुगम निगमादि वखानी॥ 
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४ निजमिद्धान्त सुनावों तोही & सुनि मन परु मब तजि भजु मोही॥ «४ 


४ मम मायासंभव परिवारा & जीव चराचर विबिध प्रकारा॥ 
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( मुनि प्रभुवचुन अधिक अनुरागेऊँ & मन अनुमान करन तब लागेउ॥ * 


' मन भावत वर माँगएँ स्वामी & तुम्ह उदार उस्-्अंतर-जामी॥ : 


! सोहइ निजमगति मोहि प्रश्न, देह दया करि राम॥८७॥ / 


» जो मुनि कोटिजतन नहिं लहहीं & जे जपजोग-अनछ तन दहहीं॥ 
॥ रीकेउ देखि तोरि चतुराई & मॉगेहु भगति मोहि अति भाई ॥ 
' सुनु बिहंग प्रसाद अब मोरे & सब सुभ गन वसिहहिं उर तोरे ॥ ६ 
भगति ग्यान विग्यान विरागा & जोग चरित्र रहस्य-बिभागा॥ ; 
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उत्तरकाण्ड ५१५ 8 
सब मम प्रिय सब मम उपजाये & सब तें अधिक मनुज मोहि भाये ॥ 
तिन्ह महूँ द्विज द्विज महूँ खुतिधारी & तिन्‍्ह महँ निगम-धर्म-अनुसारी ॥ 
। तिन्ह महू प्रिय विरक्त पुनि ग्यानी & ग्यानिहँ तें अतिप्रिय विग्यानी ॥ ९ 
९ तिन्हतें पुनि मोहि प्रिय निज दासा # जेहि गति मोरि न दूसरि आसा॥ *. 
/ पुनि पुनि सत्य कहों तोहिपाहीं & मोहि सेवकसम प्रिय कोउ नाहीं॥ 
५ भगतिहीन बिरंबि कि न होई & सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई ॥ 
भगतिवबंत अतिनीचउ प्रानी & मोहि प्रानप्रिय अस मम वानी ॥ 


: दोहा-सुचि सुसील सेवक सुमति. प्रिय कह काहिन लाग । 
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* खततिपुरान कहनीति असि, सावधान सुतुकाम ॥८३६॥ ' 
' एक पिता के बिपुल कुमारा & होहिं प्रथक गुन सील अचारा॥ * 


नल 
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५ कोउ पंडित कोउ तापम ग्याता & कोउ धनवंत सूर कोउ दाता॥ 
£ कोउ सर्वग्य धर्मरत कोई & मंत्र पर प्रीति पितहि सम होई॥ 
$ कोउ पितुमगत वचन मन कर्मा & सपनेहू जान न दूसर थर्मा॥ 
! सो खुत प्रिय पित॒ प्रानसमाना # जद्यपि सो सब भाँति अयाना॥ 
५ एहि विधि जीव चराचर जेते & त्रिजग देव नर असर समेते॥ | 
५ अखिल िस्‍्त्र यह मम्र उपजाया & सब पर मोहि बराबरि दाया॥ ४ 
५ तिन्‍्ह महँ जो परिहरि मद माया & भजह मोहि मन बच अरु काया॥ 
| दोहा-पुरुप नपुसक नारि नर, जीव चराचर कोई । * 
५. मभंगति भाव भाज कपट ताजे, मोहि परम [प्रिय साइ॥ ; 
/ सारठा-सत्य कह खग ताहि, साचे सवक सम प्रानाप्रय। 
४ असावचार भज माह, पारहार आस भरास सव॥८०॥ ', 
» कबहूँ काल न व्यापिहि तोहीं & सुमिरि स्वरूप निरंतर मोही॥ / 
 प्रभुबचनाम्त सुनि न अधाऊँ & तन पुलकित मन अति हरपाऊ॥ 
सो सुख जाने मन अरु काना & नहिं रमना पहि जाइ बखाना॥ 
प्रभ-सोभा-सुख जानहि नयना & कहिकिमिसकहितिन्हहिनहिबयना ॥ !! 
बहु विधि मोहि प्रवोधि सुख देई & लगे करन सिसुकोतुक तेहई॥ » 
सजल नयन कछु मुख करि रूखा & चितइ मातु छागी अति भूखा ॥ / 

सी 4 5 छत पर ्आसता ०. 
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देखि मातु आतुर उठि धाई & कहि सृदु बचन लिये उर लाई॥ 
गोद राखि कराव पयपाना & रघुबर-चरित ललित कर गाना॥ 
सोरठा-जेहि सखलागि पुरारि, असभ-बेप-कृत सिव सुखद । 
अवधपुरी नरनारि, तेहि संख महें संतत मगन ॥ 

गीहे सुख लवलेस, जिन्हे वारक सपनेह लहेउ । 

तेहि नहिं गनहिं खगेस,ब्रह्मसखहिं सजनसमति ॥८८॥ 

पुनि अवध रहेउँ कछु काला & देखे बालविनोद रसाला ॥ 
रामप्रसाद भगति बर पायउ & प्रभुषद बंदि निजालम आयउ॥ 
तब तें मोहि न व्यापी माया # जब तें रघुनायक अपनाया ॥ 
॥ यह सब गुप्त चरित में गावा & हरिमाया जिमि मोहि नचावा॥ 
निज अनुभव अब कहठऊँ खगेसा & विनु हरि भजन न जाहि कलेसा ॥ 
रामकृपा विनु सुनु खगराई & जानि न जाई राम प्रमुताई॥ 
जाने बिनु न होडई परतीती & बिनु परतीति होइ नहीं प्रीती ॥ 
प्रीति विना नहिं. भगति हृढ़ाई & जिमि खगपति जल के विकनाई॥ 
सोरठा-बिन ग॒रु होइ कि ग्यान, ग्यान कि होइ विराम बिन । 
गावहि बेद पुरान, सख कि लहहिं हरिमगति विन ॥ * 

को ग्खिम कि पाव, तात सहज संतोप बिन | : 


( 

लझकजलबिनुनाव,कोटिजतनपचिपचिमरिय।।८€॥ ; 

विनु संतोष न काम नसाहीं & काम अत सुख सपनेह नाहीं॥ 

» रामभजन बिनु मिट॒हि कि कामा & थलविहीन तरु कबहँ कि जामा॥ 

» बिनु विग्यान कि समता आवड & को अवकास कि नभ विनु पावह ॥ 

/ सद्घा . बिना धरम नहिं होई # बिनु महि गंध कि पावह कोई॥ 
| 
! 
१] 
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बिनु तप तेज कि कर विस्तारा & जल बिनु रस कि होह संसारा॥ 
सील कि मिल बिनु बुधसेवकाई & जिमि बिनु तेज न रूप गुसाई ॥ 
निजसुख विनु मन होइ कि थीरा & परस कि होह बिहीन समीरा॥ 
५ कवनिउ सिद्धि कि बिनु बिस्वासा & विनु हरिभजन न भव-भय-नासा ॥ / 
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दोहा-बिन बिस्वास भगति नहिं, तेहि बिन द्रवहिं न राम । 
रामझृपा बिन सपनेहँ, जीवन लह बिखाम ॥ 
: सारठा-अस विचारि मतिधीर, तजि कृतक संसय सकल 
भजह राम रचबार, करूनाकर सुदर सखद॥ € ०॥। 
निज-मति-सरिस नाथ में गाई & प्रभु-प्रताप-महिमा खगराह॥ / 
कहेउ न कछ करि जुगुति बिसेखी & यह सब में निज नयनान्‍ह देखी ॥ 
महिमा नाम रूप गुनगाथा & सकल अमित अनंत रघुनाथा ॥ 
निजनिजमतिमुनिहरिगुनगावहिं # निगम सेप सिव पार न पावहिं ॥ 
तुम्हहि आदि खग मसकप्रजंता & नभ उड़ाहि नहिं पावहि अंता ॥ 
तिमि रघुपति-महिमा अवगाहा & तात कबहें कोउ पाव कि थाहा॥ 
राम काम-सत-कोरि-सुभग-तन & दर्गा-कोटि - अमित अरिमिर्दन ॥ 
सक्र-कोटि-सत-सरिस बिलासा & नभ-सत-कोटि - अमित अवकासा ॥ 
दोहा-मरुत-काटि-सत-विषुल बल, रबि-सत-कोार्टि प्रकास । 
ससि-सत-काटि से सीवल, समन-सकल-भव-नत्रास 0 
काल-काटि - सत - सरिस अति, हुस्‍्तर हुगे रत । 
। धृम-केत-सत-काटि-सम, दुराधष भगवंत ॥ ६१ ॥ 
| प्रभु अगाध सत-कोटिपताला & समन-कोटि-सत सरिस कराला ॥ 
। तीरथ-अमित-कोटि-सम पावन & नाम अखिल-अध-पुज - नमावन ॥ 
॥ हिम-गिरि-कोटि अचल रघुवीरा % सिघु - कोटि - सत - सम गंभीरा ॥ 
$ काम - धेनु-सत-कोटि - समाना & सकल - काम - दायक - भगवाना ॥ 
» सारद - कोटि - अमित चतुराई & बिधि - सत - कोटि सृष्टिनिपनाई ॥ 
बिए्णु - कोटिसम पालन करता #& रुद्र - कोटि - मत - सम मंहरता ॥ 
५ घनद-कोटि-सत-सम  धनवाना & माया कोटि प्रपंवनिधानः ॥ 
७ भार धरन संत-कोटि-अहीमा & निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा ॥ 
५ छन्द-निरुपम न उपमा आन रामसमान निगमागम कहे । 
/ जिमि कोख्सित-खबोत-सम रत्रि 'कहत अतिलघुता लहे।॥ 
/ एहि भाँति नित निज मति बिलास मुनीस हरिहि बखानहीं । 
/ प्रभु भावगाहक अतिक्रपाल सप्रेम सुनि खुख मानहीं॥ 
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कक रामायण 
दोहा-राम अमित-युन-सागर, थाह कि पावइ कोई। , 
संतन्ह सन जस कछ सनेउऊँ, तुम्हहिं सुनायउँ सोइ॥ < 


तजि ममता मद मान, भजियसदा सीतापतिहिं ६ २॥ 
सुनि भुसंंडि के बचन सुहाये & हरपित खगपति पंख फुलाये॥ 
नयननीर मन अति हरषाना & श्रीरघुवर-प्रतापा उर आना॥ 
पाडिल मोह समुझि पढछिताना & बह्य अनादि मनुज करि माना ॥ 
पुनि पुनि कागचरन सिरु नावा & जानि रामसम प्रेम बढ़ावा॥ 
गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई & जों बिरंबि-मंकर-सम होई॥ 
संसय सर्प ग्रसेउ मोहि ताता & दुखद लहरि कुतक वहु बाता॥ 
तव सरूप गारुड़ि रघुनायक % मोहि जिश्यायेउ जन-सुख-दायक ॥ ; 
तव प्रसाद मम मोह नसाना & रामरहस्य अनूपम जाना ॥ 
दोहा-ताहि प्रसंसि विविधविधि,सीस नाइकर जोरि । 

बचन बिनीत सप्रेम मद, बोलेउ गरुड़ बहोरि ॥ 

प्रभु अपन अविबेक ते, बमउ स्वामा ताहि । 

कपासिघु सादर कहह, जानि दास निज मोहि ॥६३॥ 
तुम्ह सबंग्य तग्य तमपारा & सुमति सुसील सरलआचारा॥। 
ग्यान - बिरत - विग्यान - निवामा & रघुनायक के तुम्ह प्रिय दासा ॥ 
कारन कंवन देह यह पाई & तात सकल मोहि कहउ बुझाई ॥ 


राम -चारत-सर सुंदर स्वामी & पायउ कहाँ कहह नभगामी ॥ 
नाथ सुना में अस सिव पाहीं & महा प्रध्यह नास तब नाहीं॥ 


मुधा बचन नहिं इंशवर कहई & सो मोरे मन संमय अहह॥ 
अग जग जीव नाग नर देवा & नाथ सकलजग_ कालकलेवा॥ 
अंडक्टाह अमित ल्यकारी & काल सदा दुरतिक्रम भारी॥ 
सोरठा--तुम्हहिं न व्यापत काल, अति कराल कारन कवन । 


मोहि सो कहह कपाल, ग्यानप्रभाउ कि जोगबल ॥ 
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9 
/ उत्तरकाण्ड भ १६ 
दोहा-प्रम॒ तव आस्रम आयउ मोर मोह भ्रम भाग । 


कारन कवन सो नाथ सब, कहह सहित अनराग ॥६४॥ 
| गरुढ़गिरा सुनि हरपेउ कागा & बोलेउ उम्रा सहित अनुरागा॥ 
/ धन्य धन्य तव मति उरगारी #» प्रस्न तुम्हार मोहि अतिप्यारी ॥ 
$ सुनि तव प्रस्न मम्रेम सुहाई & वहुत जनम की सुधि मोहि आई ॥ 


$ अब निज कथा कहे में गाई & तात सुनहु सादर मन लाई ॥ 
॥ जप तप अत मख सम दम दाना & बिरति विबेक जोग बिम्याना ॥ 
! सब कर फल रघुपति-पद प्रेमा & तेहि बिनु कोउ न पावह बछेमा ॥ 
' एहि तन रामभगति में पाई & ता तें मोहि ममता अधिकाई ॥ 
जहि तें कल्लु निज सखारथ होई & तेहि पर ममता कर सब कोई ॥ 
सोरठा-पन्नगार असि नीते, खतिसंमत सजने कहहिं | 

अतिनीचहु सन प्रीति, करिय जानि निज-परम-हित ॥ 

पाट कीट तें होढ, तेहि तें पाटंबर रुचिर । 

कमि पाल सब कोइ परम अपावन - प्रानसम ॥६५॥ 
स्वार्थ साँच जीव कहें एहा & मन-क्रममचन रामपद नेहा ॥ 
सोइ पावन सोह सुभग सरोरा & जो तनु पाह भाजिय रघुवीरा॥ 
रामबिमुख लहि बिधिसम देही & कबि कोबिद न॒प्रसंसहिं तेहीं॥ 
रामभगति एटहि तन उर जामी & तातें मोहि परमंप्रिय स्वामी ॥ 
४ तजउ न तनु निज इच्छा मरना & तनु विनु बेद भजन नहिं बरना॥ 
$ प्रथम मोह मोहि बहुत बिंगोवा & रामबिमुख सुख कवहुं न भोवा ॥ 
$ नाना जनम करम पुनि नाना & कियें जोग जप मख तप दाना ॥ 
» कवन जोनि जनमेउ जहें नाहीं & में खगेस श्रमि श्रमि जग माही ॥ 
देखे7 सब करि करम गुसाई & सुखी न मयउ अबर्हि की नाई ॥ 
 सुधि मोहि नाथ जनम बहु केरो & सिवप्रसाद मति मोह न थेरी॥ 


$ दोहा-प्रथम जनम के चरित अब, कहउँ सुनह विहँगेस । 
$ सुनिप्रमुपगदरति उपज, जातें मिटहिं कलेस ॥ 
2 
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॥ 
5 पूरब कल्प एक प्र॒म्चन, जग कलिजुन मलमूल । 
५ नर अरुनारि अपमं-रत, सकलनिगम प्रतिकूल ॥।६ ६॥ 
| तेहि कलिजुग कोसलपुर जाई & जनमत भय्ँ सूद्रतनु पाह ॥ 
! सिवसेवक मन क्रम अरु बानी & आन देव निंदक अभिमानी ॥ 
॥ धन - मदमत्त - परम वाचाला & उम्रबुद्धि उर दंभ बिसाला॥ 
॥ जदमि रहेएँ रघुपति-रजधानी # तदपि न कछु महिमा तब जानी॥ 
| अब जाना में अवधप्रभावा & निगमागम पुरान अस गावा॥ 
॥ कवनेह जनम अवध बस जोई & रामपरायन सो पर होई॥ 
॥ अवधप्रभाव जानि तब प्रानी & जब उर बसहि राम धनुपानी ॥ 
४ सो कलिकाल कठिन उरगारी & पापपराथन सब नरनारी ॥ 
$ देहा-कलिमल ग्रसे धरम सब, गप्त मये सदग्रन्य। 
दंभिन्ह निज मति कल्पि करे, ३. किये बह पंथ ॥ 
भये लोग सब माहबस, लेोम ग्रसे सम कम । ४ 
सुनु हरिजान ग्याननिधि, कहऊँ कछुक कलि धर्म॥६ ७॥ ५ 
 बरनधरम नहिं आखम चारी & खुति-बिरोध-रत सब नरनारो ॥ ९ 
/ हिज खुतिबबक भूप प्रजासन & कोउ नहिं मान निगम-अनु-सासन ॥ ४ 
' मारग सोह जा कहे जोइ भावा & पंडित सह जो गाल बजावा ॥ ! 
/ मिथ्यारंभम. दंभरत जोई & ता कह संत कहहि सब कोई ॥ * 
! सोह सयान जो पर-धन-हारी & जो कर दंभ सो बढ़ आचारी॥ ! 
! जो कह भूठ मसखरी जाना & कलिजुग सोह गुनवंत बखाना ॥ ! 
निराचार जो खुतिपथ त्यागी & कलिजुग सोह ग्यानी बेरागी॥ ९ 
जाके नख अरु जय बिसाला & सोह तापस प्रसिद्ध कलिकाला॥ ! 
४ दोहा-अखुभ बेप भृपन परे, भच्छाभच्छ जे खाहिं। * 
| तेइ जोगी तेइ सिद्ध नर, पूज्य ते कलिज्गग माहिं॥ ४ 
/ सोरठा-जे अपकारी चार, तिन्‍्ह कर गोरव मान्य बहु। ( 
४. मन कैंस वचन लबार, ते बकता कलिकाल महू ॥८८॥ ५ 
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नारि बिवस नर सकल गोसाई & नाचहिं. नय्मरकट की नाईं॥ 
सूद्र ठ्विजन्ह उपदेसहिं ग्याना & मेलि जनेऊ लेहि कुदाना॥ 
सव नर काम-लोभ-रत क्रोधी & वेद -विप्र - गुरु -संत - विरोधी ॥ 
गुनमंदिर सुंदर पति त्यागी & भजहि नारि परपुरुष अभागी॥ 


५ लक हि 


; क्त्र्ग्क स्त्रप 


४५०. मई 
4 ८० 


ध्ज भ> 
्टफा 9 


: मोभागिनी विभूषनहीना & विधवन्ह के संगार नवीना॥ 
/ गुरुसिष बधिर अंध कर लेखा & एक न सुनहिं एक नहीं देखा॥ 


हरइ सिष्यथन सोक न हरई & सो गुरु घोर नरक महूँ परई।॥ 


£ मात पिता बालकन्ह बोलाव्हिं & उदर भरह सोह धर्म मिखावहिं॥ 
! दोहा-जअह्मग्यान विनु नारि नर, कहहिं न हूसरि बात । 
। ..काड़ी लागि लोभबस, करहैं बिप्र-गुरूु-घात ॥ 
/ बादहिंसूद्र दिजन्ह सन, हम तुम्ह तें कछ घाटि। 
| जानह ब्रह्म सो बिप्रबर, आँखि देखावहिं डॉटि ॥६८॥ 


+,. «थार 5 


; तेह अभेदबादी ग्यानी नर & देखेउ में चरित्र कलिजुग कर ॥ 
आपु गये अरु औरनि घालहि & जो कहे सतमारग प्रतिपालहिं॥ 
कल्प कल्प भरि एक एक नरका & परहि जे दखहिं खृति करि तरका ॥ 
जे बरनाधम तेलि कुम्हारा & स्वप् किरात कोल कल्वारा ॥ 
नारि मुई घर संपति नासी & मूँड़ मुढ़ाइ होहि संन्यासी॥ 
ते विप्रन्ह॒ सन पाँव पुजावहिं & उमय लोक निज हाथ नमावहिं॥ 
विप्र निरच्छझर लोलुप कामी # निराचार सठ बृपलीस्थामी॥ 
६ सूद्र करहि जप तप ब्रत दाना # बेटि बरासन कहहि पुराना॥ 
५ सब नर कल्पित करहिं अचारा & जाइ न बरनि अनीति अपारा॥ 
५ दोहा--भये बरनसंकरसकल,मिन्न सेत सब लोग । 


*.. करह पापपार्वहें हुख, भय रूज सोक वियोग ॥ 


,. खुतिसंमत हांरे-मक्ति-पथ, संजत बिरति विवेक । 


5 <<+ <|+- 


र फ- 


*  तेहिन चलहिंनरमोहबस, कल्पहिं पंथ अनेक ॥१५०॥ 
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परतिय लंपट कृपट सयाने #& मोह द्रोह ममता लपटाने॥ : 
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। ५२२ रामायण 


तोमरछंद-तहृदाम सवॉर्हि धामजती & विषया हरि लीन्हि गई बरती॥ 
४ तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही & कलिकोतुक तात न जात कही ॥ 
४ कुठ्यंत निकारहिं नारि सती # ग्रह आनहिं चेरि निबेरि गती॥ 
/ सुत मानहिं मातु पिता तब लों & अबला नहिं डीठ परी जब छों॥ 
/ ससुरारि पियारि लगी जब तें & रिपुरूप कुटुंब भये तब तें॥ 
/ तप परापपरायन धर्म नहीं & करि दंड बिडंब प्रजा नितहिं॥ 
धनवंत कुलीन मलीन अपी & द्विजचिह्न जनेउ उधार तपी॥ 


छू ७, 


दोहा-सन खगेस कालि कपट हठ. दंभ द्वेष पाखं 
मान मेह शरादि मद, व्यापि रहे ब्रह्मंड ॥ 
/ तामस धमम करहि सव, जप तप मख ब्रत दान । 


। देव न बरपहिं घरनि पर, बये न जामहिं धान ॥१०१॥ 
तोटक-अबला कच मूपन भूरि छुधा & धनहीन दुखी ममता बहुधा ॥ 
४ सुख चाहहिं मृह न धर्मरता & मति थोरि कठोरि न कोमलता॥ 
( नर पीड़ित रोग न भोग कहीं & अमिमान विरोध अकारनहों ॥ 
/ लबु॒ जीवन संबत पंचदसा & कलपाँत न नास गुमान असा॥ 
» कलिकाल बिहाल किये मनुजा & नहिं मानत कोउ अनुजा तनुजा ॥ 
नहिं दोष बिचार न सीतलछता & मब जाति कुजाति भये मेंगता ॥ 
इरपा परुखाच्छर लोलुपता & भरि प्रि रही ममता विगता॥ 
सब लोग बियोग बिसोक हये & बरनालम धर्म विचार गये॥ 
दम दान दया नहिं जानपनो & जड़ता पर-बंचनतातिखनी ॥ 


कं बा... जि 
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' 


तनपोषक नारि नशा सगरे & परनिदक ते जग मां बगरे॥ * 


* दोहा-सनु व्यालरि कराल कलि, मल अवगन आगार। 
। गुनउ बहुत क॒लिजुग कर, बिनु प्रयास निस्‍्तार ॥ 
५ कतडग त्रेता दापर, पूजा मख अरू जोग 


|! 


नहिं मान पुरानन्ह वेदहिं जो & हरिसेवक संत सही कलि सो॥ ' 
कबिबृंद उदार दुनी न सुनी & गुन-दूषन-आात न कोपि गुनी॥ : 
कलि बारहिं बार दुकाल परे & बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे॥ : 
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जो गति होइ सो कलि हरि, नाम तें पावहिं लोग ॥१ ०२॥ * 
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१ 
£ कृतजुग सब जोगी बिग्यानी & करि 3028 तरहिं भव प्रानी ॥ ' 
॥ त्रेता विविध जम्य नर करहीं & प्रभुह्ि समपि करम भव तरहीं॥ ९ 
॥ द्वाप करि रघुपति-पद-पूजा & नर मव॒ तरहिं उपाउन दजा॥ ६ 
) कलिजुग केवल हरि-गुन-गाहा & गावत नर पावहिं भवथाहा॥ /£ 
» कलिजुग जोग न जग्य न ग्याना & एक अधार राम - गुन-गाना ॥ !' 
» सब भरोस तजि जो भज रामहिं & प्रेमससमेत गाव मगुनग्रामहिं ॥ 
सोह भव तर कछु संसय नाहीं & नामप्रताप प्रगट कलि माहीं॥ 
कलि कर एक पुनीत प्रतापा & मानस पुन्य होह नहीं पापा ॥ 
५ दोहा-कलि-जग-सम हुग आन नहिं, जो नर कर बिस्वास । 
गाइ राम-युन-गन बिमल, भव्‌ तर बिनहिं प्रयास ॥ 
प्रगट चारि पद धर्म के, कलि महूँ एक प्रधान । 
जन केन बिधि दोन्हे, दान करइ कल्यान ॥ १०३॥ 
नित जुग होहि धर्म सब केरे & हृदय राम माया के प्रेरे ॥ 
सिद्ध स समता बिग्याना & कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना॥ 
सत्र बहुत रज कछु रति कर्मा & सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा ॥ 
बहु रज सल स्वल्प कछु तामस & द्वापर धर्म हरप भव्‌ मानस॥ 
तामस बहुत रजोगुन थोरा & कलिप्रभाव बिरोध चह ओरा॥ 
बुध जुग धर्म जानि मन माही & तजि अधर्म रति धर्म कराहीं॥ 
काल धर्म नहिं व्यापहिं तेही & रघुपति-चरन-प्रीति रति जही॥ 
नटकृत कपट बिक खगराया & नटसेवकहिं न व्यापह माया॥ 


दोहा-हरि-माया-कृत दोष गुन, विन हरिमजन न जाहिं । 
भजिय राम सब काम तजि, अस बिचारि मन माहीं ॥ 


तेहि कलिकाल बरप वह, बसेउ अवध विहंगेस । 

परेउ हुकाल बिपतिबस, तब म॑ गयउँ बिदेस ॥१०४॥। 
गयेएँ उजेनी सुनु उरगारी & दीन मलीन दररिद्र दुखारी॥ 
गये काल क॒छु संपति पाई & तहेँ पुनि करों मंभुसेवकाई ॥ 
! विप्र एक बेंदिक सिवृषरजा & करें सदा तेहि काज न दजा॥ 
/ परमसाधु परमारथबिंदक ४७ संभुठपासक नहिं. हरिनिदक॥ 
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रामायण ) 
तेहि सेवउँ में कपटसमेता & द्विज दयाल अति नीतिनिकेता ॥ / 
बाहिज नम्र देखि मोहि साई & बिप्र पढ़ाव पुत्र की नाई॥ । 
संभुमंत्र मोहि द्विजबर दीन्हा & सुभउपदेस बविविधविधि कीन्‍्हा॥ 
जप मंत्र सिवमंदिर जाई & हृदय दंभ अहमिति अधिकाई॥ * 
दोहा-म खल मलसंकुल मति, नीच जाति बस मोह ।. ; 
हरिजन दिज देखे जरखँ, करखँ विष्णु कर द्रोह ॥ | ६ 
सोरठा-गरु नित मोहि प्रबोध, हुखित देखि आचरन मम | ४ 
मोहि उपजे अतिकरोध, दंभिहि नीति कि भावई ॥१ ०५॥ ; 
एक वार गुरु लीन्ह बोलाई & मोहि नीति बहु भाँति सिखाई॥ * 
सिवसेवा के सुत फल सोई & अविरट-भगति रामयद होई॥ ( 
रामहिं भजहिं तात सिव धाता # नर पावर के केतिक बाता॥ 
जासु चरन गज सिव अनुरागी & तासु द्रोह सुख चहमि अभागी॥ * 
हर कहे हरिसेवक गुरु कहेऊ & सुनि खगनाथ हृदय मम्म दहेऊ॥ 
अधम जाति में विद्या पाये & भय जथा अहि दध पिआये॥ ५ 
मानी कुटिल कुभास्य कुजाती & गुरु कर द्रोह करों दिन राती॥ ९ 
अतिदयाल गुरु सल्प न क्रोधा & पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा ॥ ९ 
जेहि तें नीच बढ़ाई पावा & सो प्रथमहिं हठि ताहि नसावा॥ ' 
' घूम अनलसंभव सुनुभाई & तेहि बुकाव घनपदवी पाई॥ 
रज मंग परी निरादर रहई & सव कर पगप्रहार नित सहई ॥ 
मरुत उड़ाइ प्रथम तेहि भरहं & नृपकिरीट पुनि नयनन्ह परई॥ 
सुनु खग खगपति समुमि प्रसंगा & बुध नहिं करहि अधम कर संगा ॥ 
कबि कोबिद गावदि असि नीती & खल सन कलह न भल नहिं प्रीती ॥ 
उदासीन नित रहिय गोसाई & खल परिहरिय स्वान की नाई ॥ 
में खल हृदय कपट कुटिलाई & गुरु हित कहहिं न मोहि सुहाई॥ 
, दोहा-एक बार हरिमंदिर, जपत रहेउ सिवनाम । 
४ गुरुआयउअभिमान तें, उठि नहिं कीन्ह प्रनाम | 
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तदपि साप लठ देइहों तोही & नीतिविरोध सुहाइ न मोही ॥ 
जों नहिं दंड करों खल तोरा # भ्रष्ट होइ खतिमारग मोरा॥ 
जे संठ गुरु सन हरपा करहीं & रोरव नरक कोटिजंग परहीं॥ 
त्रिजग जानि पुनि धरहिं सरीरा & अयुत जनम भरि पावहिं पीरा ॥ 
वेटि रहेसि अजगर इचब पापी & सर्प हेहि खल मल मति व्यापी ॥ 
महा-विय्प-कोटर महे जाई & रह अधमाधम अधगति पाई॥ 
देहा-हाहाकार कोन्ह गुरु, दारन स॒नि सिक्खाप । 

कपित मोहि बिलाकि अति, उर उपजा परिताप ॥ 

करि दंडवत सप्रेम हिज, सिव सनम्ुख कर जोरि । 

बिनय करत गदगद गिरा, समझ घारगति मारि ॥ १ ०० 
नमामीशमीशान निर्वाणरूपम & विभुं व्यापक ब्रह्म वेदस्वरूपम ॥ 
अजं निगुणं निविकल्पं निरीहम & चिदाकाशमाकाशवासंभजे हम ॥ 
निराकारमाइारमूलं. तुरीयम्‌ & गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम ॥ 
करालं महाकालकालं कृपालम # गणागारमसंसारपारं नतो5हम्‌ ॥ 
/ तुपाराट्रिस.झाशगोर॑ _गभीरम & मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरयप ॥ 
५ स्फुरन्मोलिकल्लोलिनी चारुगज्ञा & ल्मद्वालबालेन्दु कण्ठे भुजज्ञ ॥ 
, चलत्कुण्डलं शुम्रनत्र॑ विशालम्‌ #% प्रसन्नाननं॑ नीलकण्ट दयालम॥ 
 मृगाधीशयम्मोम्बरई मुण्डमालम्‌ & प्रियं शह्नरं सवनाथं भजामि॥ 
प्रवण्ड प्रकृष्ट प्रगल्म॑ परंशम ७ अखण्डं अजं भानुकोयिप्रकाशम ॥ 
त्रयः शूलिनिम्ंलन॑ शूलपाणिम & भमजे5ह॑ भवानीपति मावगम्यम ॥ 
* कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी % सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी॥ 
४ चिदानन्दसन्दोहमोहापफारी . & प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी॥ 


९) 


/ न यावद उमानाथपादारावेन्दम & भजन्तीह लोके परे वा नराणाम ॥ 
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५ न तावत्सुखं शान्तिसन्तापनाशम & प्रसीद प्रभो समभूताधिवासम ॥ 
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अतिअघ ग़रुअपमानता, सहि नहिं सके महेस ॥१ ०६॥ 
मंदिर माँ भद नभबानी & रे हतभाग्य अग्य अभिमानी॥ 
जद्यपि तव गुरु के नहिं क्रीोधा & अतिकृरपाल चित सम्यक बोधा ॥ ८ 
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* न जानामि योगं जप॑ नव पूजाम & नतो5हं सदा सदा शम्भु तुभ्यम्‌ ॥ 
* जराजन्मदुःखोघतातप्यमानम्‌ & प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्मो ॥ 
£ श्लोक-रुद्राषटँक्रमिद॑ प्रोक्ते विपेण. हृरतोपये। . 
ये पठन्‍नति नरा भक्त्या तेषां शम्प्र:ः प्रसीदति॥ ९ 


। देहा-सुनि बिनती सर्वज्ञ सिव, देखि विप्रअनुराण। 


मंदिर नम वानी मई, दिजबर अब बर माँग ॥ 
जा प्रसन्न प्रभु मो पर, नाथ दीन पर नेहु। ४ 
निज पद-पद्म-भगति दृढ़, एनि दूसर बर देहु॥ ४ 
तव मायावस जीव जड़, संतत फिरहिं सुलान। 
तेहि पर क्रोध न करिय प्रश्च, कृपा्सिधु भमगवान।। 
संकर दीनदयाल अब, एहि पर होह कपाल। 
सापअनुग्रह हाई जेहि, नाथ थारही काल ॥१०८॥ ० 
एहि कर होह परमकल्याना # सो करह अब कृपानिधाना॥ : 
श्रिप्रगिरा सुनि पर - हित -सानी & एवमस्तु इति मई नभब्रानी॥ / 
जदपि कीन्ह यह दारुन पापा & में पुनि दीन्‍्ह कोप करि सापा॥ _ 
तदपि तुम्हार साधुता देखी & कारिहउ एहि पर कृपा बिसेखी॥ 
उमासील जे परउपकारी # ते ह्विज मोहि प्रिय जथा खरारी ॥ * 
मोर साप दिज व्यथ न जाइहि # जनम सहख अवसि यह पाहहि॥ * 
जनमत मरत दुसह दुख होई & एहि खलपउ नहिं व्यापिहि सोई ॥ 
कवनेहु जनम मिटिहि नहिं ग्याना & सुनहि सूद्र मम बचन प्रमाना॥ * 
पुपति-पुरी जनम तब भयऊ & पुनि तें मम सेवा मन दयऊ॥ 
पुरीप्रभाव अनुग्रह मोरे ७ राममगति उपजिहि उर तोरे॥ 
$ सुनु मम बचन सत्य अति भाई & हरितोषकफ अत द्विजसेवकाई॥ £ 
/ अब जन करिहहि विप्रश्पमाना & जानेस संत अनंतसमाना॥ ' 
/ इंद्रकुलि मम सूल विसाला & कालदंड  हरिचक्क कराला॥ 
» जो इन्ह कर मारा नहिं मरई & बिप्रद्ोह्पावक सो जरई॥ * 
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उत्तरकाण्ड ५२७ | 


अस बिवेक राखेह मन माही & तुम्ह कह जग दुलेभ कछु नाहीं॥ 
अउरो एक आसिषा मोरी & अ-प्रति-हत गति होइहि तोरी॥ 
दोहा-सनि सिवबचन हरपि गुरु, एवमस्तु इति भाखि। | 
*  . मोहि प्रवोधि गयउ ग्रह, संग चरन उर राखि ॥ 
प्रेरित काल विंधगिरि, जाइ मयउं मे व्याल। 
*  पुनि प्रयास बिन सो तन, तजेउँ गये कछ काल ॥ 
( जोइ तन धरउ तजउ पुनि, अनायास हरिजान। 
5 जिमि नतन पट पहिर, नर परिहर एरान ॥ 
! सिव राखी सतिनीति अर, म॑ नहिं पाव कलेस। 

एहि विधि परेउ विविधि तन, भ्यान न गयउ खगेस॥ १ ९६॥ 
त्रिजज देव नर जो तनु धरऊँ & तह तहें राममजन अनुमरऊँ॥ 
एक शूल मोहि बिसर न काऊ & गुरु कर कोमल सील सुभाऊ॥ 
धरमदेह में द्विज के पाई & सरदलेभ पुरान खति गाई॥ 
खेलों तहाँ बालकन्ह मीला & करों सकल रघुनायक लीला॥ 
प्रोट भये मोहि पिता पढ़ावा & समुझउऊ सुनठ गुनउ नहि भावा ॥ 
मन तें सकझकू बासना भागी & केवल रामचरन लय लागी॥ 
कह खगेस अस कवन अभागी & खरी सेव सुरधनुहिं त्यागी॥ 
प्रेममगन मोहि कछु न सुहाई & हारे3 पिता पढ़ाइ पढ़ाई॥ 
» भये कालबस जब पितु माता & में बन गये भजन जनत्राता॥ 
| जहेँ जहाँ विपिन मुनीखर पावउँ & आखप जाइ जाइ सिरु नावउँ॥ 
५ बूकडँ तिनन्‍्हहिं. राम-गुन-गाहा % कहहिं सुन हरपित खगनाहा॥ 
 सुनत फिर हरिगुन अनुबादा & अन्याहत-गति. मंमुप्रमादा ॥ 
५ छूटी त्रिविधि इर्षना गाढ़ी & एक लालमा उर अति बाढ़ी॥ 
» राम-चरन-बारिज जब देखों & तब निजजनम सुफल करि लेखों॥ 
$ जेहि पूछहँ सोह मुनि अस कहई & इंश्वर सर्ब-बृत-मय अहई ॥ 
8 निगुन मत नहीं मोहि सुहाई & सगुन॒ बह्मरति उर अधिकाई ॥ 
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दोहा-गुरु के वचन सुरति करि, रामचरन मन लाग। 
रघुपति-जस गावत फिरउँ, छन छन नव अनुराग ॥ 
मेमसिखर बटलछाया, मनि लोमस आसीन । 
देखि चरन सिर नायउे, बचन कहेउँ अतिदीन ॥ 
सनि मम वचन बिनीत महु, मनि रूपाल खगराज । 
मोहि सादर प्रक्तत भये, हिज आयउ केहि काज ॥ 
तब में कहा कृपानिधि, तम्ह सर्केय सजान। 
सगन ब्रह्म आराधना, मीहि कहह भगवान ॥११०॥ 


तब मुनीस रघुपति-गुन-गाथा & कहे कछुक सादर खगनाथा॥ 
ब्रह्म-ग्यान-रति मनि बिग्यानी & मोहि परम अधिकारी जानी।। 


लागे करन ब्रह्म उपदेसा & अज अद्त अगुन हृदयेसा॥ ' 
/ अकल अनीह अनाम अरूपा & अनुमव-गम्प अखंड अनूपा॥ 


मनगातीत अमल अबिनासी & निविकार निरवधि सुखरासी ॥ 
से तें ताहि ताहि नहिं भेदा & बारि बीच इवं गावहिं बेदा॥ 
विविध भाँति मुनि मेहि समुझावा & निर्गममत मम हृदय ने आवा॥ 
पुनि में कहेउ नाइ पद सीसा & सगुन उपासन कहह मनीसा॥ 


५ राम-भगति-जल मम मन मीना & किमि बिलगाह मनीस प्रबीना ॥ 
! से उपदेश करह कारें दाया & निज नयनन देख रघुराया॥ 
। भरि लाचन बविलेकि अवधसा & तब सनिहों निर्गेन उपदेसा॥ 
। मुनि पुनि कहि हरिकथा अनूपा & खंडि सगुनमत निर्गनरूपा ॥ : 
तब में निर्गनमति करि दूरी & सगुन निरूपड करि हट थ्ूरी॥ « 
उत्तर . प्रतिउत्तर में कीन्हा & मुनितन मये क्राध के चीन्‍न्हा॥ : 


सन प्रभु वहत अवग्या किये & उपज क्राध ग्यानिहु के हिये॥ 
अति संघरषन जो कर काईे & अनल प्रगट चंदन तें हो 


देहा-बारंबार सकेाप मनि, करे निरूपन ग्यान। 
में अपने मन बेठि तब, करउँ बिबिध अनुमान ॥ 
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द्वेत बुद्धि विनु कोध किमि, द्वेत कि वित्त अग्यान । / 
मायावस परिछिन्न जड़, जीव कि इंससमान ॥१११॥ ; 
कबहूँ कि दुख सब कर हित ताके & तेहि कि दरिद्र परसमनि जा के ॥ / 
 परद्रोही कि होह निःसंका & कामी पुनि कि रहे अकलंका॥ / 
_बंस कि रह हिज अनहित कीन्हें & कर्मकि हाहिं स्वरूपहि चीन्हें॥ 
काह सुमति कि खल सँग जामी & सुभगति पाव कि पर-त्रियगामी ॥ 
भव कि परहि परमातमबिदक & सुखी कि होहि कबहें परनिंदक ॥ 
राज कि रह नीति बिनु जाने # अघ कि रह हरिचरित बखाने ॥ 
पावन जस कि पुन्य विनु हाई & बिनु अध अजस कि पावह कोई ॥ 
लाभ कि कछु हरि-भगति-समाना & जेहि गावहिं खुति संत पुराना॥ 
हानि कि जग एहि सम कछु भाई & भजिय न रामहि नरतनु पाई ॥ 
' झध कि पिसुनतासम कछु आना # धर्म कि दयासरिस हरिजाना॥ 
एहि बिधि अमितजुगृतिमन गुनऊ & मुनि उपदेस न सादर सुनऊँ॥ 
पुनि पुनि स-गुन-पन्‍्छ में रापा & तव सुनि बोले बचन सकोपा॥ 
: मृद परम सिख देउ ने मानसि # उत्तर प्रतिउत्तर बहु आनसि॥ 
सत्यवयचन विस्वास न करही #& वायस इवे सबही तें डरही॥ 
सठ स्वपच्ड तव हृदय विसाला & सपदि होहु पच्छी चंडाला॥ 
लीन्ह साप में सीस चढ़ाई क नहिं कछु भय न दीनता आई।॥ 
दोहा-तुरत मयउँ में काग तब, एनि मुनिपद सिरु नाइ। 
सुमिरि राम रघुवंस-मनिे, हरपित चलेउँ उडाइ ॥ 
उमा जे रामचरन-रत, विगत-काम-मद-क्रोध | 
निज प्रम्ममय देखहिं जगत, केहि सन करहिं विरोध ॥ ११२॥ 
/ सुनु खगेस नहिं कछु रिषिदषन & उरप्रेरक रघुबंस-बिभूषन ॥ 
' क्रपासिधु मुनि मति करि भारी & लीन्ही प्रेम परीक्षा मारी॥ 
/ मन बच क्रम मेहि निज जन जाना & मुनि मति पुनि फेरी भगवाना॥ 
रिषि मम सहनसीलता देखी & रामचरन-विस्लास बिसेखी ॥ 
अतिविममय पुनि पुनि पत्चिताई & सादर मुनि माहि लीन्ह बालाई॥ ४ 
मम परितेष विविधविधि कीन्हा & हरपित राममंत्र तब दीन्हा॥ * 
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: बालकरूप राम कर '्याना & कहेउ माहि मुनि कृपानिधाना॥ 
; सुंदर सुखद भाहि अति भावा & से प्रथमहिं में तुम्हहि सुनावा॥ / 
/ मुनि माहि कड़क काल तहेँ राखा & रामचरित-मानस तव मभाखा॥ / 
; सादर माहि यह कथा सुनाह & पुनि वाले मुनि गिरा सुहाई ॥ 
/ रामचरित मर गुप्त सुहावा & मंभुप्रसाद तात में पावा ॥ 
; ताहि निजमगत राम कर जानी & ता तें में सव कहेंउ बखानी ॥ 
, रामभगति जिन्हे के उर नाहीं & कबह न तात कहिय तिनन्‍्ह पाहीं ॥ / 
: मुनिमाहि विविधभाँति समुझावा & में सप्रेम मुनिपद सिरु नावा॥ £ 


न ब्ट> 
कप 


( ध 


! 


ः राममगति अभिरल उर तोरे & बसहु सदा प्रसाद अब मोरे॥ ४ 
 दोहा-सदा रामप्रिय होह तुम्ह, सुभ-यन-भवन अमान 


निज-कर-कमल परसि मम सीसा & हरपित आएसिष दीनिह मुनीसा॥ £ 


कामरूप इच्छा मरन, ग्यान-विरागननधथान ॥ ४ 
जेहि आसम तुम्ह बसब परनि, सुमिरत श्रीमगवंत । 
व्यापिहि तहँ न अविया, जेजन एक प्रज॑त ॥११३॥ 


४ कील कम भुन दोप सुमाऊ & कछु दुख तुम्हाह न व्यापह काऊ॥ 


, जो इच्छा करिहहु मन माही # हरिप्रमाद कछु दुलभ नाहीं॥ 
, सुनि मुनिआसिप सुनु मति धीरा & अल्यगिरा भह गगन गेभीरा॥ ६ 
 ए्वमम्तु तब बच मुनि ग्यानी & यह मम भगत करम मन वानी ॥ , 


रामरहस्य ललित त्रिधि नाना # गुप्त प्रगण इतिहास पुराना॥ 
विनु सम तुम्ह जनाव सब सोऊ & नित नवनह रामपद होऊ॥ ; 


: सुनि नभ गिरा हर॒प मोहि भयऊ & प्रेम मंगन सब संसेय गयऊ॥ 


 करि विनती मुनिआयसु पाई & पदसरोज पुनि पुनि सिरु नाई॥ £ 
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हरपसहित एहि आखम आयउ & प्रभुपसाद दुलंभ बर पायउं॥ 
हहां वसत मोहि सुनु खगईसा & वीते कप सात अरु बीसा॥ «४ 
करों सदा रघुपति-गुन-गाना # सादर सुनहि विहंग सुजाना॥ 
जब जब अवधपुरी रघुवीरा & धरहिं भगतहित मनुजसरीरा ॥ ४ 
तब॒ तब जाई रामपुर रहऊँ & सिसुलीला बिलोकि सुख लहऊँ॥ ४ 
पुनि उर राखि राम सि रूपा & निज आखम आवउँ खगभूषा ॥ ( 
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कथा सकल में तुम्हहिं सुनाई & कागदेह जेहि. कारन पाहे॥ 
कहेः तात सब प्रस्न तम्हारी & राम-भगति-महिमा अतिभारी ॥ 
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$ दोहा-तातें यह तन मोहि प्रिय, भयउ राम-पद-नेह । 
निज असु-दरसन पायऊं, गयउ सकल संदेह ॥ 

! भगति पच्छ हठ करि रहेउँ, दीन्हि महा-रिपि-साप। 

/ मनिदुलम वर पायउँ, देखेह मजनप्रताप ॥११४॥ 


जे अमिं मगति जानि परिहरद्दी & केवल ग्यानहेतु खम करहीं।॥ 
ते जड़ कामपनु गृह त्यागी & खोजत थाक फिरहि पय लागी॥ 
सनु॒ खगेस हरिभगति विहाई & जे सुख चाहहि ग्यान उपाई॥ 
ते 
तु 


व्दा ८८३] 


सठ महा मिन्धु बिन तरनी #ऋ पेरि पार चाहहि. उड़करनी ॥! 


तव प्रसाद प्रभु मम उर माही & संमय-सोक-मोह-प्रम नाहा ॥ 
सुने3 पुनीत राम-गुन-ग्रामा & तम्हरी क्रपा लहेठ विस्रामा॥ 
एक वात प्रभु प्रढडजँ तोही & कहउ बुझाइ क्ृपानिधि मोही॥ 

हिं संत मुनि वेद पुराना & नहिं कछु दुलभ ग्यान समाना ॥ 
सोह मनि तुम्ह सन कहेउ गोसाई & नहिं आदरेहु भगति की नाइ॥ 


सुनि उरगारिवचन सुख माना # सादर बोलेउ काम सुजाना॥ 
भगतिहिं ग्यानहिं नहि कह भेदा छ उमय हरहि अवर्मनंद खेंदा ॥ 
नाथ मुनीस कहहि कछ अंतर & सावधान सोउ सुनु विद्ंगवर ॥ 
ग्यान बिराग जोग बिग्याना & ए सब पुरुष सुनह हॉरजाना॥ 
पुरुष प्रताप प्रतुक्ल सब भाँती & अवला अवल सहज जड़ जाती ॥ 
दोहा-पुरुप त्यागि सक नारिहिं, जो बिरत मतिधीर । 

न त कामो जो विपयवस, विमख जो पद रखवीर 
सोरठा--सोमनिग्याननिधान, सगनयनीविधुमखनिरखि | 
बिवस होऋ हरिजान नारि बिस्व माया प्रगट ॥११५॥ 
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ने भुसंडि के वचन भवानी % बोलेउ गरुढ़ हरापे सृदवाना॥ ; 


यानहिं भगतिहिं अंतर केता & सकल कहउ प्रभु कृपानिकेता ॥ | 
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इहाँ न पच्छपात कछ्लु राखों & बद-पुरान-संत-मत भाखों॥ 
मोह न नारि नारि के रूपा & पन्नगारि यह रीति अनूपा॥ 
माया भगति सुनह तुम्ह दोऊ & नारिबंगें जानहि सब कोऊ॥ 
पुनि रघुवीरहिं भगति पियारी & माया खलु नर््तकी बिचारी॥ 
भगतिहि),. सानुकल _रघुराया & ता तें तेहि डरपति अति माया ॥ 
रामभगति निरुपम निरुपाधी & बसह जासु उर सदा अवाधी॥ 


तेहि बिलोकि माया सकुचाई & करि न सके कछु निज प्रभुताई॥ 
/ अस बिचारिजे मुनि बिग्यानी & जाचहि भगति सकल-सुख-खानी ॥ 
/ दोहा-यहरहस्य रघुनाथ कर, बेगि न जान कोई । 
जो जाने रघपति-कृपा, सपनेहें मोह न हो३॥। 
अउरा ग्यान मगति कर, भेद सनह सप्रवीन | 
जो सुनि होइ रामपद, प्रीति सदा अविकीन ॥११६॥! 
सुनहु तात यह अकथ कहानी & समुझत बने न जाइ बखानी॥ 
इस्वरअंस जीव अबिनासी & चेतन अमल सहज सुखरामसी॥ 
सो मायावस भयउ गोमाई & बधेउ कीर मरकट की नाईं॥ 
जड़ चेतनहिं ग्रंथि परि गई & जदपि सपा छूटत कठनई॥ 
तब तें जीव भयउ संसारी % छूट न ग्रंथि न होह सुखारी॥ 
खति पुरान बहु कहेउ उपाई & छूट नगधिक अधिक अ्रुकाई।॥ 
जीवहदय तम मोह बिसेखी & ग्रंथि छटि किमि परह न देखी ॥ 
अम संजोग इस जब करहई & तबहूँ कदावित सो निरुअरई।॥ 
सालविक खद्धा पेन सुहाई # जो हरिक्रेपा हृदय बसि आई ॥ 
। जप तप ब्रत जम नियम अपारा & जे स्ति कह सुभ धर्म अचारा॥ 
तेह तृन हरित चरइ जब गाई & भाव बच्छ सिसु धेनु पेन्हाई॥ 
४ नोइ निबृत्ति पात्र बिखासा & निमंझ मन अहीर निजदासा॥ 
४ परम-धरम-मय पय दुहि भाई & अवटइ अनल अकाम बनाई।॥ 
तोष मरुत तब छमा जुडावइ & घ्रतिसम जावन देइ जमावइ ॥ 
मुदिता मथह बिचार मथानी & दम अधार रजु सत्य सुबानी 
१ तब मथि काढ़ि लेइ नवनीता & बिमल विराग सुपरम पुनीता॥ 
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$ दोहा-जोग अगिनि करी प्रगट तब.कर्म सुभासुभ लाइ। 
। बुद्धि सिरावइ ग्यान घृत, ममता मल जरि जाइ ॥ 

तब विग्यानरूपिनी, वृद्धि बिसद घृत पाढ़। 
$. चित्तदिया भरि परइ दृढ़, समता दियटि वनाइ॥ 
* तीनि अक्स्था तीनि गन, तेहि कपास तें कादि । 
 तूल तुरीयसँवारि पनि, बाती करइ सुगादि ॥ 
। सोरठा-णहि विधि लेसइ दीप, तेजरासि कियानमय । 


कक आल मत कप 


जातहिं जास समीप,जरहिं मदादिकसलभसब॥११७॥ 

सोहमस्मि इति बृत्ति अखंडा # दीपमिखा सेोह परमप्रवंडा ॥ 

$ मातम अनुभव-सुख सपकासा $ तब भपमूल भदभ्रम नासा॥ ; 

॥ मबल अविया कर परिवारा & मेाहआदि तम मिट्इ अपारा॥ | 
तब साह बुद्धि पाई उँजियारा & उरग्रह बेठि ग्रंथि निरुवारा॥ 


कमरे 


$ छोरन ग्रंथि पाव जो कोई & तो यह जीव क्तारथ होई॥ 
$ छोरत ग्रंथि जानि खगराया & विधन अनेक कर तब माया॥ 
| रिद्धि सिद्धि प्रे' वह भाई & बुद्धिहि लोभ देखावहिं आई॥ 
$ कल बल छल करि जाइ समीप & अंचल वात बुझावहिं दीपा॥ $ 
$ होई बुद्धि जो परम सयाने & तिन्ह तनु वितवन अनहित जाने॥ ६ 
$ जो तेहि विधन बुद्धि नहिं बाधी & तो बहोरि सुर कर उपाधी॥ ६ 
क्‍ इंद्री द्वार हि झरोखा नाना & तेह तह सुर बठे करे थाना॥ 
। आवत देखहिं विषय बयारी & ते हठि देहिं कपाड उपघारी ॥ 
जब सो प्रभंजन उरगृह जाई & तवहिं दोप बिग्यान बुझाई॥ 
। ग्रंथि न छूटि मिया सो प्रकासा & बुद्धि तिकल भट्ट विषयबतासा ॥ 
। इंद्रिन्ह सुरन्ह न ग्यान सुहाई & विषयभोग पर प्रीति सदाई॥ 
' विषय समीर बुद्धि कृत भोरी & तेहि विधि दीप को बार बहोरी॥ । 


$ दोहा-तब फिरि जीव विविधविधि,पावइ संसतिक्लेस । 
* हरिमाया अतिदहुस्तर, तरि न जाइ बिहेंगेस॥ ४ 


६... 5५ १ -वाट 5 
५ की | बीत $ कोर शिीज |] 


>यक है ५८८+ काछीा, 8५ >धा टाल कि या नह डा, 225 हक > अ्फुक, 3 7 » यफ, | 
40 2० शख्स काया का ख्दय कीाष्थ्ऊ ट्थटक कष्ट आाधध्टरओ अ्दधफतिपा 2 5 पा ४ 5 


५३४७ रामायण 
कहत कांठन समभझत कांठेन-साधन कटिन विवेक । 
हाइपनाच्छर न्याय जा. पुनि प्रयृह अनेक ॥११८॥ 
ग्यानपंध कृपान के धारा & परत खगेस होह नहीं बारा॥ 
जो निरविधन पंथ निरबह &# सो कंवल्य परमपद लहटई ॥ 
अतिदलमन  केवेल्थ परमपद & संत पुरान निगम आगम वद ॥ 
राम भजत सोह मक्ति गोसाई & अनहाब्डत आवह बारगआाईह॥ 
जपमि थल विनु जल रहि न सकाई & कोटि भाँति कोठ करें उपाई॥ 
था मोच्छेसूख सनु खगराई & रहि न सके हरिभगति विहाई ॥ 
अम विचारि हरिमगत सयाने & मुक्ति निरादर भगति टलोभाने॥ 
भगति करत बिनु जतन प्रयासा & संसृतिपूल अविदा नासा॥ 
भोजन करिय तप्रि हित छागी & जिमि सो असन पचवड़ जठरागी ॥ 
अमि हरिभंगति सुगम सुखदाई & को अरम मद न जाहि सुहाई॥ 
दोहा-सेवक सेव्य भाव विनु, भव न तरिय उरगारि । 

भजह राम-पद पंकज, अस सिद्धांत विचारि ॥ 

जो चेतन कहँ जट कर अंट॒हि कर चेतन्य । 

अस समरथ रघनायऊकहिं, भजहिं जीव ते पन्या१ १६ ॥ 
कहेउे ग्यान सिद्धांत बुझाई ६9 सुनहु भगतिमनि के प्रभुताई॥ 
राममगति चवितामनि सुंदर & वसह गरुढ जा के उरअंतर ॥ 
प्रमप्रकाम रूप दिन राती & नहिं कछु चहिय दिया घ्त बाती ॥ 
मोह दरिद्र निकट नहिं आवा & टोभ वात नहिं ताहि बुझावा॥ 
अचल अविगद्या तम मिटि जाई & हारहि, सकल सल्भसमुदाई ॥ 
खल कामादि निकट नहिं जाहीं & बसह भगति जाके उर माहा॥ 
गरल सुधा सम अरि हित होई & तेहि मनि जिनु सुख पाव न कोई ॥ 
व्यापहिं मान॒प्त रोग न भारी & जिन्हे के वस सब जीव दुखारी ॥ 
राम-भगति-मनि उर बस जाके & दुख-लव-लेस न सपनेहें ता के ॥ 
चतुर पिरोमनि तेइ “जग माही & ज॑ मनि लागि सुजतन कराहीं॥ 
४ सो मान जदपि प्रगट जग अहई & रामकृपा बिनु नहिं कोउ लहई॥ 
| सुगम उपाह पाहवे केरे & नर हतभाग्य देहि. भटभेरे॥ 
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उत्तरकाण्ड ५३५ * 
पावन पर्बेत बेद पुराना & रामकथा रुचिराकर नाना॥ ' 
मर्मी सज्जन सुमति कुदारी & ग्यान बिराग नयन उरगारी॥ 
भावसहित खोज जो प्रानी & पाव भगतिमनि सव सुखखानी ॥ 
मोरे मन प्रभु अस विस्वासा & राम तें अधिक राम कर दामा॥ 
राम सिधु घन सज्जन धीरा & चंदन तरू हरि संत समीरा॥ 
सव कर फल हरिभंगति सुहाई & सो बिन संत ने काह पाई॥ 
अस बिचारि जो कर सतमंगा & रामभगति तेहि सुलभ बिहंगा॥ 
दोहा-ब्रह्म पयोनिधि मंदर, ग्योन सन्त खुर आहि । 

कथा सुधा मधि काठ ३, भगति मधुरता जाहि ॥ 

व्रिति चर्म असि ग्यानमद, लो भ मोह रिप॒मारि । 

जय पाइय सो हरिसिगति, देखु खगेस विचारि॥॥१२०॥ 
पुनि सप्रेम बोलेउ खगराऊ & जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ॥ 
नाथ मोहि निज सेवक जानी # मस्त प्रश्न मम कहहु बखानी ॥ 
प्रथमहि कहहु नाथ मतिभीरा & सब तें दुलभ कवन सरीरा॥ 
बढ़ दुख कब्नन कवन सुख भारी & सोउ संछेपहि कहहु विचारी ॥ 
मंत अपंत मरमु तुम्ह जानहु & तिन्‍्ह कर सहज सुभाउ बखानहु ॥ 
कयन पुन्य खुतिबिदित विमाला & कहहु कवन अध परम क्रपाला ॥ 
मानसरोग कहह ममुझाई & तुम्ह स्वस्थ कृपा अधिकाई॥ 
तात सुनह॒ सादर अतिप्रोती & में संडेप कह यह नींती॥ 
नर-तन-सम्‌ नहिं कवनिउ देही & जीव चराचर जाबत जेही॥ 
नरक - सर्ग- अपवर्ग - निसेनी & ग्यान-विराग-मगति-सुख-देनी ॥ 
मो तनु धरि हरि भजहि नजेनर & होहि. तिषयरत मंद मंदतर ॥ 
काँच किरिव बदले जिमि लेहीं & कर तें डारि परसमनि देहीं॥ 
नहिं दरिद्रसम दुख जग माही & मंत-मिलन-सम सुख कहूँ नाहीं॥ 
परउपकार  बचन मन काया & संत सहज सुमाव खंगराया॥ 
संत सहहिं दुख परहित लागी & पर - दुख - हेतु असत्‌ झमागी॥ 
भूरज - तरु- सम संत ऋपालछा & परहित नित सह बिपति विसाला॥ 
सन हवे खड परवंधन करई # खाल कढाह विपति महि मर३॥ / 
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। ५३६ रामायण 
खल बिनु स्वारथ परअपकारी & अहि मृूषफ इव सुनु उरगारी ॥ 
$ परसंपदा बनासि - नसाहा & जिमि ससि हृति हिम उपल बिलाहीं॥ 
/॥ दुष्टदय जग आरत हेतू & जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू॥ 
/ संतउदय॒ संतत हल: & बिखसुखद जिमि इंदु तमारी ॥ 
॥ परमधरम खुतिबिदित अहीसा & पर-निंदा-सम अध न गिरीसा॥ 
| हरि-गुरु-निदक दादर होई & जनम सह पाव तन सोई॥ 
| हिजनिंदक बहु नरक भोग करि & जग जनम बायससरीर धरि॥ 
/ सुरलुति-निंदक जे अभिमानी & रोख नरक परहि ते प्रानी॥ 
| होहि उलूक संत - निंदा-रत & मोहनिसा प्रिय ग्यान भानु मत ॥ 
$ सब के निंदा जे जड करहीं # ते चमगादुर होह अवत्रहीं॥ 
सुनह॒ तात अब मानसरोगा & जेहि तें दख पावहिं सव लोगा ॥ 
।' मोह सकल व्याधिन कर मूला & तेहि तें पुनि उपजे बहु सूला॥ 
।' काम बात कफ लोभ अपारा & क्रोध पित्त नित छाती जारा॥ 
$ प्रीति करहिं जों तीनिउ भाई & उपजे सन्निषाता दुखदाई॥ 
४ विषय मनोरथ दुर्गम नाना # ते सब सूल नाम को जाना॥ 
ममता दाद कंडे इरपाई & हरपष बिषाद गरह बहुताई॥ 
परसुख देखि जरनि सो छह # कुष्ट दुष्टा मन कुटिलई॥ 
५ अहंकार अतिद्खद डवरुआ & दंभ कपट मंद मान नहरुआ॥ 
तृस्ना उदरबुद्धि अतिभारी & त्रिविधि ईपना तरुन तिजारी॥ 
* जुगबिधि ज्वर मत्सर अविबेका & कह लगि कहों कुरोग अनेका॥ 
दोहा-एक व्याधिबस नर मरहिं, ए असाध्य बहु व्याधि । 
पीड़हिं संतत जाव कहँँ, सो किमि लह समाधि ॥ 
नेम धर्म आचार तप, ग्यान जग्य जप दान। 
'भेषज पुनि कोटिक नहीं, रोग जाहिं हरिजान ॥१२१॥ 
एहि बिधि सकल जीव जड़ रोगी & सोक हरष भय प्रीति ब्रियोगी॥ 
मानसरोग कछुक में गाये & होहिं सबके हखि बिरलइ पाये॥ 
जाने तें छीजहिं कछु पापी & नाम न पावहिं जनपरितापी॥ £ 
विषय कुपथ्य पाह अंकुरे & मुनिह हृदय का नर आापुरे॥ 
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$ रामकृपा नासहिं सब रोगा & जो एहि भाँति बनह संजोगा॥ 
। सदगुरु बेदबचन बिस्वासा & संजम यह न विषय के आमा॥ 
। रघुपति - भगति हक 8 अनूपान रुद्धा मति प्री ॥ 
$ एहि विधि भलेहि सो रोग नसाहीं & नाहिं त जतन कोटि नहीं जाहीं ॥ 
/ जानिय तव मन बिरुज गोसाई ऋ जब उर बल बिराग अधिकाई॥ 
॥ सुमति छुपा बाढइ नित नई & विषय आस दुबलता गई।॥ 
॥ बिमल ग्यानजल जब सो नहाई & तब रह रामभगति उर बाई॥ 
॥ सिवअज सुक सनकादिक नारद & जे मुनि ब्रह्म-विचार-विसारद ॥ 
॥ सब कर मत खगनायक एहा & करिय राम-पदु-पंकज नहा ॥ 
$ खुति पुरान सब अंथ कहाहीं & रघुपति-भगति बिना सुख नाहों ॥ 
$ कमटपीठि जामहिं बरु बारा # वंष्यासुत बरु काहहि, मारा॥ 
£ फूलहि नभ वरु बहुबिधि फ़ूला & जीव न लह सुख हरि-प्रतिकूला ॥ 
$ तृपा जाइ बरु सग-जल-पाना & बरु जामहिं सससीस विखाना॥ 
' अंधकार वरु रविहि नसावह & रामबिमुख न जीव सुख पावह ॥ 
। दोहा-बारि मये घृत होइ बरु, सिकता तें बरु तेल। 
५. वितु हरिमजन न भव तरहिं, यह सिद्धान्त अपेल ॥ 
* मसकहि करइ बिरंचि प्रश, अर्जाह मसक तें हीन । 

/! अस बिचारि तजिसंसय, रामहिं भ्ं प्रबीन ॥१२२॥ 
। नगस्वरूपिणी-विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे । 
| हरिं नरा भजन्ति ये*विदुस्तरं तरन्ति ते ॥ 
! कहेएँ नाथ हरिचरित अनूपा & व्यास समास स्वमति-अनुरूपा ॥ 
/ खुतिसिद्धांत _ हे. उरगारी & राम भजिय सब काम बिसारी। 

| प्रभु रघ्रुपति तजि सेइअ काही & मो से सठ पर ममता जाही। 
ह 
! 
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। 
| 
| तुम्ह विग्यानरूप नहिं. मोहा & नाथ कीन्ह मे। पर अति बाहा ॥ 
/ पूछेह रामकथा अतिपावनि & सुक-सनकादिक-मंसु-मन-भावनि ॥ ! 
| सतसंगति दुर्लभ मंसारा & निर्मिष दंड भरि एकउ बारा॥ ! 
५ देखु गरुढ़ निजहदय विचारी & में रघुवीर - भजन - अधिकारी॥ ८ 
* सकुनाधम सब भाँति अपावन # प्रभु मोहि कीन्ह बिदित जगपावन॥ ;६ 
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| रामायण 
गहा-आज पन्‍्य में धन्य आत, जद्यपि सबविधि हीन । 
|. निजजन जानि राम माहि, संतसमागम दीन्ह ॥ 
नाथ जथामति भाषेउ, राखेउ नहिं कछ गो 
/ चरितसिंषु खुबवीर के, थाह कि पावह कोइ ॥१२श॥ 
/ सुमिरि राम के गुनगन नाना & पुनि पुनि हरव भुसुंडि सुजाना ॥ 
/ महिमा निगम नेति करि गाई & अतुलित बल प्रताप प्रभुताई॥ 
सिव-अज-पूज्य-चरन रघुराई & मे। पर कृपा परम सदुलाई॥ 
अस सुभाव कह सुन न देख & केहि खगेस रघुपति सम लेखठ ॥ 
साधक सिद्ध विमुक्त उदासी & कत्रि काविद कऋृतग्य संन्‍्यासी ॥ 
जागी सर सुतापस ग्यानी &छ धर्मनिरत पंडित बिग्यानी ॥ 
तरहिं न बिनु सेये मम स्वामी & राम नमामि नमामि नमामी ॥ 
सरन गये मो से अपघरामी & होाहि सुद्ध नमामि अविनासी ॥ 
दोहा-जास नाम भवमेवज, हरन ताप तयसूल 

से कपाल माहि ताहि पर, सदा रहहु अनकल ॥ 

नभुसुंटि के वचन सभ, देखि रामपद नेह । 

( बोलेउ प्रेमसहित गिरा, गरुडु बिगत-संदेह ॥१२४॥ 
४ में कृतकृत्य भयःँ तव वानी & सुनि रघु-बीर-मगति-रस-सानी ॥ 
४ रामचरन नूतन रति मई & मायाजनित विपति सब गई॥ 
४ माहजलधि वाहित तुम्ह मयऊ & मा कहेँ नाथ विविध सुख दयऊ ॥ 
मे। पर होइ न प्रतिउपकारा ऋ बंद तव पद बारहि बारा॥ 
प्रनकाम रामअनुरागी & तुम्ह सम तात न कोउ बड़भागी ॥ 
» संत बिटप सरिता गिरि धरनी & परहित हेतु सबन्हि के करनी॥ 
! संतहदय नव -नीत - समाना & कहा कवबिन्ह पे कहह न जोना॥ 
४ निजपरिताप ढ्वे नवनोता & परदुख द्वहिं सुमंत पुनीता॥ 
| जीवन जनम सुफल मम भयऊ & तव प्रसाद संसय सब गयऊ॥ 
५ जानेहु सदा भाहि निज किंकर & पुनि पुनि उमा कह विहंगबर ॥ ४ 
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; उत्तरकाण्ड १३६ ः 
$ दोहा--तास चरन सिरु नाइ करि, प्रेमसहित मतिधीर । ; 
$ गयउ गरुढ़ वेक्‌गठ तब, हेंदय राखि खुबीर ॥ 
|. गिरिजासंत-समागम-समनलामकछ आन ।. ४ 
४ बिनु हरिक्षपा न हाइ सा, गावहिं बेद एरान ॥१२५॥ ! 
/ कहेउ॑ परमपुनीत इतिहासा & सुनत खबन छूटहि मवपासा॥ 
॥ प्रनत-कलप-तरूु. करुनापुंजा & उपजड प्रीति राम-द-कंजा ॥ | 


पक... 
जग 
न्बॉक 


मन बच कम जनित अघ जाई & सुनहिं जे कथा खबन मन लाई।॥ 
तीथोॉटन साधन समुदाई & जाग विराग ग्याननिपुनाई॥ 
नाना कर्म धर्म ब्रत दाना & मंजम दम जप तप मख नाना ॥ 
भूतदया द्विज-गुरुसेवकाई ४9 विद्या विनय विवेक वड़ाई॥ 
जहेँ लगि साधन वेद बखानी & सव कर फल हरिमगति भवानी ॥ 
सा रघुनाथ-मगति खति गाई & रामकपा काह एक पाई॥ 
दोहा--मनिदुलभ हरिमगति नर, पावहिं विनहिं प्रयास । 


जे यह कथा निरंतर, सनहिं मानिवस्थास ॥१२६॥। 
साइ सर्वग्य साइ गुनग्याता & साइ महिमंडित पंडित दाता॥ 
धर्मरायन माह कुलतता & रामचरन जा कर मन राता॥ 
नीतिनिपुन साहइ परमसयाना & खतिमिद्धांत नीक तेहि जाना॥ 
मे कवि कोबिद से रनधीरा & जा छल छाँड़ि मजे रघुवीरा॥ 
धन्य सुदेस जहाँ सुरसरी & धन्य नारे पांतिब्रत अनुसरी॥ 
धन्य सो भूषप नीति जो करई #& धन्य सो द्विज निजधम न टरई ॥ 
सो धन धन्य प्रथम गति जा की & धन्य पुन्यरत माति सोह पाकी ॥ 
धन्य घरी सोह जब सतसंगा & धन्य जनम हिज भगति अभंगा ॥ 
दोहा-सो कल धन्य उमा सुनु, जगतप्रज्य सपुनीत । 

श्रीरधबीर-परायन. जेहि नर उपज बिनीत ॥१२७॥ 


मति-अनुरूप कथा में भाखी & जद्यपि प्रथम गृप्त करि राखी॥ | 
॥ तव मन प्रीति देखि अधिकाई &छ तब में र्थुपति-कथा सुनाई॥ / 
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! ५४० रामायण 
| यह न कहिय सठहीं हठ सीलहिं & जो मनलाइ न सुन हरिलीलहिं॥ ; 
$ कहिय न लोभिहि क्रोधिहि कामिहि# जो न भजे सचराचर-स्वामिहि ॥ । 
। ठिजद्रोहिहि न सुनाइय कहूँ & सुर-पति-सरिस होइ नप तबहूँ॥ 
६ रामकथा के ते अधिकारी & जिन्हे के सतमंगति अतिप्यारी ॥ 
! गुरुपद-प्रीति नीतिरत जेई & द्विससेवक अधिकारी तेई॥ 
/ ता कहँ यह बिसेप सुखदाई # जाहि प्रानप्रिय श्रीरघुराई ॥ ; 
दोहा-रामचरन-रति जो चहे, अथवा पद निबांन। 
॥ . भावसहित सो यह कथा, करठ खबनपुट पान॥१ २८॥ ' 
; रामकथा गिरिजा में बरनी & कलिमल-हरन मनो-मल-हरनी ॥ ' 
/ ससृतिरोग सजीवन मूरी & रामकथा गावहिं खुति भूरी॥ 
/ एहि महेँ रुचिर सप्त सोपाना & रघुपति-भगति केर पंथाना॥ ! 
। अति हरि क्रपा जासु पर होई & पाउँ देहि एहि मारग सोई।॥ ! 
मन-कामना-सिद्धि नर पावा & जो यह कथा कषट तजि गावा ॥ ( 
| कहहिं सुनहि अनुमोदन करहीं & ते भवनिधि गोपद इवं तरहीं॥ 
( सुनि सुभ कथा हृदय अति भाई & गिरिजा बोली गिरा सुहाई॥ 
९ नाथकृपा मम गत संदेहा # रामचरन उपजेउ नव नेहा॥ 
; दोहा-म ऊतकृत्य भइउँ अब, तब प्रसाद बिस्वेस । 
* राम भगति है ऊपजी, बीते सकल कलेस ॥॥१२६॥। * 
यह सुभ संभु-उमा-संवादा & सुखसंपादन समन बिषादा॥ 
भवभंजन गंजन संदेहा & जनरंजन  सज्जनप्रिय एहा॥ । 
$ रामउपासक जे जग माहीं # एहिसम प्रिय तिनके कछु नाहीं ॥ 
रघुपति-कृपा जथामति गावा & में यह पावन चरित सुहावा ॥ 
एहि कलिकाल न साधन दूजा & जोग जग्य जप तप ब्रत प्रजा ॥ 
' $ रामहि सुमिरिय गाइय रामहि & संतत हे सुनिय राम-गरुन-ग्रामहिं ॥ | 
। जासु पतितपावन बड़ बाना & गावहिं कबि खुति संत पुराना॥ / 
४ ताहि भजहिं मन तजि कुटिलाई & राम भजे गति के नहिं पाई॥ ( 
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लन्द-पाई न केहि गति पतितपावन राम भजि सुन॒ सठ मना । 
गनिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना ॥ 
आभीर जवन किरात खस स्वपचादि अति अघरूप जे । 
कहि नाम बारक तेठपि पावन होहि राम नमामि ते॥ 
रघुबंस-भूषन-चरित यह नर कहहिं सुनहिं जे गावहीं । 
कलिमल मनोमल धोहद विनु खम रामधाम सिधावहीं ॥ 
सत पंच चोपाहे मनोहर जानि जो नर उर पधरे। 
दारुन अविदा पंच जनित विकार श्रीरघुबर हरे॥ 
मंदर स॒ुजान क्रपानिधान अनाथ पर कर प्रीति जो | 
ग्रे एक राम अकाम-हित निर्बॉनप्रद सम आन को॥ 
जा की क्रपा-लव-लेस तें मतिमंद तुलमीदामरें। 
पायउ परमविखाम राम समान प्रभु नाहीं कहेँ॥ 
दोहा--मोी सम दीन न दीनहित, वम्ह समान रघुबीर । 
अस विचारि रघबंस-मनि, हरह विषम-मव-भीर ॥ 
कामिहि नारि पियारि जिमि, लोमिहि प्रिय जिमि दान 
तिमि रघबंस निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम ॥॥१३ ०। 
श्लोक-यत्यूव॑ प्रभुणा कत॑ सुकविना श्रीशम्भुना दुगमं श्रीमद्रामप- 
व्जभक्तिमनिशं प्राप्नोतु रामायणम । मत्ता तद्थुनाथनामनिरतं 
स्वान्तस्तमःशान्तय भाषावन्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम्‌ ॥१॥ 
पुण्यं पापहरं॑ मंदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रद॑ मायामोहमलापह ॑ सुविमल 
प्रेमाम्बुप्र॑ शुभम । श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भक्तयावगाहन्ति ये ते 
मंसारपतड्रघधोरकिर्णेदल्मन्ति नो मानवाः ॥ २॥ 
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इति उत्तरकाण्ड ममाप्त । 
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श्रीगणंशाय नमः 


श्रीजानकीवछ भो विजयते 


रामाजए् 


लवकूशकाण्ड 
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दोहा-श्रीमुश|ण्ट के वचन सुनि, देखि राम पद प्रीति । 

क्व प्रसन्न वोले गरूड, बाणी परम पुनीत ॥ १॥ 

सुरसरि सम पावन भयो, नाथ हृदय अब मोर। 

जन्म जन्म छूटे नहीं, नाथ पदाम्बुज तोर ॥ २॥ 
स॒ने अखिल गुणगण प्रभु केरे & प्रज. नाथ मनोरथ मेरे॥ 
तब प्रमाद वायम कुल नाथा # हृदय वसहि अव प्रभु गुण गाथा ॥ 
मन मन्तोष न चित्त आघाही # यथा उदधि मरिता सर जाहीं॥ 
पक्षी पशु जंगम जड़जाती # चर अरु अचर बन केहि भाँती ॥ 
जे जन अवध वमहि सुख थामा झ लिये भंग सादर श्रीरमा॥ 
तजि तनु अवध गये मसहदेवा # यह सुनि नाथ परम मन्‍्देंहा॥ 
अत प्रभु मोहि मे कहो बुझाड & पिता जानि में कीन्ह ठिठाई॥ 
यह इतिहास पुनीत क्ृपाला & जिमि मख कीन्ह राम महिपाला ॥ 
दोहा-असकहि गदगद वचन मद, पुछठकावली शगर । 

सुनि सप्रेम हपें विहंग, वायस मति अति घीर ॥ ३॥ 
धन्य धन्य तुम धनि खगराया & कीन्हीं अमित मोहि पर दाया॥ 
रामऊपा तुम्हे मन माहीं & मंशय शोक माँह श्रम नाहीं॥ 
अति प्रिय बचन रमन तुम्हारे & लागत नाथ मोहिं अति प्यारे॥ ( 
ह अब प्रभ कथा बविशद विम्तारी # सकल सुनावह मम हिलकारी ॥ ६ 
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$ ५४४४ रामायण 
/ तव मन प्रीति देखि खगराया & मिट अमंगल कोटि माया ॥ 
$ सुनु॒ अब रामरहस्य अनूपा & चरित पुनीत अवध सुरभूषा॥ 
$ अज अद्वेत अमल अविनाशी & चरित मकल कलिमल करफाँसी ॥ 
/ नव सहन नवशत कमवासी & कृत चरित्र रह पुरजग दासी ॥ 
! धि कि रे 
$ दोहा-विधि वर बचन सँभारि उर, राजत करुणागार । 
युगलजोरि शोभा निरखि, लजित कोटि शतमार॥ ४॥ 
| अनुज मचिव प्रभु॒ प्रजा बुलाये # गुरुगह मादर सुनि मव आये॥ 
$ मकर मास रवि पर्व सुहावा & बिदा मॉगि गुरु शिरनावा॥ 
ः 3४ क्षेत्र धर्म जग जाना # चले सकल सजि वाहन नाना॥ 
॥ चतुरंगिनी अनी सब साजा #& यहि विधि चले राम रघुराजा॥ 
बीच वास करि शिवपुर आये & सादर पुरहिं शीश सब नाये॥ 
॥ आय सुरमरिहि कीन्ह प्रणामा & अभय अनन्त पाय विश्रामा॥ 
महिसुर दि दंडि यती सन्‍्यासी & पूजेउ कृपासिष खुखरासी॥ 
दान दिये बरणें किमि जाई & धनद कुबेर सुरेश लजाई॥ 
४ दोहा-प्रश्न रहेउ इमि अमित दिन, खुखी किये मनिदन्द । 
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(४ आये पुनि निज नगर महँ, रविकूल केरवचन्द ॥ ५॥ 
' प्रतिदिन अवध अनंद उल्बाह & दान देहि प्रतिदिन नरनाह॥ 


मूठ प्रपंण न दुखद न काहू & व्यापन कबहेँ सुना खगनाहू॥ 
सुनहिं जहाँ तह वेद पुराना & दूसर धर्म न काह जाना॥ 
दिन २ प्रीति देखि भगवाना & अमित अनंद सकल पुरजाना॥ 
शत मंबत परिमाण हमारा & रहे3उ शोच वश राम उदारा॥ 
अश्रमेध मख करों सुहावन & गाह तरहिं भवदःख नशावन॥ 
पुनि निज धामहिं तुरत सिधावों & विधिके बचन बिलंब न लावों॥ 
प्रात जाय गुरु भवन सप्रीती & कहे करों सब सुन्दर रीती॥ 
' दोहा-अस बिचारि उर राखिकर, कपासिंघु मतिधीर । 

करत चरित नाना अमित, हरण शोक भवपीर ॥ ६ ॥ 
कहहूँ सुनहु रघुपति प्रभुताई & जो पुराण श्रुति नारद गाई॥ ४ 
! रामचन्द्र महिमा अति भूरी & सो वर्णत मन कबि कदरूरी॥ ४ 
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॥ में मतिमन्द कहों केहि भाँती & सोहत हंसकि बगुला पाँती॥ 
॥ सुनिय न पुहमि कतहूँ अघकाना & पढ़हिं चतुर नर बेद पुराना॥ 
॥ गावहिं प्रभु गुणणण भयहारी & निन्द्हिं अमर लोक नरनारी ॥ 
/ आज्ञा मात पिता गुरु करहीं & तप मख दान हे हरि भजहीं ॥ 
॥ प्रजा अनन्द राज प्रभु केरे & मानहूँ शक्र कुबर घनेरे॥ 
राजत सब रनिवास अनन्दा & सुखी चकोर लखत जिमिचन्दा ॥ 
उन्द-जिमि शरद चन्द चकोर देखत मातु प्रभु मुख जोहहीं । 
तिमि भरत लक्ष्मण शत्रयृदन वेष लखि मन मोहहीं॥ 
नित जात प्रभु चोगान खेलन साथ ले चतुरंगिनी । 
जब गये भूतल भार टारन संग बहु मरकट अनी॥ 
चहि बाजि रथ गज नगर देखहि श्रमित पुनि ग्रह आवहीं । 
मारंग हेम बिलोकि बिनु पद त्राणहीं प्रभु धावहीं ॥ 
यदि कुसुम कंटक अंग लागत मोरि मुख मुसकावनी । 
सो शत्र सन्मुख सही तीक्षण शक्ति अस रिपु दाहनी ॥ 
निशि नींद नाशक भूख बासर वेष चोदह हो सहे । 
निज भक्त हेतु समेत लक्ष्मण प्रोह रिपु मारे सहे॥ 
दोहा-रघुवर राजबिराज अति, सकल अवनि अप भाग । 
विचरहि कानन मुनि विपुल, प्रीतिसहित अनुराग ॥॥७॥। 
मही सुहावनि कानन चारू & खग सृग इक सेग कहहि विह्यरू ॥ 
र॒ न सुनिय राम के राजा & मिलि बिचरहि वन सकट समाजा ॥ 
नाना ग्रन्थ शाम्र 'समुदाई & गाय न सकहिं राम प्रभुताई॥ 
सादर कोटि कोटि अहि ईशा & अगणित चतुरानन गोरीशा ॥ 
है लागे जग कीवबिंद कबिराई & रामराज गुण नहिं सक गाई॥ 
असित आदि कज्जल गिरि भूरी & पात्र समुद्र मसी भरि पूरी॥ 
करजु लेखनी सुरतरु डारी % सप्त द्वीप महिपत्र  बिचारी॥ 
सरसति हरिहर विधि अरु शपा # सहस कल्प शत लिखहि विशेषा ॥ 
$ सोरठा-तदपि न पावहिं पार, राम काज कांतुक अमित । £ 
* सुनु सव चरित अपार, जस खगपति आगे मयउ ॥ १॥ ६ 
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$ राजत राम सभा महँ भाई & तहें आये एक द्विज विलखाई॥ 
॥ परुष बचन मुख कहत पुकारा & हंस वंश बूढ़े संमारा॥ 
रघु दिलीप अरु संगर नरेशा & अतुल प्रभाव भये अवधेशा॥ 
पितु जीवत स॒ुत वत्यागेउ प्राना & अन्तयामी प्रभु मत जाना॥ 
नर लीला कर राम कृपाला & लगे विचार करन तेहिकाला॥ 
कारण कबन सृतक सुत भयऊ # द्विज दख देखि विकल प्रभु भयऊ॥ 
प्रभु चित देखि गगन मई वानी #& शूद्र तप सुनु सारंगपानी ॥ 
बिन्याचल गहबर वन जाहाँ & ट्विज सुत मरण हेतु नरनाहा॥ 
द-इहि भाँति दिजसुत मृतक सुनि रथ साजि प्रभु आतुर चले । 
सोह परम शेल बिलोकि पावन मुदित चित सन्मुख भले ॥ 
शुचि रुचिर आश्रम बेदिका तहेँ देखि मुनिमन भावनी । 
बहुबाग सुमन तड़ाग गुञ्अत मंजु मधुकर सावनी॥ 
पिके मोर हंस चकोर चातक कीर शोभा पावनी। 
बन विबिध कोल किरात सादर खोह कीन्ही तह घनी ॥ 
पुनि कोह मंयुत बिशिख बाड़े माथल तब शरगयों। 
बर भक्ति आरत जान तेहि दे आप तीरथ बत कियो ॥ 


दोहा-दिजवर बालक म्रतक सो. उठि बठेउ हरषाय । 


आये पर रघृपति भगत, दुख भंजन सुखदाय ॥ ८५॥ 
ताहि समय तहें श्रान पुकारी % पाहि पाहि भक्तन भयहारी॥ 
बिनु अघ नाथ कृपाल खरारी % हत्यो मोहि द्विज अति बलभारी ॥ 


सुनिके धान वचन तथ काना & द्रिज पहे दत भेजि भगवाना॥ 
आनेउ बिप्र बोलि तेहिकाला & कहे वचन तब दीनदयाला ॥ 
हनन्‍यो शान सो केहि अपराधा & सन्‌ स्वेज्ञ न कछ कृत बाधा ॥ 


क्रोध बिबस प्रभु बिन परिवारा & नाथ प्रबल में इहिको मारा॥ 
करो दण्ड द्विज सकल समाजा & बिप्र अदंड देव रघुराजा॥ 


उचित दंड तुम देहु बताई & कहहु धान जम तुम्हं सुहाई॥ 
दोहा-प्रभु याकोी मठपति करह, मम भावन सख ऐन । 
तरत मँगायो पीतपट गज कंडल प्रभदन ॥ ६ ॥ 
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पृजि चरण तब विप्र पठायो & दन्दरमि बाजत मठसो आयो॥ 
कहें परस्पर सब नर नारी # देख्यो शान दंड अति भारी॥ 
प्रभ्से रंक कीन्‍्ह अति दीनी # जो कछ श्वान कहा सो कीनी॥ 
तासु अनन्द देख नरनारी & कही दंड फल कबन खरारी ॥ * 
पूडह खान कहीं मो बाता & प्रब सब प्रमंग॑ सुखदाता॥ 
काशी िप बंश में भेयऊ & शिव सेवा सादर वचित दसऊ॥ 
हिम ऋत॒ कीन्ही होम सप्रीती & घत नख रहो नाथ जिभि मीती ॥ 


दोहा-तातोदन भोजन करत खाय गयो सो भाग । ५ 


विविध योनि घम्त फिरयो, मिल्यो ने सो अनराग ॥१ ०॥ 
राजसभहि सिर नाय बहोरी #& चठ्ा थान मन त्रास न थोरी॥ 
उठि मध्यान्ह कीन्ह रघुनन्दन & प्जे शंभु भक्त उर चन्दन ॥ 
भोजन शयन जगतपति कान्हा छे आयसु पुनि सबहां कह दीन्हां॥ 
रो दिवस जब घंटिका चारी # सभा जुरी तब गाय खरारी॥ 
सुनि पुराण प्रभु अनुज समेता $ मन्ध्या भहई दान शुभ देता॥ 
भवन चले प्रभु आयसु पाई # संवही सन्ध्या कीन्ध सुहाई॥ 
दुत अवध निशिवाभर पावदहिं # आय सॉझ सब खबर सुनावहिं॥ 
पृथक प्रथक सुनि चरवर बानी #& बोला एक सो सुनह भवानी ॥ 
बन्द-कब्ु क्यो नहिं तेहि प्रछि सादर वचन वेगि न आवहीं । 

इक रजक पलिहि कच्त डॉटत व्यंग बचन सुनावहां ॥ 
सुनि बचने क्रपानिधान चर के मध्य उर राखत भय । 
निशि खप्न देखत जगत पति उठि जागि दारुण देख ये ॥ 
दोहा-बोती अवधि प्रमाण यग, कीन्ह विचार कपाल । 


एक सहस पित राज्यसचि, करह सत्य यहिकाल।। ११॥ 
त्यागह जनकसुता वन माही % राखहे श्रतिपय धर्म ने जाद्दो॥ 
देवन तरत मीय पहे ये & सादर बोले बचन खसुहाय॥ 
निज छाया धरि यहाँ बिनीता & रहह जाय निजधाम पुनीता॥ 
प्रभु पद बन्दि गई नम सोई # जीव चराचर छखा न कोई॥ ; 


तेहिसन प्रभु असम कहा बुझाई & आयसु तुम ग्रहमन मकुबाई ॥ ४ 


पूरे “के ६. बट घ+ कक की आओ। हर / छू 
बडा ८८८क जा दौसा 57 अ€छ+ जा ८* 5 : ८ 5 «७ + इक ६2.८८ पड ८८६७ ८ * के हर फ कजर ७४ क 77५४ कर? « | ७ १९ 


भ्न्र्प्न्च्ख््प्सम्ब्लश्प्न्ब्स्र्पल् का ८ 424 5 


क्स्र््प्न्त्च्मत़््त बा 


बैक ेापफेईी छक्के चूत डेट ।ै८+ ८८ 0८€+<5<८<€* < «८८ ८८+ < ८८+ «८८४६ *६72४4+:7.: «४४ 


४ डा 
 +-्क- ८२.५ 


! 


| 


के ० का ः हा > न कलर हक ४-४१ >सक २ “पा, के बस ० ०4 # >श्ट»2 ््स् र ज्त् + 


मन लि हि जे राज: असक  ह। मोल... 3 अकेली 
मुनि तिय भूषण बसन सुहाये & पहिराये प्रभु जो मन भाये॥ * 


है (००८२४८६:८+जह५८+5५८८+च५ ८८३45: बाप एक्‍बहप८+ पदक प्रभार लिया पा फ्रपार क्र पर न फप कप तप १००2 +>०> 4 


५९०८: रामायण * 
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हसि कह कृपा निकेत सकारे & प्रजे मन अभिलाप तुम्हारे ॥ 
दोहा-होत प्रात जब जगतपति, जागे रमा निवास । 


याचक जन गावत मदित, लखिमख कज प्रकास ॥१२॥ 
भरत लपण रिपुदमन ममता & आये जहेँ प्रभु कृपानिकेता॥ 
कीन्ह प्रणाम माथ महिलाई & बोले नहिं कछु श्री रघुराई॥ 
बदन बिलोकि सशंकित अंगा & श्रीदहत्त देख बपुषकर रंगा॥ 
थरथर कॉपहि तीनों भाई & जानि न जाय चरित रघुराई॥ 
ऐवि स्वाम तकि कु मन जानी & बोले गृढ मनोहर बानी ॥ 
सुनि लघु भाइ कहेउ रघुनाथा # ले बन जाहु जानकिहि साथा॥ 
सृखि सहमि सुनि वचन कराला & जरेउ गात उपजी उर ज्वाला॥ 
हंसत कि माँव कहते रघुराई & असमंजस मन दख अधिकाई॥ 
दोहा-भरतादक श्राता विकल, मख आवत नहीं बेन । 


जोरि यगल कर शत्रहन, कहत नीर भरि नेन ॥ १३॥ 
सुनि प्रभु बचन हृदय बिलखाना & जगतनननि मसिय सब जगजाना ॥ 
जगत पिता प्रभु सव उर बासी & जड़ चेतन घन आनदरासी ॥ 
कारण कवन जानको त्यागी & मनक्रम वतन चरण अनुरागी ॥ 

सवेज्ञ सगव सज्ञानी & रिस पारहास के सत्य स॒बानी ॥ 
पंकज नेज नीर भरि आये & कहिप्रिय बचन अनुज मसमुझाये॥ 
आयसु मम टारहि जो ताता & रहे न प्राण तात मम गाता॥ 
हरि इच्छा भावी बठछ्थाना # तुम कहें तात स्व कल्याना॥ 
मम यह बचन पालु लघु भाई & प्रात जानकिहि जाहु लिवाई॥ 


सोरठा-सुनि प्रभवचन कठार, भरत कहेउ यग जारिकर । 
थे हमहिं मति थार, सन बिनती सर्वज्ञ प्रभु॥ २ ॥ 


हंस बंस जग में विख्याता & दशरथ पिता कौशिला माता॥ ४ 
त्रिभुवन पति प्रभु सब जग जाना & गावहिं यश सब वेद पुराना॥ ६ 


सत्य भक्ति तव प्रगट सुहाई #& बरणि न सकहि वेद अहिराई॥ ( 
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/ ॥ तन नमन 

* छाया जेहि प्िय पतित्रत धरहीं & तुमहि बिहाय क्षणहु किमि मरहीं ॥ 
बिनु जल मीन कि जिये क्ृपाछा & कृपी कि रह विनु बारिद माला ॥ 

॥ जीवहि क्षण तुम विनु किमि सीता # ज्ञानवंति अ्रति चतर विनीता ॥ 

५ मुनि करुणामय वचन सप्रीती & कही भरत ठुम सुन्दर नीती॥ 


दोहा-तदप नपहिं चाहिय सदा, राजनीति घन प्म। 


बसधा पालहि सोच तजि, बचन प्रीति सचिकर्म ॥१४॥ 
दूतन कहा सो अपयश कहेऊ & कुछ कलंक यह दारुण भयऊ॥ 
तरणिबंश नप भये अनेका & एक एकते निषपुण बिवेका॥ 
/ स्वायंभुव मनु रधु तप जानों ७ सगर भगीरथ बिरद बखानों॥ 
दशरथ दाोख सदा तुम नोके & वचन न टारेउ लालच जीके ॥ 
| तेहि कुछ रंचक सुनत कलंकू & रहे जीव तो अधम अशंकू॥ 
| सवज्ञ सकल अघहारी & विनु कलंक अह जनककुमारी ॥ 
| बिधि हरिहर दित्रि देखि सुहाई & पावक अवदि अनट सब भाई॥ 
/ जो सुर नर मुनि खन्‍नेह माही % यह चरित्र जग लखि हरपाहीं ॥ 
दोहा-ते श5 रोरव नरक महँ, कोटि कल्प करि बास । 
रहहिं कल्पशत रोग बस, भोगहिं नरक निवास ॥१५॥ 
रिस रुख देखि नयन करि तीबे % आयह भरत लपण कर पीछे॥ 
सुन सोमित्र छाँड़ि हठ सोचू & जगभल कहे कहों किन पोच॥ 
तजि आज्ञा प्रद्यतर करिहें & मोहिबिन मोच जन्म भर भरिहों॥ 
जनकसुता रथ तुरत चढ़ाई & गंग समीप फिरह पहुँचाई॥ 
गहबर बन जहाँ न कोई % बॉड्हु तात यतन कर सोह॥ 
फेरहु तुम मति बचन उदासा & मरण ठानकर चलेउ निरासा॥ 
सुमग विमान सीय बेठारी & भूषण पट वहु धरे मँवारी॥ 
सुधा सरस पकवान वनावा & जो कछ बांडत सो फल पावा॥ 
अति आनंद मन ची जानकी & अतिशय प्रिय करुणानिधानकी ॥ 


दोहा-विवरण लपण निहारिकर, शोचविकल भइह बाल । 


हृदय बिचार न कहि सकति, मणिबिनुब्याकुलब्याल।। १६॥ 
उतारे देवसमारेि यान सुहावा & देखति घनवन मन भय पावा ॥ ४ 
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 पघ० रामायण ! 


कारण अपर जान भयभीता % वोली बचनन मनोहर सीता ॥ 
दीखत नहीं मुनिनकर धामा & जात कहाँ प्रिय अनुज सकामा ॥ 
खग मृग केहरि विपधर व्याला & कारे बराह बके बाघ कराछा॥ 
कीउ मनि मिलतन आवत जाता & निकमसत प्राण तात मम गाता ॥ 
सीय विकेल टखि मन्ि अ््दीशा % कीन्ह कहा हरि विधि गोरीशा ॥ 
भूदित रथ हड विकराला & गिरत भमि तब आप मभाला॥ 
मिय विलोकि मन धीरज गाना & तपा बिना जल जेयत प्राना॥ 


दाहा-वरशाणरुता व्याकलनराख प्राण कठगत जान । 
तजन चहत तनुशंप तब, च्क तक जावन प्राण॥१७॥ 
प्राण बिना लक्ष्मण कहे देखा & गगन गिरा तब भई विशेषा॥ 
सुनु सोमित्र जाह सिय तलयागी & जनकपुत्रिका जियहि सुभागी ॥ 
ब्रह्म गिरा सुनि धीरज कीनन्‍्शा % हाथ जोरि परिदक्षिण दीन्हां॥ 
ल रथ चरण वान्द मिय केरे & चले अवधपुर त्राम घनरे॥ 
जागी मिया सकल दिशि देखा & नि रथ अश्व नहीं कहि शेषा ॥ 
रहे प्रथम देख मसहिह प्राना & पुनि सोह चाहत करन पयाना॥ 
/ करुणा करत विपिन अति भारी & बालमीकि आये बन चारी॥ 
४ पुत्री वालमीक कह ज्ञानी & बन आवन निज चरित वखानी ॥ 


| दाहा-मान पत्र म॑ जनकका, शमाप्रया जगजान । 
/ त्यागन हतु न जान कछ,बाधगांत आंत बल्वान।। १5॥ 
$ देवर लपण गये पहुँचाई & तब सब हेतु लख्यों मुनिराई॥ 
* सुनु सीता मिथिलापति मोरा & परम शिष्य मम अरु पितु तोरा ॥ 
! चिन्ता अब्र जनि करसति कुमारी & मिलिह॒ृहि तोहि शेष हितकारी ॥ 
सादर  पर्णकुटी मिय आनी & करि मज्जन पुनि सव गति जानी ॥ 
४ विविध माँति मुनि धीरज दीन्हा & सिय तब सुरसरि मज्जन कीन्हा ॥ 
७ सुमिरि राम मूरति उर राखी & दीने फल सुन्दर शुभ भाखी॥ 
/ मुनिवर कथा अनेक प्रमंगा & कहे सुने सिय मंग बिहंगा॥ 
( ज्ञान अनेक प्रकार दठावा & लक्ष्मण अवध सुनी जब आवा॥ 
४ बन्द-आये जु लक्ष्मण त्यागि सीतहिं विकल निज आश्रम गये । 
४ वहुभाँति रोवत मातु सन सिय त्याग दारुण दुख दये॥ 
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। ट्वकुशकाण्ड ५४१ १ 
/ कर € ल्‍् दर ॥ै 
ः सुनि सहमि मूल्ित मातु बाणी विकल फणिजिमि मणिगये।. £ 


हाहे भाँति व्याकुल बिकल पति कोशलहिं अतिही दख भये ॥ 
रोदति वदति बह भाँति को कहें बिपति यह दारुन अये । 
सुनि शोर रावर सहित लक्ष्ण राम निज मंदिर गये ॥ 


निज ज्ञान दे समकाय तेहि मंब खुले पट अन्तर नये । 

हम जाने तोहद्ट सुत मान प्रभु जग भूल श्रम फंदन भये ॥ 

अब क॒पा कार जगदीश स्वामी देहु भक्ति सुहावनी । 

| जाह खोज मुनि योगीश तापस परम अविचल पावनी ॥ 

; बर चद्यों मोह सोह दियो मातुृहि कारुणिक रघुपति तबे। 

४ न शोध कर निज योग पावक तजी तनु सादर सबे॥ 

दोहा-योग अग्नि तन भस्म करि, सकल गईं पति धाम । 
भरत शत्सदन ठपन, शाक भवन श्राशाम ॥१५॥ 

विधिवत किये कर्म श्रुति गाये & प्रभुते गुरु सादर करवाये॥ 


दान दीन्ह पुनि कोटि प्रकारा & को अस कवि जग वरण पारा॥ 
धेनु बसन हांटक मणि हीरा & हय गज गोमक्ता बर चीरा॥ 
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/ पुनि परलोक हेतु धन थामा ऋ दिये किये ठ्विज प्रण कामा॥ ९ 
रहो न चाह याचकन केरी & रंक धनद पदवी जनु हरी॥ | 
|! द पढ़हिं द्विज देहि अशीशा ७ विरजीवह कोशलपुर ईशा॥ २ 
४ राम दान दें सब जिधि तोपे # भये निबृत्त काज करि चोखे॥ ४ 
; गृह ठविज याचक्र सकल सिधाये & अमित प्रकार राम सुख पाये॥ ९ 
 बिप्र दंड तापस वध कीन्हा & सुरपुर वास मातु कहें दीन्हा॥ ४ 
दाहा-करहु अजय मख यक्ञ पान, अश्वमंध जगज़ान । ( 
|. कलुपसकल संताप हर, अंगदादि हनमान ॥२०॥ ! 
$ एक वार गुरु गृह अवधेशा & गये अनुज मेंग सचिव खगेशा॥ ! 
कान्ह दण्डवत पद शरनाई & सादर हि मिले मुनिराह॥ ! 
पूछा कुशल देखि मद गाता & कुशल देखि तव पद जल जाता॥ २ 

| गुरु पद बंदि हद्विजन सिरनाई % बेठे अमित अशीपहिं पाई॥ ४ 


४ कहत पुराण नवल इतिहासा & सुनत कृपानिधि परम इलासा॥ 
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) भाइन सहित अमित सुख दीन्हा & मुनिते लखेउ प्रेम कर चीन्हा ॥ 
/ दोउ कर जोरि सचिदानन्दा & बोले बचने भानुकुलचन्दा ॥ 
॥ नाथ चरण तब सकल प्रसादा & भ जग बिदित मोर मयादा ॥ 
/ दोहा-समय सम॒मि करुणा यतन, सादर बयन वहोरि । 
प्रभु अन्तयामी करह, सफल कामना मोरि ॥२१॥। । 
तव प्रमाद जग यत्न अनेका #& कीन्हे आधक एक ते एका॥ 
नाथ सकल पुरजन मन कहहीं & देखने अश्वमेध अब चहहां॥ 


जस कछु आयसु दीजिय नाथा & सो में करव नाय पद माथा॥ 
तनु पुलके सुनि बचन सप्रीती & कस न कहो तुम सुन्दर नीती॥ 
पूहि मन अभिलाष तुम्हारी %& उठव भरत अब करब तयारी॥ 
सुनि मुनि बचन भरत रिपुदमनू & हषि सचिव लक्ष्मण ग्रह गमनू॥ 
विविध प्रकार चरण करि सेवा & चले भरत मेंग सब महिदेवा॥ 
दोहा--सेवक प्रजन सचिव सव, सादर तुरत बोलाय। 
;$ हाटवाट प्रद्वार ग्रह, रचहु बितान बनाय ॥२२५॥ 
। चले सकल किकर . सुनि वानी & सुनत बचन हरपी सब रानी ॥ 
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रचे वितान अनेकन भारी & देखि अवध विधि विलपत भारी ॥ 
लगे संवारन गज रथ वाजी & सुनि सुर गगन दंदुभी बाजी॥ 
तुरत सचिव चर बिपुल बुलाये & कहि जयजीव शीश तिननाये॥ 
। जाहु मुनिन्हके आश्रम ताहीं & सादर निवत देह सब पाहीं॥ 
वहाँ राम पूछेउ गुरु देवा & ग्ाज्ञा देउ करों सोह सेवा॥ 
प्रभ मनकी गति मुनिवर जानी & वोले अति सनह वर बानी॥ 
पठवहु दूत जनकपुर आजू & आवहिं जनक समेत समाजू॥ 
दाहा-सनह राम रघवशमाण, न्‍यातं सकल पुर जांत | 

९ रुण कुषर इन्द्रयम, पुने सानवर सब ज्ञाते ॥ २३ ॥ 
४ गुरु समेत प्रभ अवधहिं आये & देखि वबनाव अमित सुख पाये॥ 
| जनक नगर चर तुरत पठाये & देश देश के नृपति बुलाये॥ 
४ जामवन्‍्त सुग्रीवः *बविभीषण & अरु नलनील द्विविद कुलभूषण ॥ 
सब जहे रामकपाला & वरुण कुबर इन्द्र यम काला॥ 
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७० लवकुशकाण्ड ४४३ 
$ चढ़ि विमान सुरनारि सिहाहीं ७ करहिं गान कलकंठ लजाहीं॥ 
॥ आये मनिवर यूथ पघनरे & देहि कृपानिधि सुन्दर डेरे॥ 
शशि हरिहर विधि रवि सनकादी & आये सुर जे परम अनादी॥ 
विश्वामित्र संग मुनि झारी & सहस सात रिषि इच्छा चारी॥ 


* दाह-आये ऋषि भम अंगिरा, नारद ब्यास अगस्त्य । 


नाना यथप मनि सकल, देवल सहित पुलस्त्य ॥२४॥ 
मख थल बर अति देखि सुहाये & नाना भाँति देखि सुख पाये॥ 
मिथिलापुर जे दूत पठाये & देखि नगर बासिन मन भाये॥ 
द्वायाल. सब खबरि जनाई & अवध नगर सन पाती आई॥ 
सुनि विदेह सहसा उठि थाये & तनमन पुलकि नयन जल छाये॥ 
शिथिल आपु उठि द्वारे आये & देखि दत अतिशय सुख पाये॥ 
$ कह कुदाल रघुपति कर भाई & गदगद कंठ न कछु कहि जाईं॥ 
दोहा-भपप्रेम तविहे समयजस, तस न कहहिं मंति धीर । 

तेंलसा भयरउ उलछाहबस, जय जय शब्द गभारा।२५।। 
बाँचत प्रीति न हृदय समानी & चरवर वोलि कहो हसि बानी ॥ 
नगर ग्राम पुर मंगल साजे & अमित प्रकार वाजने बाजे॥ 
सचिव वोलि नृप पाती दीन्ही & उठि करजोरि विनय कर लीन्‍न्ही। 


। 
पढ़ी सचिव अति प्रेमानन्दा & सुमिरि राम कोशलपुरचन्दा ॥ 
घरघर खबरि व्यापि क्षण माही & मंगल कलश माजि मव पाहीं॥ 
। 
। 
| 
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जप 


भयो अनंद न जाय बखाना & कीन्‍न्हें विबिध भाँति नपष दाना। 
धरि तन देव अमित नभबासी & आये भ्रप नगर सुखरासी। 
कहहि बचन नृप के हितकारी & चलो अवध सब काज विसारी। 
दाहा-काह काह सर सादर चल, बाहन रच बनाय । 

जारि यगल कर मकुटमाणि, अस्तति करहिं समाय ॥ २६॥ 
छन्द-पद सुमिरि करुणाकन्द रघुकुल चन्द्र दशरथनायकं। 

श्री सहित अनुज समेत सुस्थिर बमहु मम उरलायक॑ं॥ 

अंभोज नयन विशाल भाल कपालु दशरथनंदन । 

शत कोटि मार उदार शोभा अत॒ल वल महिमंडनं ॥ 
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रामावण 


तृण कटि शुभ कर शरासन कपट सगे मदगंजनं। 
बेदेहि अनुज ममेत क्रपानिकित जन मनरंजनं॥ 
मम हृदय वेसह निवास करि करुणायतन करुणामय । 
महिमा न कोउ जन जान सन हरियान ज्ञान विशालयं॥ 
सोह हेतु कारे बृपषकेतु प्रभु खरदषपणांदे निकंदनं। 
नर अंध पामर कामवश मन भजहिं नहिं रघुनंदनं ॥ 
नव ललित लीला मबहिं जेहि उर तासु उर पघ्रणीषरं। 
कहि सक न शारद शेप नारद जान किमि जन वापुरं॥ 
सोह आन तुलमी दास निज उर शरण अब काकी गहें। 
सुख पाय मन वच काय नहिं गति दूसरी सपनेहु लंहे॥ 
सब कुशल प्द्चि महीप सादर बिहेसि आनेंद उर छयो। 
मन भाय रुचिर बनाय विधिवत दान वहु बिप्रन दयो ॥ 
गज बाजि भूषण भूमि वस्तु अनेक विधि अबको गने। 
इकबार ले नृपद्वार दीन्हीं कहहु कवि केसे भने॥ 
दोहा-पजे बिधिध प्रकार नृप, सादर दूत हँकारि। 
गुरुग़ह गवनेउ सकटमणि, पाय पदारथ चारि ॥२७॥ 
सकल कथा महिपाल सुनाई कछ शतानन्द आनन्द अघाई ॥ 
चलहु नृपति मख देखहिं जाई क& साजहु जाय सकझ कटकाई ॥ 
करि बिनती नप मन्दिर आई & बॉबि पत्रिका सकल खसुनाई॥ ' 
आनंद युत सब करो वधाई & दिए दान महिदेव बुलाई॥ 
याचक सकल अयाचक कीनन्‍्हें & सादर वोलि युगल चर लीन्हें॥ 
विलग बिलग सत्र प्रद्ृहिं बामा # सुने राम के प्ररण कामा॥ 
लन्द-सव काम प्ररण रामके सुनि बिपुल बाजन बाजहीं। 
पुर द्वार घर रखवार राखे संन्य भट सब साजहां॥ 
दश सहम सिधुर पष्ठि शत रथ वाजि बर्णत नाह बने। 
जगमगत जीन जड़ाव रवि मणि देखि कवि केसे भने॥ 
चटि शूर प्रबल प्रवीन जे असि चलत सब सादर भये। 
सुखपाल परम विशाल युग चढ़ि गुरुहि ले आदर नये॥ 
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लवकुशकाण्ड पथ 

कं 

महि डोल धसकत कमठ अंहि दल देखि अमित बविदेहकों ! ! 
थे यूथ पदचर ग्ामित वर्णाह जगत अम कबत्रि मंठकों । !] 


दाहा--चलंउ राव मानंगण सहित, बिपुल नसान बजाय । ; 
प्रात तीसर पहर साइ, अवध नगर नेयराय ॥२८॥ ; 
पुर वाहिर मरञ्न शाचि तीरा & वास दीन्ह हपित रघुबीरा॥ : 
मोंपि अनुज कहें राम समाजू & आगे प्रभु जहे तृपर्माण राजू ॥ / 
मात पान जपात न्‍नकद बठार के गदगद गरा सुबवन उचारे ॥ 
बदन मर्थंक निरखि मत गाता & गानंद मगन ने हृदय समाता॥ ! 
प्रभु बिनीत सबही संवकाह & साचव भरत पुनि लिय बुला३॥ 3 
नप दास्या सब भरत संभाराो & सुनि खगपाँत जस कोन्ह खरारा ॥ ९ 
आय मुरुहि सादर शिरनाई छ मन भावत् आशिप तिन पाई ॥ / 
भु गकल देव गुरु वंदे & अभिमत आशिप पाह अनंदे॥ 
दाहा-दश सहस मसानवर साहत, आयउ प्रछ्ु मम धाम । 


वाल बचत बनात गर, सत्र सनह मस राम ॥२५॥॥। 
धम सकल जाह बंद वेखान & संत पुराण. ठोक सेब जान॥ 
विन तिय नहिं फल होय खरारा ६8 अतभ्र चहिये पिथिलेशकृमारी ॥ 
सुनि मुनि वच्रन मोन गहि रहेझ & सत्य असत्य न एकोा कहे ॥ 
मम्त प्रण विरद जान मुनिराया % रहे सुक्ृत जेहि कर्ह सो दाया॥ 
देंगुर मिल नारद मनकादी # वचन कहेउ सुन परम अनादी ॥ 
कनक जड़ित माणि सुंदर वादा & रचि सियरूप सुशील विशाला॥ 
अंग अंग मंव॒ भूषण साजे &छ तासु रूप ठखि रतिपति लाज॥ 
सहसा लखि न सकहिं नर नारी # भिय देखें सब अचरज भारी॥ 
दोहा-तेहि अवसर शोभा अमित, को कवि वरणे पार। / 


जगदाधार कृपाल प्रभु, कीन्ह चरित्र अपार ॥३०॥ 
जटित कनक सुन्दर संगद्ठाठा & तेहि आमन आसीन कपाला॥ 
सिया सहित लखि सुर मुसुकाहीं # कीन्ह प्रणाम सवन हम्पाहीं ॥ * 
भीर अपार देखे गुरु ज्ञानी & ऋषिमसिषिनोंलि मकलठ सनमानी ॥ ५ 
कहा जाय जो उचित मो करह & जो जेहि चहिय सकल अनुमरह ॥ ४ 
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। ४५६ रामायण 


' सुनि रजाय रघुपति रुख पाई & रचे कोटि गृह विधिहिं सिद्दाई ॥ 
£ सुर सुरभी सुरतरु सुख खानी & शारद शंष न सकहि बखानी ॥ 
पुर गृह बाहर गली अटारी & भरि सुगंध सब रची सँवारी॥ 
रहे तहाँ दिशिपाल अनेका & जे परमारथ निषुण विवेका ॥ 
बन्द-ज निषुण परम विवेक पावक भरत ले राखे तेही। 
निज भाग्य प्रबल सराह निदरहि धनदकी पदवी सही ॥ 
आये त्रिडोकी नाग खग सुर असुर जे बिधि ने रचे। 
सन्‍मानि सकल सनेह सादर राम सन को नहिं बचे॥ 
$ दोहा-युग सहख्र जो बिप्रवर, सुन्दर परम प्रवीन । 
' जानहिं श्रतिकर मत सकल,रहिमख संग अधीन॥३१॥ 
। मकर मास आतु शिशिर सुहाई & मं मंडप बेठे रघुराई॥ 
६ तब वोले गुरु बचने सुहाये & आानह बाजि जो वेद वताये॥ 
लक्ष्मण सुनि गुरु बचन अनंदे & वार वार पद पंकज बंदे॥ 
' हयशाला सादर चलि आगे #& विविध विभूषण तेहि परिशाये ॥ 
श्वेत बण सुन्दर श्रांति कारे # राबे हय निदारे मनोज संवारे ॥ 
४ जीन जराव न जाय बखाना #& चढि रवि रथ आवत जग जाना॥ 
' माथे मोर पक्ष मणि छागे % सोह नम नखत देव अनुरागे॥ 
( 
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सेवक चारु पाटमय डोरी % दामिनि दमकि निपट अति थोरी ॥ 
| दोहा-पट सहखसत देश बीोरबवर, रामानुज रणधीर । 


५४ मध्य ताहि आनह तहाँ, जहाँ राम रघुबीर ॥३२॥ 
४ पूजेह हय प्रभु जय जग हतू % जस कछु कहां गाधिकुलकेतू॥ 
४ दीन्ह विविध विधि दान अनेका ४» लिख्यों मंत्र सोह कर अभिषेका ॥ 
एक वार कोशलपुर माही & अरिदक दलन सुरेश सकाहा॥ 
जिहिंबल होह गद्यों सोइ बाजी & देहु दंड वन जाह कि भाजी॥ 
। 
। 
। 
। 


्क 


कि 


लखि वाँधो हय शाश सँमारी & यह सुन वचन चले मुनि चारी। 
भागंव आदि सकल मुनि संगा & रहे जहँ रघुकुल कमल पतंगा। 
कथा सकल लवणासुर केरी & मुनिन त्रास जिन दीन्ह बनेरी । 
सुनि ऋषि बचन नयन जल छाये & बिहेसि राम निज ज्रोण मगाये । 
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। गीहा-रिपुसूदनहिं दीन्ह सोइ, बाण अमोघ कराल। * 
। मंत्र मोर पद ता।हे हति, जीवहु सकल मुवाल ॥३३॥ ' 
! बहुरि बविभीषण राम बुलाये & सादर आय माथ तिन नाये॥ ' 
। छणासुर के चरित अपारा $ प्लेउ दिनमणि बंश उदारा॥ ( 
] करयुग जोरि निशाचर नाहा % मत्य कहों अब सनु अबगाहा ॥ । 
! भगनि विमात्र नाथ सोह मोरी # कंभ निशा तेहि नाग बहोरी ॥ ' 
४ मध्ध दानव कहे रावण दीन्ही & बह विनती कर तेहि तब लीन्ही ॥ ' 
$ तनय तासु लवणासुर भयऊ # शिव सेव्रा सादर मन दयऊ॥ ; 
| अगम तासु तप शंकर जाना & दीन्ह त्रिशुल सुकृपानिधाना॥ 
* जेहिकर रहे अख्र यह भारी & चादह भुवन जीति सब झारी ॥ ; 
३ दोहा-तेहिवल प्रभुसों नाहें गनहिं, अपर दतुज नरनाग । 

+ जाति सकल वश कीन्ह सोइ ,हठि पथ सवके लछाग॥३४॥ ऐ 


तासु चरित सुनि मन मुमकाने & रिपुद्ति हतहु बल दे सनमाने॥ 
मेन्य संग चतुरंगः बनाई #& रहे माथ दोउ तनय सुहाई॥ 
( सुनि प्रभु बचन निशान अपारा # तीन सहख हने इक बारा॥ 
 दलक वस॒ुधा कुंजर गाज के दश सह रथ रवि रथ लाजें॥ 
| पुर बाहिर सत्र कोन्‍्ह सभारी # तनय युगल हुखि परमसुखारी॥ 
$ द्वादश निशि बीते मग माही & पहंचे जाय यमुनतट पाहीं॥ 
दिन प्रति दान देहिं वह मभाँती & प्रभुषद प्जे दिन ओ राती॥ 
दोहा-रबितनया पद ठंदिके, सादर प्रूजि पुरारि 


6 

(४ चलेउ शत्रसूदन समिरि, स्वामिहि राम खरारि ॥३५॥।। 
| चपल अति सुभट जुमकारा & घेरयों नगर वीर वरियारा ॥ 
| बेपुल निशान हने तेहि काछा & सुनि निशिचर पति गव बिशाला ॥ 
! पट सह दम शर जुझारा & लवणासुर सेंग अनी अपारा॥ 
४ सुभट प्रचारत गज रथ आवा # देखि कटक निज अतिसुख पावा ॥ 
। मारह खावहु नप धरि बॉधह & जेहि जयहोय जतन सोह साधह ॥ 
7 
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अस कहि सन्मुख सेन्य चलाई & कज्जलंगिरि जनु गॉपधी आइई॥ ९ 


&<% टू बाप ८८ ४८४८ ८८० जा ८८ट+ बा <८४+<८ <८<+ ता «€शचज्टा <€फक या क्मामसज्म ताकत पा जरा क7र ; हि 


* 


आफ 3 १५.०० 


कप रामायण द द 
मारू शब्द सुनत भट गाजहिं & बिपुल बाजने चहेंदिशि बाजहिं ॥ 
निज प्रभु कहि जय जोरी जानी # हरपि भिरे भट मन हठ ठानी॥ 
बन्द-हटठ ठानि प्रवद् प्रवीण जे अमि भिरे अति रिप प्रव से । 

इक मल्लन यद्ध मराहि रोकहि एके एक ने कर खमे ॥ 

शर शक्ति तोमर शुरू परणु कपाण शर चलावहीं। 

कर चरण शिर हत तीर धारहिं थ्रूमि जान न परावहीं ॥ 

भट गिरहि पूनि उठि लरहि धरके करहि माया अतिथनी। 

प्रभु तनय सुन्दर वीर वॉके हनहि रिपु निश्वर अनी॥ 

देखहि परस्पर युद्ध कीतुक सुभट एकर्टि इक हने। 

सजि कोटि रब सुर आय नम पथ सुमन वरपा करि भने ॥ 
दोहा-विचलत अनी विलोकि निज, छवणासर वर्ड । 

सभ तनय मातगंसंट, इसर कृत अखंड ॥॥३६॥। 
प्रभु सुतज्येट् सुवाह विशाल्ा # भिरा मतंग हृदय जन काला ॥ 
यूपकेतु अरु केतु प्रचारी & लड़हिं सुखेन न मानहिं हारी ॥ 
खणासुर रिप्र अति बल भारी $ काोतुक करईहि प्रवारि प्रचारों॥ 
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जनि हिय मोच अपरमित करह & राम प्रताप सुमिरि उर थरह॥ 
यूपकेतू करि कोप अपारा # हति रिपुकेतु खंड महि डारा ॥ 


है ८८८4८, <६2२ 


कि 


| 


ड्ड<८६: 


छंद-महि डारि कर पद शीश आतुर तृण शर प्रविशत भये। 
रविवंश के अयतंस दोनों समर महि राजत भग्रे॥ 
सुनि मरण यगसुत विकल नेशिवर भूमिपर घुभित गिरयो 
पुनि जागि शूल सँभार प्रभु के समर सन्मुख सो भिरयों ॥ 
दोउ प्रचल वीर प्रताप निशिचर सेन्‍्य दुहु दिशि मुरि चली । 
शिर वाह चरण उड़ात नभ पथ योगिनी आनंद भली ॥ 
यह रुधिर मज्जन करहि मादर गुहहिं नर शिर मालिका । 
आनंद हें मन मुदित गावहिं गीत खेचर बालिका ॥ 
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अनी ममृह जानि निज जोरी & अख्र शत्र गहि भिरे वहोरी॥ ' 
विपम युद्ध लखि देव मकाने ऋ प्रलठेउ सुरंगुरु कृहि मुस्काने॥ ' 


इहाो स॒वाह मत्त गहिं मारा » कर पद काटि अवनि पर डारा॥ 


(डर 
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धुनि पड़हिं शंख मृदंग की स॒ुनि शर हर्ष बढावहीं। 
गांते लेत नितेत प्रेत तिय शिर माल हप चढावहां॥ 
कहूँ करत वान प्रमाण नय कहें भरी शोणित शाकिनी । 
सब मद मास अहार कर मन म॒दित बोले डाकिनी ॥ 
दोहा-मारे रघुबर बार वह, गिरे समर रणधीर | 
द्ण इक निशिचर बंध निरखि,अन्तर हुई बलवीर ॥३७॥ 
करि छल प्रगट सो बिविध वरूथा & अख्र शखत्र ले सब सुरयूथा॥ 
धाए अज अरु शिव सनकादी & जे मुनि अपर कहे श्रतिबादी ॥ 
रक्ति शूढ अभि चरम सुहाई % गदा परशु धनु वाण बनाई॥ 
धरु धरु मारु मारु सुर करहीं & लरत न भट विम्पित होइ रहहीं॥ 
निश्चर  प्रव्ल भए. रघुनाथा ७ कोतुक धीर मठ निज हाथा॥ 
मेन्य विकेट छलखि नारद आए & समाचार संव कह समुझाये॥ 
रिपुसूदन प्रभु विशिख सभारी & जोरि समर सुमिरे जिपुरारी॥ 
जिमि तम अँच तरणि गो मोह & समर अमर नहीं दीमे कोई॥ 
दोहा--मंत्र प्रेरे चल कोटि शर, रहे जहँ तहें नभ छाय । 
मनहूँ वलाहक प्रबल बसु मारुत देखि विलाय ।॥३८॥ 
सुर समाज कतटें नहिं देखा & चलेहु सुबाह केतु जनु वेषा॥ 
खल सम्हारु गह शूल सुरारी & असकहि गंदा कोप उर मारी ॥ 
सहि न सका सो तेज अपारा & मदित अवनि परा पिकरारा॥ 
निज पति विकल देखि मटभारी # धाये वहकर शख््र सेंभारी॥ 
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। केटम नाम वीर वलवाना & मृत्रित लवणासुर मन जाना॥ ४ 
$ तीन सहश् लिये रण. गादे छ आह सुवाह सामुहे ठाढ़े॥ £ 
॥ कैंटक वचन कहि बाड़ेमि वाना  ताहि का्ि प्रभु तीत्र कृपाना॥ * 
$ सोरठां-मारेसि हृदय सँभारि, गिरे जपत केणायतन । «६ 
५5 मलित वेर पुकारिं, रामचन्द्र दिनमणि तिलक ॥ ३॥ १ 
| तब खिमियान शूल ले धावा & यूपकेत्‌ के मन्मुख आवा॥ ६ 
४ मूद्ित बंधु सुबाह विलोकी % भे रिस अमित रहे नहिं रोकी ॥ ४ 
2 को 
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कटिन बाण कर क्रोध अपारा % बाँडसि तीनि सहस इकबारा॥ 
! ताहि विकल करि अनुज समीपा & आतर आये निज कुल दीपा॥ 
लाग्यो शूल देख मन माही & परयो अवनितल सुधि कछु नाहीं ॥ 
खेंच शूल तनु वाहिर कीन्हा & राम नाम वर ओपधि दीन्हा॥ 
उटठि शुति अंग अनुज के मंगा # लीन्ह विहेमि भनुत्राण निषंगा ॥ 
आय समर महि सुभट प्रचारे # वाणते विपुल देव अरि मारे॥ 
मूर्लागत केटम बल्याना % रथ चढ़ाय तेहि तुरत सिधाना॥ 
दोहो-कर उपाय रथ राखि तेहि, पठय मवन रणधीर । 
आय समर गजंत भयो, संग महावल वीर ॥ ३६॥। 
जागा निशिचर देखि लड़ाई & पठयसि कुमक संग निज भाई॥ 
श्रबीर जेहि काल मकाई # हारे3 समर सुनह खगराई॥ 
जाना केट्म जाम्यक आवा & समर धीर नहिं चलहि चलावा॥ 
नायउ माथ थआनि कर जोरी & तात ममर रुचि प्रजेउ मोरी॥ 
रावण रिपु लघु श्राता जानू & तनय तासु व रूप निधानू॥ 
कोटिन शूर समर हम मारे & वालक नृपति निरखि हिय हारे ॥ 
रिपु गुण सुनि कर हृदय कलापू & पावर मोह जानि जिय आप ॥ 
४ रवि तनया महि सेन्यहि डारू &# तनय समेत अनुज रिपु मारूँ॥ 
( लेकर गंदा अनी विचलाई & घेर रहे निशिचर समुदाई॥ 
। भागा रथ आनह बलवाना & ताहि. चढ़ाय उपाय जिधाना॥ 
/ ल्न्द-रिपु अनुज मारू मेन्य यमुनहि डारि नप शिर नायऊ। 
( तज सोच सेन मँभार चले भट वेगि जो अरि पायऊ॥ 
दोउ मत्त गव॑ विशाल निशिचर आय रण गर्जत भये । 


न्श्र्प्स्ज्क्रपत की पा 70५ 2 


>ाआ, 


कप चनभ्रस्ज्यड 
न्क्स्प्न््क्म्र्प्न्र्म्मर्प्म्क्प्त्रक्ती उमा बच» 


<8.. २८ ८८*<€७-+ कस पा जि 


4 
$ अत 


/€& च्छी 


आप 


/ इत जूपकेतु सुबाहु शर घनु हाथ ले आतुर गये॥ 
॥ भट मिरे निज निज जयति कह निज जान जोरी समर की । 
४ शिर कटत खंडत चरण योगिनि खात वालक वालिकी ॥ 
४ हठि गीध जम्बुक काक शोणित पिवहिं अति सुख पावहों । 
४ बहु दान देहिं अनेक मनुमहें विहेसि मंगल गावहीं॥ 
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दोहा--भिरे समर सहरोष आते, फिरे आकरे कर । 


लागे लोहे रूठ रह, समर घीर करशर ॥ ४० ॥ 
कहहि शूर किमि होत न टाढ़े & फिरे लजाय क्रोध कर गाठे॥ 


भिरे प्रचार सुभट समुदाई & भयो युद्ध तेहि वरणि न जाई ॥ « 
वरषहिं समर शूर शर केसे # प्राविट समय जलद जल जेमे ॥ | 


हये पग उठे धूर नभ छाई #& भयो प्रदोष सुमहे खगराईं॥ 
समर देखि रिपु प्रतल् प्रभाये ह प्रभु समीप सादर सुत आगे॥ 
देख तनय वल विपुल विशाला # रिपुहन हे मेनुज़ स॒र व्याला॥| 


यात॒धान चल बुद्धि गवाह # निम्रपर गये राज यञ पाई (9 
निशि निशिचर मब वात विचारी # होत प्रान प्रनि लगी गहारी॥ ' 


देहा-साजि बाजि गज वाहनहिं, गहगह हने निशान । 
आयी समर सकाप अति, लवणासर व्लवान ॥०१॥ 


शिवहिं सुमिरि ले शूल विशाला # रिपु बल परथो मनहें यम काला ॥ 
दिनक माहि मारे वह योधा क बटा सकोप मनुज करि क्रोधा ॥ 


आवत शूछ हन्यो प्रभु खाता & घ॒मित गिरयो घरणिपर धाती॥ ' 
मृद्धिति देखि खड्ट ले धावा & निरखि सवाह क्रीप उर छावा॥ 
प्रबल गंदा रथ साराथ भजा &छ हम महावल रप्र दलगजां। 


थ विहीन व्याकृट मन साहा & मद्धित परयों अवनि संधि नाहीं ॥ 
पुनि उठि गजि सकोप सुरारी & अख्र सभारि कोप करि भागी॥ 
उठ शत्रहन मन अनमाने & सादर सब हियते सनमभाने॥ 
विरिमित विकल देख सव जाने &£ रामबाण आति मादर आने॥ 


दोहा-समिरि अवधपति चरण यग, छाड़े यत्र नागच। 


पथयो अवनि तनु मिन्‍न हव,व्याकल विकेट पिशाच॥०२॥। 
तासु मरण सुनि सब सुर श्था & वढ़ि विमान नभ सकल बरूथा॥ 
बाजहि दंदमि वर्षहिं फूला # आज नाथ बीते सेव शछ&ा॥ 


देहि अशीष देव धुनि करहीं % जयति मंत्र कहि आशिष बरहीं ॥ 


यातुधान पति हीन विलोकी # केटम जाम्ब नहीं रिपर रोकी ॥ , 


करि किलकारि गजि अति घोरा # शिद्या एक थधारी वह जोरा॥ 
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५६२ रामायण 
ग़र शत शेल सुवाह प्रचारी & काटी दुष्ट भुजा महि डारी॥ 


: बदन पसारि ताहि तक थावा देव खुबाहु प्रबल पह आवा॥ 


खंचि धन॒ुप तब श्रवण प्रयंता & अति कराल शर दॉँडि तुरंता॥ 
काटि शीश तेहि भूमि गिरावा & सुनासीर आतुर चलि आवा॥ 
जोरि युगल कर अति अनुरागे # बोले वचन प्रेम रम पागे॥ 
हमहि सहित सुर कीन्ह सनाथा # अस्तुति योग नहीं हम ताता ॥ 
रपति सुर लखि प्रभु लघुभाई & कीन्ह प्रणाम माथे महि नाई॥ 
अस्तुति विनय शक्र तब कीन्ही & वार बार वहु आशिप दीन्‍्हीं॥ 
दोहा-देवन सहित सदेव गुरु, आये जहेँ मलधाम । 
समाचार सादर सकल, कहे सबन को नाम ॥४३॥ 
तहँ युग नगर रच अ्रति रूरे & राखे तनय यगल व॒ल प्रे॥ 
थुरा नाम जगत यश जाना & दसरि विश्व जो वेद बखाना॥ 


. ज्येप्र तनय वल बुद्धि विशाटा & नाम सुवाह विदित महिपाला॥ 


राखे3 यमुनातट बल भरी & विदित नगर पश्चिम दिशि दरी ॥ 
यूपकेतु पुनि साथ, रखावा & राजनीति दो3उ सुत समुझावा॥ 
सोंपि नगर वह आशिषप दीना & नृपमणि गवन विजयकह कीना ॥ 
निरंजीव करि हन्यो निशाना & दक्षिण अश्व चला जग जाना ॥ 
मचिव समेत राखि सुत संगा & उतरे सब जल यमुन तरंगा॥ 
देहा-रवितनया पद बान्दक, चली अनी हय संग । 


हपित श्र समद्र अति, चली संन्य चतरंग ॥४४॥ 
बालमीकि थल सैन्य समेता & कानन सघन्‌ मुनीश निकेता॥ 
मियसुत यंगल वीर बरवंडा & भुजवल आमेत दिनेश प्रचंडा॥ 


वीर वी हय॑ देख्यो आई & पत्र वयो शिर बाँयो ताई॥ ४ 


कटि कमि तृण हाथ पनु तीरा & समर हेतु बेठ बढ वीरा॥ 


शूर सहर्त साठि हये साथा & आय गये तह रघुकुलनाथा॥ ४ 
/ तह तरु वाध्यो वाजि बिलोकी & बालक जानि मकल राम रोकी ॥ 


तरंग घर जाह सुहाये & धन्य मातु पितु जिन्हे तुम जाये॥ 
माँगह भीख समर चढि भाई & क्षत्रिय कुलहिं कलंक लगाईं॥ 


जाई है 
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लंद-जनि क्षत्रिय कुलहि कलंक लावहु समर शूर सुहावने । 

बल हीन तुरंग प्रवीन द्ाव्यो धरा बिनु भट जानने ॥ 

सुनि वचन कटक कठोर बालक जानि भट घावत भये । 

शर तानि एकहि बार हेसि हने तनु जर जर भये॥ 

महि पेर पुनि कछु भिरे योधा जाय रिपुहन सो कहा। 

पुनि बाल हत संग्राम सेन्यिहि बाजि ले रणमह रहा॥ 

सुनि कोप करि अति शब्रनहन तब सेन्य ले धावत भयो। 

रण मादि गाजत बीर बॉके कोप लाख लॉज्जत भया ॥२१॥ 


सोरठा-सनि मनि बालमराल देह अश्वतजिकोप निज । 


पूज तमहि तेहि काल,करिहहिं जन्म सफल प्रभु ॥४।। 
कोन नाम नप किहि पुर बाशी & फिरहु बिपिन संग सेन्य प्रकाशी ॥ 
लॉड़िउ बाजि हेतु किहि लागी & लिख्यो पत्र बाँध्यो भय त्यागी ॥ 
नहिं तव तनु बल पोरुष भाई & छोड़िहु पत्र बाजि गृह जाई॥ 
सुनि रिपुहन कटु गिया लजाने & गहहु अस्त्र अस कहि मुसकाने॥ 
हमहि प्रचारत नप बल भारी & डरपहि सिंह बाजते तारी॥ 
अमकहि धनुप बाण कर लीना & मुनिवर विनय चरण शिर दीना ॥ 
मारेसि रथ मारथी तुरंगा & कोटिन बाण हने सब अंगा॥ 
करि मूद्वित नुप कटक सेंहारा & खाहि माँस अति गीध करारा ॥ 
दो ०-एकहिं एक प्रचार कर, हने सकल रणशर। 
जाय तव रघदार पह, कायर करना वर ॥॥४०८।। 
पू़ेठआः सकल भानुकुलनाथा & रिपुके सवन कहे गुण गाथा ॥ " 
मुनि बालक दोउ कट्क मँहारी 8 रिपुहन ग्ादि समर महे डारो॥ 
रिपु वालक सुनि बिकल खरारी & विकल होय पुनि कहेउ पुकारी ॥ ५ 
लक्ष्मण मंग जाउ दोउ भाई & मुनि बालक वाँध्यो बरियाई॥ ८ 
४ मारह जनि आनह पुरमाही & ऋषि सुत बंधन उचित न काहीं ॥ ४ 
* अल्यो शेष सँग मेन्य अपारा & आयउ तुरत ममर जेहि मारा ॥ ५ 
$ ले घर जीव जाहु मुनि बालक & दिनकर वंश देव द्विज पालक ॥ ४ 
! आँखिन ओट होहु अब ताता & लखि अति कोप चढ़त ममगाता ॥ ( 
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दोहा-सुनि लक्ष्मण के वचन तब, विहंसे बालक बीर । 
अलुज बिलोकह जाय अब प्रबल महा रणघीर ॥४६॥ ; 
अनुज विल्ोकि बचन सुनि काना & धनुप चंढ़ाय गहे कर बाना ॥ 
वेष बिलोकि वाल मुनि जाना % निजकुल मसुझि करों मन काना ॥ 
निज सहाय शठ आन बुलाई & केवल तोहि हते न भलाई॥ 
मुनि कृुश कठिन वाण मंधाने & कॉपी पहुमि शेष अकुलाने ॥ 
डुट विशिष रहे नम छाई #& वाण भानु प्रतिबिंव छिपाई ॥ 
रिप्॒टि प्रबल लखि चला सकोपी & डरा न मनहिं रहा रथ रोपी ॥ 
/ काटे बिशिष विशिष सन भाई & कोतुक करहिं विविध खगराई॥ 
॥ झपटि गदा लद््मण तब झारी & गिरेउ भूमि कुश मृद्चित भारी ॥ 
/ दाहा-मछित कशहिं निहारि करि,धाये लव करि शोर। 
/ आवतही शर उर हने, गिय्यो धरनि बलजोर॥४ण। 
/ मल्लयुद्ध दो3 भिरे प्रचारी & लरहिं सुखेन न मानत हारी ॥ 
४ भिरहिं उपाय बिपुल बल करहीं & गिरतहि धरणि बहुरि उठि लरहीं ॥ 
४ बिकल मेन्य सब  भानु सँहारी & समिरि कोशलाधीश खरारी॥ 
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! 
४ मारे बाण ट्वहिं क्षिति डारा # मूर्ठित होय गिरेउ बिकरारा॥ २ 
| बिकल विलोकि वन्धु लघुजानी & चलयो वीर मन बहुत गलानी॥ ९ 
|! का श है 
| लक्ष्मण देखि बीरबर धाये & धनुष वाणि धरि आगे आये॥ $ 
॥ शक्रजीत आरि जे सर मारेउ & ते सव बालक काटि निवारेठ ॥ ६ 
) 
| 
' 
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दोहा-रामानुज विस्मित विकल. देखि सकल आराति। । 
सीय त्यागि उरशोच बड़ प्राण देहँ किमि माँति ॥४८॥ « 

कुशकरि क्रोध विशिखसो लीने & मंत्र प्रेरि मुनिविर जे दीने॥ ९ 
नाक -रसातल भूतठ माही & यह शर छोटे बचे कोउ नाहीं॥ 
४ मोहत अस्त्र नाम तेहि जाना & विष्णु महेश ब्रह्म जेहि माना॥ ५ 
/ मारेसि शेष ताकि उर माही & परा धरणितल सुधि कछु नाहीं॥ ४ 
॥ चली सेन्य सब भागि अपारा & कोशलपुर महेँ जाय पुकारा॥ £ 
१ करनी सकल युद्ध के बरणी & लक्ष्मण बीर परे जिमि धरणी ॥ ६ 
! जेहि ब्रिधि कटक सकल संहारा & निज लोचन हम नाथ निहारा॥ ( 
है: 
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वय किशोर दोउ बाल अनूपा & तब प्रतिवित्र मनहेँ सुर भूपा ॥ 
काकपक्ष शिर परे बनाई & वालक बीर बराणि नहिं जा2 ॥ 


दोहा-भरत जोरि करके कहेउ, बचने अमिय बिलघाय । 
सीयत्याग फलदीन बिधि, प्रभुकहि देखेउ जाय ॥४६॥ , 
अनुज समर महँ तुम हिय हारे & माजहु हय॑ गज रथ मतवारे॥ 
रही यज्ञ रिपु देखहु जाई # बालक रावण के दुखदाई॥ 
तीत्र बचन सुनि भरत लजाने & बहुत भाँति रघुपति मनमाने ॥ 
प्रथम सखा सब लिये बुलाई & हनुमदादि अंगद समुदाई॥ 
जाम्बवन्त कपिराज विभीषण & द्विविंद मयंद नील नल भ्रूषण ॥ 
रिपुद्दि मारिकि समर भगाई & तात अनुज दोउ आनह जाइई॥ 
माथ नाय संग कक विशाला & चले भरत उर उपजी ज्वाश॥ 
शोणित सरिता समर बविलोकी #% डरपेउ बीर गाश रण रोकी॥ 
दोहा-समर सीय दोउ बोखर, आयगये वलवान । 
देख डरे कपि भाल सब, तब बोलेउ हनमान ॥५ था 
धन्य मातु पितु जेहि तुम जाये & पुरुष युगल धर जाह सुहाय ॥ 
! समर विमुख सुन भट विलखाना & कीन्ह क्रोध कह सुनु हनुमाना॥ ' 
! नहिं वल हो3 जाहु घर भाई & हतों न ठोर जान कदराई ॥ ४ 
भाषे वचन भरत सुनि काना & लेह सँमार वाढ धनु बाना॥ 
कटकटाय कापि भालु समृद्य & लीन्ह उपार प्रबल तरू जूहा॥ ४ 
एकहि बार सकल तिन मारा ऋ लव काटहि तिलमम करे डारा ॥ ४ 
रिपशर काटि निर्मिप यक्रमाहीं & यथा मनोरथ खल मिथ जाहीं॥ (२ 
कर लव क्रोध वाण फटकारे # मारे बीर भूमि गज डारे॥ / 
छंद-गजबाजि घने रण भूमि परे & तहें शोणित वीर वरूथ भरे॥ ( 
लव तानि शरामन बान भले & रिपुमागर वीर प्रचार दले॥ २ 
टगते शर है रण घायल ते % धरणी परि जाहि वियाकछते॥ 
कहूँ कूमहि कंजर पुज परे & महि लोटहिं शोणित लार भर॥ ६ 
/ शर लागत गायलबार गिर & तह हॉक उठ रणधार धर॥ (५ 
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$ ४६६ रामायण ; 
/ तब॒शोणित की मरिता उमगी & अतितीक्षण धार अपार पगी॥ | 
४ तहंयोगिन मृत पिचाश घने & सुख पालक कंक कराल बने॥ ८ 
६ पु-छंद-पल भपहि कंक कराल जहँ तहँ गीध मन प्रमुदित ये। . * 
तहँ प्रेत सिद्ध ममाज सोहत व्याह प्रति मंगल ठये॥ 
तहेँ डाकिनी मन मुदित डोलहिं शाकिनी शोणित भरी । | 
दोउ करन खंचहि कालिका शिव प्रेत प्रति कीरति करी ॥ 
' अन्तावरी गहि गर लपेटर्हिं पिवत शोणित आतुरे । ' 
) गज खाल खेंचहिं भूत शंकर प्रेत शंकर चातुरे॥ ' 
; बंताल बीर कराल कर बर करी कर इक कर धरे। । 
। हे भार रुधिर प्रभाव प्रण पान करत हरे हरे॥। ४ 
' रघुबंश समर मराहि दुहूँ दिशि करहिं निज मन भावने |. ६ 
! गज बाजि नर कपि भालु जहाँ तहँगिरे महि शुभ पावने॥... ॥ 
! दोउ राम तनय प्रचारि बहु विधिनिकटकोउ नआवहाँ। ४ 
ै जे त्रसित व्याकुल त्राहि त्राहि सुबीर निज गुहरावहीं ॥ । 
, दाहा-विषम युद्ध दोंउ बन्धु करे, जीति सुभट संग्राम। ६ 
५ _ आयउ पुनि जहँ नुपभरत, सुमिरि विधाता वाम ॥५१॥ 
५ कपि भालुहि घायल सब आवहिं & बाणत्रास मनअति दुख पावहिं॥ ९ 
| जाम्ववन्त कपिराज बुलाये & अंगद हनूमान सुनि आये॥ ६ 
५ सब्र मिलि सहित निशाचर राजा # धरि आनहु दोउ वाल समाजा॥ * 
४ आय जुटे कपिमाल भवानी & तिनकलछु प्रभुमहिमा नहिं जानी ॥ ! 
४ बोले कुश सुन बालि कुमारा & तुम बल बिदित जान संसारा॥ ५ 
४ पितहिं मराय मात पर हेली & सकल छाज आये तुम पेली॥ | 
£ सो फल लेहु समर महेँ आजू & त्यागह सकल कलंक समाजू॥ ४ 
( सनत क्रोध अंगद उर्‌ छावा & गहि गिरि एक ताहि पर धावा॥ (५ 
0 दाहा--आवत शेल विशाल लखि, तिलसम शरहति कोन । / 


!। अंगद गवेअपार अति, तस प्रध्च॒ उत्तर दीन्ह ॥५२॥ 
( तमकि तमकि कुश बाण चलावा & अंगद नील अकाश उड़ावा॥ ५ 
/ आवत जानि पुहुमि कपि भारी & मारा वाण प्रचारि प्रचारी॥ / 
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हतउत जानि कतहूँ नहिं पाव # पवन वहे जिमि महि नहिं आवे॥ 
दिन अकाश दिन मृतल माही & बोलेठ शरण शरण प्रभु पाहीं 


रहेउ गये मोहि कृपानिधाना & जग जगनाथ न में पहिवाना ॥ 
बंधउ कृषि दोऊ #& दीन जानि त्यागेउ हेँसि सोऊ॥ 


पाँच बाण 


प्रे भरत के सन्मुख जाई & दशा देखि कषि दशा खझुलाई।॥ 


जाम्ववन्त 


हनुनाव 


कपीशा & धाये तरु गिरि ले बह कीशा ॥ 
दोहा-हँसे कमर कश देखि कृषि, अनजहि कहेउ ब॒काह | 
आज समर जाते भरत, भाल कपिन्ह बिलगाह ॥५३॥| 


प्रभ सुत समर कीन्ह जग करणी & निगम शेष शारद नहिं बरणी॥ 
चरित ताम 


सुन शलकुमारी & मारे3 समर श्र कपि भारी॥ 


$. >. एक 


समर धीर दोठउ वाल बिराजे & निरखि भालु कपिमन अतिलाजे ॥ 
ऐेंडि घनुप गुण छोड़िउ सायक 8 कपिपति आदि हने कृपिनायक ॥ 
मृद्धित सन परी माहि माहों & वचो न कांप घायल जो नाहीं॥ 
देखि मरत मंत्र ते निपाती & कोषपि बाण मारंउ लव छाती ॥| 
मुझित बिकलें परेउ महिमाही & अतिहिविकल तनुकी सुधि नाहीं ॥ 
खित देखि कुश अमित रिसाना & चाप चढ़ाय बाण संधाना॥ 
श्रवण प्रयंत खेंचि धनु बीरा & भरत हृदय मारेउ शत तीरा॥ 


यो यद् तह विविध प्रकारा & बीर बॉकुरे सभट अपारा॥ 


दाह-समर भाम साथ भरत, लवाह लान उर लाय। 


सामर मंतु गुंस चरण यग, रहे समर जय पाय ॥५४०॥ 
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वीर वहि जाहीं & घायछ परे. तार 
फर दत काश पुर 
चरवर वचन सनत देख पावा & त्यागेठ मखनिज केटके सनावा ॥ 
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चारा & भरत मनन्‍य तन सकल वचहारा॥ : 
इरान #& हये गज वह जाबथ रथ जान। 
भारा 8 कोठन कराछ सुनेहु उश्मरो॥ ' 


जाई | वर्म मनहू कच्छप का नाई ॥ 
घनर “» देखे देर ते लिस मेन मे ।! 


(, हिट ! | 
आये & समाचार सत्र राम संनाये ॥ 
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£ चले सकोप कृपालु उदारा & आये जहँ प्रम कटक सेहारा॥ / 
£ मुनिवर बालक देखि मसहाये & शिरनवाय प्रभ निकट बुलाये॥ £ 
५ दीहा-पतद्रउ बाल वलाय दाउ, कहह मातु पपतु नाम) ६ 
(देश ग्राम निज कहह सब, वड़ जीतह संग्राम ॥५८॥ 
५ गहड़ अख्र जिन कहहु कहानी & प्रडहुं सुजनन ठोग अम जानी॥ : 
५ समर बात वहु अति कदराई & छाँड़ि मोच अब करहु लराहई ॥ £ 
 बंश नाम बिनु प्र्ठे3 ताता & हतों न बाण मनोहर गाता॥ « 
: माता सीय जनक की जाता & बालभीकि बोल्यो मुनि ताता॥ : 
पिता वंश नहिं. जानहिं आजू क व्वकुश नाम सुनहु रघुराजू ॥ 
५ सनि सव कथा राखि मनमाहीं % बाल विलोकि बधब मल नाहीं॥ ४ 
५ झावत मसभट समृह हमारे क लरिहहिं तुममन समर सुखारे॥ 
५ असकांद अंगद नील उठावा % जाम्बबन्त कपिपतिहिं बुलावा ॥ ६ 
' छन्‍्द्र-कपिराज अंगद जाम्यवन्तर्न्‍ं बोलि निशिचर नायक। ! 
| हनुमान द्विविद मयंद नील भुभट जे अति छायक॑ं॥ ह 
| तव हरण शूलहि पाप नाशक क्ल्मो है सि रघुनन्दनं । (५ 
! भरतादि रिपुहन सहित लक्ष्मण परे खल मंद गंजनं॥ ै 
४ लंकेश आदिक ममट मारे बीर जे महि मंडनं |. ४ 
४ ते आज बालक विप्रमो रण परे रिपुमद गंजनं॥। ४ 
रे कुलकान अब नज जान #भटन शल तरु बहु ल चले। हे 
दे हुृंह वानर बूह पवत डारि पुनि रण मुरि चले॥ ३ 
४ दोहा-सावधान धनु बाण ले, धघायउ लव बलवान। ४ 
/.सन्युख आने बविर्भापणहिं, बोलेउ बहरि रिसान ॥५६॥ ४ 
| सनि शट वन्धुहिं समर जुझाई & शत्रहि मिलेड निपट कदराई॥ ६ 
५ पिता समान बंधु बढ़ तोरा & त्रिया ताम ले घर बर जोरा॥ ' 
/ पापी मातु कही इक वारा & सो पत्नी यह धर्म तुम्हारा॥ ९ 
| बूड़ मरहु॒ सागर महँ जाई & मर गर काटि अधम अन्याइ॥ ४ 
/ समर भूमि मम सन्मुख आवा & लाज होत नहिं गाल बजावा॥ ६ 
! आँखिन आगे ते हंटि जाई & नहिंतों मृत्यु निकट चलि आई॥ ६ 
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भनि खिसियान गदा तेहि लीनी & शरहति खंड खंड लव कानी॥ 
सात वाण मारेउ करि क्रोधा & डगमगात शर लागत योधा॥ 
गिरत कोपकर सल चलाया & ट्वतनु तडित समान समाया॥ 
दोहा-दृरिशिलकरिबंधु दोउ लखि मारेउ कार दाप। 
जाम्बवन्त कपिराज नल. अंगद करहिं बिलाप॥ ५७ ॥ 
जो गिरि तरु कपि डारहिं आई & रज समान तेहि देहि उड़ाई ॥ 
निज वाणन कपि घायल कीन्हें & दो जेहि उचितसु तमफल दीन्ह॥ 
रघुकुल तिलक प्रचारित पाते & बीर धुरीन बने सव आब॥ 
अंगद हनूमान भट भारी ते धाये तरु शेल उपारी॥ 
डारि शेंल दोउ भिरे रिसाई & खहन हने बीर बरिआई॥ 
कपिन कोप करि उरहत तेही # जिमि खग मशक चारटि गजदेही ॥ 
इत दोनों कृषि भूमि गिराये & जामवन्त कपिपतिपह आगे ॥ 
इहि तनु कोटिन समर लड़ाई #& जीते लड़े बहुत हम भाई॥ 
दर आर 6 5, हिं 
दोहा-ये वालक त्रिम॒बन वल्ली, जीत सक नहिं कोय । 
चलह प्राण दीज समर,अजय जगत नहिं हाय ॥ ५८॥ 
' आवत भालु बली भट नाना # तानि शरामन शर संधाना॥ 
हृदय तानि लव मारेठ सायक & योजन सात गयो कर्पिनायक ॥ 
घायल भालु टठपेटे जाहीं & मन्नयुद्ध कुश कीन्ह बनाहीं।॥ 
५ निज वल ऋश्षहिं अवनि पछारा & दुह कर चरण बाँधि विकरारा॥ 
५ हनुमंतहिं वाँध्यो लव थाई & राखे3 निकट अख-बल आहई॥ 
! रखवारी डछॉँड़ेड लव वीरा # थाप गयो रुनायक _तीरा॥ 
5 देखेउ रथ पर अश्रीपति सोये # फिरेउ वीर निज छाज विगोये॥ 
$ सुभग अमन पट भूषण नाना & लव धरि अश्व आच्छ हनुमाना ॥ 
| ठन्द- सुभ अख्र पट भूषण सुमकट ऋच्छ संग हये धर चले। 
| सिय निकट नायो माथ दोउ सुत भेंटि भ्रूण जे भले॥ 
पहिचानि कपि दोउ निरखि भूषण सहमि सिय धरणी परी । ४ 
/ हहि बीच मुनिवर सदन आये सियहिं अति विनती करी ॥ ४ 
हनुमान भालुहिं छाड़ि बेगहि त्याग वहु समुझायक। ६ 
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रिपुदमन लडिमन सहित भरतहिं राम समर सुवायऊ॥ 
मृत कीन्ह कम कलंक कुल महे मोहि विधि विधवा करी। 
तजि मोच चंदन अगर थानहु जाउ पिय संग अब जरी॥ 
सनि धीर जानकि देह लव कुश संग ले साद चले। 
रथ देखि वालक चकित चितवहिं विहेसि मन संशय भले॥ 
रण देखि कर पहिचान प्रभु कह जाय मनि चरनन पढ़े। 
उठि बंठि कोशढनाथ आतुर तनय तब आगे खड़े॥ 


/ सारठा-साने मानवर के बन, जागे रघपाते भयहरण । 
बहास उचारउ नन॑, लानह हृदय लगाय मान ॥ <॥ 
(६ प्रभुष्टि देखि मुनि अति हर्पाने & बार बार निज भाग्या बखाने ॥ 
/ जेहि विधि होष सीय बन आनी & मुनि सो सबही कल्यों बखानी ॥ 
लव कुश कथा सकल मनि भाखी & शिव बिरंचि सूरज कर माखी॥ 
१ मिले तनय दोउ हृदय लगाई #& सुधा वर्षि सुर सेन जिवाई॥ 
। भरत आदि जागे सब भ्राता & लक्ष्मण चले जहाँ मिय माता॥ 
» बहरि राम लक्ष्मणहि बुलाई ४8 सुनहु तात अस वचन खुनाड़े ॥ 
/ ऐसे बचन मानि मम भाई & सिय मन दिव्य लेहु तुम जाईं॥ 
/ लक्ष्मण जाय शीश सिय्र नावा क कुशल कहीं बहु विधि समुझावा ॥ 
» हरि इच्छा तिन मन अस आवा & शेव सहसफणि आन दिखावा॥ 
' दोहा-जटितमणिन सिंहासनहिं, सादर सीय चढाय । 
/_भये अलोप पतालमहँ महिमा किम कहि >ाया।।५६॥ 
(/ लक्ष्मण चरित देखि मब ठादे & नयन प्रवाह चले अति गाढ़॥ 
/ सकल चरित सुनि कृपानिधाना & चलन हमार सीय मन जाना॥ 
(/ तनय महित पुनि निजपुर आये & दीन दान शुभ यज्ञ कराये॥ 
/ जेहि जेहि विधि सुर आयसु दीने && कोटि कोटि विधि सोह़ प्रभु कीने ॥ 
/ कोटिन धेन धाम घन धरणी # दीन कृपानिधि को सक बरणी ॥ ! 
/ भोजन त्रिबिध भाँति करवाये & विदा कीन्ह मुनित्रंद बुलाये॥ ४ 
! 
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» जनकहिं पूजि बिदा प्रभु कीन्हा & दोउ पद प्रूजि पयोदक लीन्हा॥ ! 
आये जनक गुरुहिं पहुँचाई & बेठे प्रभु महिदेव बुलाई॥ ५ 
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दोहा-लक्षलद्ा बर पेनु धन, पाज पूजि द्विज पायें । 
एक एक बिप्रन दई, हर्षपित कोशक्राय ॥६०॥ 
गे सब मुनि सज्जन निज धामा & पायो अमित अमित सुखरामा ॥ 
पुरवासी आये सत्र झारी & सुनहिं पुराण अनंद सुखारी॥ 
जे जड़ चेतन जीव पघनेरे & सचराचर कोशलपुर केर ॥ 
| तिन सुख बढ़त सुनत सुरराया & करहि विनोद विहाय अमाया॥ 
१ यहिविधि विपुलकाल चलि गयऊ & निजपुर गमन सो अवसर भयऊ॥ 
| बीती अवधि ब्रह्म तब जानी & नारद मुनि सन कहा बखानी॥ 
॥ निजपुर आवन चहहि खरारी & धर्मराज कहें करह हकारी ॥ 
॥ बिनती वहु बिरंधि तब भाखी # चले धर्म रघुपति उर राखी॥ 
| दवारपा> लक्ष्मण कहें जानी & बोलेउ तापस अ्रति मृदबानी॥ 


तुरत शेष तब खबर जनाई #& सुनत बचन आये रघुराई॥ 
| मुनिहि निरखि प्रभु कीन्ह प्रणामा & सादर उचित कहेउ श्रीरामा॥ 
( अध्य दीन्ह आगे बेठारी & मुनिवर सुन्दर गिरा उचारी॥ 
( सुन सर्वेज्ञ कपालु दिनशा & झायस मुनवर तापस बषा॥ 
/ हम तुम रहे अबर ना कोड & तिमरे सुनत नाश तेहि होई॥ 
$ सुने शब्द तेहि देंउ शराप्‌ & विधि हरिहर आबे जो आप्र॥ 
 सुनह लपण चलि बेटह टारे & ना कोउ आब न गिरा उचारे॥ 
! मम कर बंध आये पुनि कोई # मरहि सत्य यह चृथा न होड़॥ 
|! 
है 
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कर्क कम्नक माफ 
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!' देहा-बालेउ तापस वचन मद, पाहि पाहि रघुनाथ । 
कहा सकल इतिहास म्नि, कपि सनि नायो माथ ॥६१॥ 
प्रभु इच्छा भावी बट्वाना & दवोसा मुनि आय तुलाना॥ 
0 मुनिहिं देखि लक्ष्मण चलि आगे ४ गये निकट बनती अनुरागे॥ 
0 पल्ेउ मुनि कहे रघुकुल इशा & जाई तहाँ में सुनहु अहीशा॥ 
जो प्रति उत्तर करिहों आजू # भस्म करों तब घर पुर राजू ॥ 


६ फेम्पड लपण सुनत मुनि वानी & निजबध जाना चलउ भवानी॥ 
$ दोउ कर जोर क्यो प्रभु सनहीं & दुवासा मु नि आवन चहहीं॥ 


३: ८८१६८१ ८८८८६ ३८८८९%-८०८ १८ ८८१ ८१ /प्८ कसप शक पक एक पा भ > क7० एक पक ५७ को 


पं ८.९० हर ड 2322 ब्क) च्ट ० आ०. ३ का ५ प्न्ड्ज अर कु 0 करन -ख 
“चिपक (चूत ६ व्ड:ए रबर 0८३८७ ७ ४७ रे दूर पे पे एड टन फिट ७ पेट बे 7० ? "०८८+ ३27 ४ था खा पर “७ 


* ५७२ रामायण 


।$ तात कीन्ह अति अबगुण भारी & काछ कर्ंगति टरे ने टारी॥ 
॥ कीन्ह वचन दिनकर कुछ केतू & सुनह खगेश कथा कर हेतू॥ 
 देहा-तुरत कहेउ मुनि आनह, सादर कृपानिधान । 


चलह वाग मान तरत अब, कहा राम भगवान ॥६९॥ 

हन्द-अति तेज पु>ज विलोकि ग्ारति उचित उठि आसन दियो। 

जल आनि मादर चरण धोये समग पादोदक लियो॥ 

जन जानि मुनित्र देह झायसु वेगि मो सादर करों । 

बहकाल ज्ुधित कृरपायतन बिन अशन दिन भर में परों ॥ 

मनभाव भोजन दीन रघुपति बहत विधि बिनती करी। 

संतोप पाय मनीश अस्तृुति करि बिनय आशिप भरी ॥ 

करि बिदा मुनिवर देखि लक्ष्मण हृदय दारुण दख भये । 

भरतादि अनुज समेत पुरजन ताहि बिन देखत भये॥ 

पदव॑दि ठादे जोरि दोउ कर बदन लखि अति कंपहीं। 

भरे नयन पंकज नीर आरत भरत सन प्रभ सब कही ॥ 

अब गुरुहि आनह बेगि सादर दखित अति आतुर गये। 

व कथा गुरुहि सुनाय आतुर यान चढ़ि आवत भये॥ 

आये वबशिष्ठ बिलोकि रघुपति बिकल उठि चरनन परे। 

संबाद सुनि मुनि समय जानयो त्यागिंदे हमको हरे ॥ 

सुनि बचन शेप विचार निज उर राम विन धिक जीवना । 

गहि चरण सरयूृतीर गये देखे जल शुभ पावना ॥ 
दोहो--ऋटि प्रणाम जल मध्य में. कीनी ध्यान अखगड़। 

योगयत्न करि राम कहि, फोस्यो निज ब्रह्मण्ड ॥६३॥ 

राम धाम पहुँचे तुरत. लपण चतुर्थम भाग । 

खुनि ब्याकुल रघपति भरत, मिटेउ सकल अनरागा॥&४॥ 
में नहिं तज्यों तज्यों मोहि ताता & अब करु यत्न सो देखह श्राता॥ 
!ढ करह भरत पुर जन्म सुखारी & सनत गिरंउ महि व्याकुछ भारी ॥ 
! चलन चहत अब प्राण गुसाई & प्रभु लक्षण बिनुरह न सकाई॥ ९ 
५ तात चलहु कहि तनय बुलाई & कीन्ह तिलक बहु भाँति सिखाई॥ ६ 
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५ भरत सुतनय शील वेनामा & दक्षिण नगर दियो तिहि रामा॥ 
दुसरे पृष्कल जेहि जग जाना & पुहकर मगर दीन भगवाना॥ 
प्रथम देत्य हति तहाँ बसाये & दीन कपानिधि तिन मन भाये॥ 
चित्रकेीतस. अज्ञर रणधीरा छ लक््मण तनय सुभट गंभीरा॥ 
दोहा--पश्चिम दिशा पिशाच वह, जीति हते संग्राम । 


तहँ राखे सुत सरिस देउ बिलग बिलग कहि नाम ॥ ६५॥ 
अवध नपति कुश कीन्ह निहोरी & सिखे नीति पुनि क्यो बहोरी॥ 
श्रातन पर सुत दया करेह & राजनीति उर माहि परेह॥ 
उत्तर नगर सु उत्तर दरी & सुख संपदा जहाँ अति रूरी॥ 
लव कहेँ दीन क्पानिधि सोई & पय्तरि अवध नगर नहीं कोई ॥ 
आठ सहस रथ तुरंग पचासा & दम सहख गज मत्त विलासा॥ 
लजहिं इंद्रगज तिनहिं ब्िलोकी # दिगपालन निज प्रभता रोकी ॥ 
शक्र कुबर देखि सकुचान & तिनकी मधिमि कोन बखाने॥ 
इकइक सुतन दीन रुराया % वराण की सके सुनहु खगराया ॥ 
धनद कोटि सम भरे भंडारा & यथा योंग करि भाग उदारा॥ 
दोहा--सकल तनय परितापकारि, विदा कोन्ह खुबीर । 

बिप्रवन्द याचक सकल, लिये बालि मति धीर ॥ ६६ ॥ 
धेनु बमन धरणी धन थामा # दिये द्विजन किये प्ररणकामा॥ 
याचक से अवध के बासी # बोले परम सन अज अधिनासी ॥ 
हम भारे जन्म चरण अनुरागी & अन्तकाढ अब होत अगबागी ॥ 
जो जन जान लेहु प्रभु साथा & करह कृपा निधि सकल सनाथा ॥ 
सुनि सनेहमय वचन सुहाये # चलह कहेउ प्रभु अति सुख पाये ॥ 
समय जानि कपिपति तहें आवा & अंगद राज दीन सुख पावा॥ 
जाम्बवन्त लंकापति बीरा & नल अरु नी ट्विंविद रणधीरा ॥ 
सोरठा-कह प्रभु सुन लंकेश राज कल्पशत करहु तम । ४ 

वचन अचल मम शेष अंत अमरपुर गवन करू ॥६७॥ ! 
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0 ४७४ रामायण ; 

* कोटिन कीश जु सुर अबतारी & आये जहाँ क्ृपालु खरारी॥ 
जाम्बवन्त सन कह सृद बानी & रह द्वापर भर अस जियजानी॥ * 

£ कृष्ण रूप धरि मिलिहों तोहीं # समर भूमि तब जानेसि मोहीं॥ * 

५ मब कहें सवविधि धीरज दीना & थाप गमन सरय तट कीना॥ 

/ दक्षिण भरत वाम रिपुदमनू & पुरवासी सब निजकुल तरनू॥ 

। अग्नि वेद गायत्री छन्दा & धरि निजरूप चले सुखन्दा॥ 

) पीताम्बर पट सुन्दर धारी & जड़ चेतन चर अचर सुखारी॥ 

॥ प्रथम रूप धरि सुन्दर आई & जस कछु कीन्ह सो सुनु खगराई॥ 

॥ समय जानि तब पवनकुमारा & बोले वचन कृपा आगारा॥ 

। दोहा-चिरंजीव खुत रहहु तम जब लगि रवि शशि शेष । 

* तुहि सेकत मिटिहहिं सकल, दुस्तर कठिन कलश | ६८ 

| चतुरानन पढें धर्म मिधाये & सरयू तीर जगत पति आये॥ 

॥ चले देव अज भव मनकादी & जो मुनि परम अलोकि अनादी ॥ 

| कोटिन रथ बाहन विधि नाना & अरुण अकाश न जाइ बखाना ॥ 

५ नभपर जय जय जय धुनि होई & पाव्हिं बर खुर याचरहिं जोई॥ 

५ देखि नाक रथ मग परित्राहीं # जिमिगिरि कुमिनभपंथ उड़ाहीं ॥ 

४ करि पुर सगज देव तनु धारी & पाई चतुरभुज रूप सखुखारी ॥ 

४ चढ़ि बिमान प्रभु धाम मिधाये #& सकल अपरमित कहँ सकुचाये ॥ 

४ सुमन बृष्टि नम होत अपारा & होह नाद विधि बेद उचारा॥ 

/ छन्द-उच्चरित वेद प्रमन्न भरत कृपालु हँसे सादर लयो। 

४ जल परसि कर रिपुदमन सादर पद्म बन राजा भयो ॥ 

/ कपि आदि यूथप राखि उर प्रभु सकल निज २ घर गये । 

/.. सुग्रीव प्रमु पद बंदि बारहिं बार रविमंडल छये ॥ 

! सुर महित दिनकर वंश भूषण आय जल आश्रित रहे । 

४ तेहिसमय बोलि अनादि प्रभुज वचन पावनमय कहे ॥ 

५ इक मास रहु तुम नीर तहँ ममपुरी आवजु आवहीं । 

! तेहि सुभग देहु बिमान पद निर्वोन जो मम पावहीं ॥ 

| अति प्रीति रुचिर सनेह मज्जहिं मन चरण रति हे सदा। ; 
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लवकुशकाण्ड ५४७५ 
५ तरि जाय सुरपुर सकल सादर सुनहु मम वाणी मुदा ॥ 
$ जे जन्म भरि मम संगवासी रहे निशि वासर सदा। 
४ तिन तुरत आनो सहित सादर सुनहु मम वाणी मुदा॥ 
कहि वचन अन्तष्यान प्रम॑ जिम दॉामिनी घनमें धर्से। 
ः नभ जयति जय जय कार जय जय जयति करल सुर लमं॥ 
' हहि भाँति रघुपति सह चराचर ले गये निज धामको । 
४ मो क्द्यो उमहिं कपायतन उर राखि सादर रामको ॥१६॥ 
६ दोहा-गिरिजा सन्त समागमहिं, सम न लाभ कछ आन । 
|. विन हरिक्पा न होय सो, गावहिं वेद एरान॥ ई६८॥। 
/. टृहि विधि सबसम्बाद सुनि, प्रड्मलित गरुड़ शरीर। 
/ वार वार तेहि चरण गहि, जानि दास रघुवीर ॥६६॥ 


में कृतकृत्य भयों तव बानी & सुनि प्रभुकथा भक्ति रससानी ॥ 
/ राम वरण नूतन रति भयऊ & बहविधि नाथ मोहि सुख दयऊ॥ 
४ मोपर होयन प्रति उपकारा # बन्दों तव पद बारहि बारा ॥ 
/ प्रण काम राम अनुरागी & तुमसम तातं न कोउ बड़भागी ॥ 
मोहि जलधि वोहित तुम भयऊ & तव प्रताप संशय सब गयऊ॥ 
मंत विटप सरिता गिरि धरणी & परहित हेत सबन की करणी॥ 
संत हृदय नवनीति समाना & कहा कविन पर कहे ने जाना॥ 
निज परिताप दबे नवनीता & पर दख द्रवहिं सुमन्‍्त पुनोता॥ 
जीवन जन्म सफल मम भयऊ & पर पुनीत बिबध सुख दयऊ॥ 
जानह मंदा मोहि निज किकर # पुनि पुनि उम्रा कहेउ बविहंगवर॥ 
दोहा--तास चरण शिरनाय करे, हृदय राखि रघुवीर । 
गयउ गरुड़ बेकण्ठ तब, प्रेमसहित मतिथीर ॥७०॥ 
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